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६--तामिल le 
१०--तिलुरा क 
, ११--छड़िया _ २8९०9 
` १२--सिन्धी . | ४००० 
१श--नेपाली . 0302 
. १४--हिन्दी पद्यानुबाद . ` १०९०० 
१४--अंग्र जी १६५०० 
१६--फ्र च २००० 
१७ --जमनी - ९ न २००० ` 
कुल ७६४५५० 
` १८वर्मी माषा में अनुवाद हो रहा है। 
`  ?६--चीनी भाषा में मुद्रण हो रहा है। | 
 २०--रूसी,फारसी तथा अरबी सें अनुवाद का प्रवन्ध हो रहा है । . 
 २१--सत्याथग्रकाश ताम्रपत्रां पर बन र्दा है | 
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' झर जन्मभूमि की भाषा ग्रुजराती.होने के कारण से मुझको इस भाषा का 
विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बने गई थी । अब बोलने शोर 
` लिखने का ग्रभ्यास हो गया है । इसलिये इस ग्रन्थ को भाषाव्याकरणानुसार 
शुद्ध करके दुसरी बार छपवाया है, कहीं २ शब्द, वाक्य, रचना का भेद हुआ 
 हेसो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किये विना भाषा की परिपाटी सुध- 
 रनी कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा 
१ गया है । हां जो प्रथम छपने में कहीं २ भूल रही थी वह निकाल शोधकर 
_ ठीक २ करदी गई है। विर 


अ: ` यह ग्रन्थ १४ ( चोदह ) समूल्लास भ्रर्थातु चौदह विभागों में रचा गया 
। है.। इसमें १० (दश ) समुल्लास पूर्वाद्धं भ्रौर. ४.( चार.) उत्तराद्ध में बने हैं, 


. परन्तु ग्रन्त्य के दो समुल्लास और पदचात्‌ स्श्रसिद्धान्त किसी कारण सै प्रथम 
नहीं छप सके थे, भ्रव वे भी छपवा दिये हैं । 
` ( १ ) प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओोंकारादि नामों की व्याख्या। 
+ (२ ) द्वितीय समुल्लास में सन्तानों की शिक्षा । 
(३ ) तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठनपाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के 
नाम और पढ्ने पढ़ाने की रीति । 5 
( ४) चतुर्थं समुल्लास में विवाह भौर ग्रृहाश्रम का व्यवहार । 


) ससम समूल्लास में देदेश्वर विषय । पक 
5 ) ह चै अति की इलेति, त्यार और य” 
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` का परित्याग कंरे, क्योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्य-जाति की , . 


का स्वरूप समापित कर दे, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ | 
का ग्रहण और मिथ्याथं का परित्याग करके सदा आनन्द में रहेँ । मनुष्य का 


` दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ ग्रसत्य में कुक जाता है। 


` रह जामि उसको जामनेः्जनाविपररळेसउअहअल्म दो ग जादी कछ निहा/जायगा 
ड्ड म पुं ; च हि र हर टू क 0१ ५. : » पख | 
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( & ) नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध रौर मोक्ष की व्याख्या । 

( १०) दशंबे समुल्लास में श्राचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय । 

( ११) एकादश समुल्लास में आर्यावत्तीय मतमतान्तर का खण्डन मण्डन 
विषय । & 

(१२) द्वादश समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध भ्रोर जनमत का विषय । 

( १३) त्रयोदश समुल्लास में ईसाईमत का विषय । न 2 

( १४) चौदहबें समुल्लास में मुसलमानों का विषय ग्रौर चौदह समुल्लासो | 
के प्रन्त में आर्यौ के सनातन वेदविहित मत की विशेषतः व्याख्या | 
लिखी है, जिसको में भी यथावत्‌ मानताहुँ। : -, 


` भेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य २ अर्थ का प्रकाश करना 
है, श्र्थातु जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रति- 


पादन करना सत्य अथे का प्रकाश समझा है । वह सत्य नहीं कहाता जो सत्य 
के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय 1 55 


किन्तु जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा ही कहना, लिखना भ्रौर मानना सत्य 


कहाता है जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य भ्रोर 
दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी भ्रसत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, | 
इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता । इसीलिये विद्वानु ग्राप्तों का 
यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य न्यु 


आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला है । तथापि भपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, 


परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रखी है भर ने किसी का मन दुखाना वा. 
' किसी की हानि पर तात्पयं है । किन्तु जिससे मनुष्य-जाति की उन्नति और 
उपकार हो, सत्यासत्म को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और झसत्य 


उन्नति का कारण नहीं है । ; 
इस ग्रन्थ मै जो कहीं २ भूल-चुक से भ्रथवा शोधने तथा छापने में भूल- 
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आर जो कोई पक्षपात से अन्यथा शङ्का वा खण्डन मण्डन करेगा,उसपर ध्यान न 

; _ दिया जायगा। हां जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा उसको 

` सत्य २ समझने पर उसका मत संगृहीत होगा । यद्यपि ग्राजकल बहुतसे विद्वान 

प्रत्येक मतों में हैं वे पक्षपात छोड़ स्ंतन्त्र सिद्धान्त भ्रर्थात्‌ जो:२ बाते सब के 

अनुकूल सब में सत्य हैं, उनका ग्रहणा आर जो एक दूसरे से विरुद्ध बात हैं, #; 

' उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वत्ते वर्ततां तो जगत्‌ का पूणे हित होवे । 

` ` क्योकि विद्वानों के विरोध से झ्रविद्वानों में विरोध बढ़ कर अनेकविध दुःख की 

वृद्धि और सुख की हानि होती है । इस हानि ने, जो कि स्वार्थी मनुष्यों को र 

प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःखसागर में डुवा दिया है। इनमें से जो कोई सावें- 

` जनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में 
(तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं परन्तु :-- 


सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था . विततो देवयान: ॥ 


) कट अर्पात्‌ सवंदा सत्य का विजय झौर भ्रसत्य का पराजय भ्रौर सत्य ही से 
८ बिद्वानों का मागं विस्तृत होता है, इस हृढ़ निश्चय के ,आलम्बन से आस लोग 
ई ._ परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते । | 
« यह बड़ा हढ़ निश्चय है कि _ 

` ` चऱत्तदग्ने विषमिव परिणामेञमृतोपसम्‌ । 


. यह गीता [प्र० १५1३७] का वचन है । इसका अभिप्राय यह है किजो २ | 
विद्या और धेमंप्राति के कमं हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और ; ४ 

 ्ृत के सहृ होते हे । ऐसी बातों को चित्त में धर के मेने इस ग्रन्थ को रचा | 
` है। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य २ तात्पयं | 


१. सत्य २ बाते हैं वे २ सब में विरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो २ मंत- | 
ह मतान्तरों में मिथ्या बाते हें, उन २ का खण्डन किया है। इसमें | 

ह भी अभिप्राय -रक्खा है कि सब मतमतान्तरों की ग्रुस वा प्रकट. 
बुरी .बातों का प्रकाश कर विद्वान्‌ अविद्वानु सब साधारण मनुष्यो के 
सामने (८-0. त प सबसे सुनका विज्वार होकर, परस्पर, अशी हो के एक | | 
` सत्य मतस्थ्‌ ्रार्यावत्ते देश भें उत्पन्न हुग्रां भ्रोर वसतां हुँ 


(1 


* भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, ' | 
मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि भ्रौर बन्द करने मी. 
तत्पर होते हैं वैसे में भी होता, परन्तु ऐसी बाते मनुष्यपन से बाहर हैं, क्योंकि _ 


२ ७६७ " 
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` तथापि जैसे इप देश के मतमतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथा- 


तथ्य प्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नतिवालों के साथ .भी | 


वर्तता हुं.। जेता स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वत्तंता हूं बेसा | 


विदेशियों के साथ भी, तथा सव सज्जनों को भी वत्तंना योग्य है। क्योंकि में | 


.. जैसे पशु बलवातू होकर निर्वलों को दुःख देते भौर मार भी डालते हैं। जब 


' मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कमं करते हैं तो वे मनुष्यस्वभावयुक्त नहीं किन्तु _ 
पशुवत्‌ हैं। भौर जो बलवानू होकर गिगरेलों की रक्षा करतां है वही मनुष्य " 
कहाता है, और जो स्वार्थत्रश होकर परहानिमात्र करता रहता है, वह जानो, , 


७ पशुग्रों का भी बड़ा भाई है। 


| 


अब आर्यावत्तियों के विषय में विशेषकर ११ ग्यारहवे समुल्लास तक लिखा मा 


है 1.इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है, वह वेदोक्त होने से . - 


मुकको स्था मन्तव्य है। भौर जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्योक्त बातों का .. 


खण्डन किया है वे.त्यक्तव्य हँ । जो बारहवें समुल्लास में दर्शाया चार्वाक का मत. 


यद्यपि इस समय क्षीणास्तप्ता है भौरं वह चार्वाक बौद्ध जेन से बहुत सम्बन्ध _ 


_ग्रनीश्वरवादादि में रखंता है। यह चार्वाक सब से बड़ा नास्तिक है। | 
* उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है'। क्योंकि जो मिथ्या वात न रोकी जाय तो | 
संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जायें । चार्वाक का जो मत है वह तथा : 
क ग्रौर जैन का जो मत है, वह भी बारहवें समुल्लास में संक्षेप से लिखा . * 
गया है। और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है श्रोर _ 
: कुछ थोड़ां विरोध भी है । भौर जैन भी बहुत से. झंशों मै चार्वाक भोर बोद्धो 
' के साथ मेलं रखता है भ्रौर थोड़ीसी बातों में भेद है। इसलिये जैनों की भिन्न | 
शाखा गिनी: जाती है । यह भेद १२ बारहवे समुल्लास में लिख दिया है यथा- 


र 


| योग्य वहीं समक लेना । जो इसका मेद है सो. २ बारहवे समुल्लास में दिख 
_लायाहै। बौद्ध ्ौर जैन मत का विषयं भी लिखा है। इनमें से बौद्ध 
.दीपवं ग्रह सवं दानसं ग्रह दिखलाया है, 


से चार मूल सूत्र, जैसे--१. ग्रावश्यकसूत्र, २ विशेष आत्रदयकसूत्र, ३ दरावका- . 
'लिकसूत्र और ४ पाक्षिकसूत्र ॥ ११ (ग्यारह) अङ्ग, जैसे- १ आचारांगसूत्र, 
२ सुगडांगसुत्र, ३ थाणांगसूच, ४.समवायांगसूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्म- ` | 
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कथासूत्र, ८ अन्तगडदशासुत्र, € ग्रनुत्तरोववाईसूत्र, १० विपाकसूत्र, ११ प्रश्‍न- | 


_व्याकरणसुत्र॥ १२ (बारह) उपांग,जैसे-१ उपवाईसूत्र, २ रायपसेनीसुत्र, ३ जीवा- च 


भिगमसुत्र, ४ पन्नवणासूत्र, ५ जंबुद्दीपपन्नतीसूत्र, ६ चन्दपन्नतीसूत्र, ७ सूर- 
'पन्नतीसूत्र, ८ निरियावलीसूत्र, € कप्पियासूत्र,१० कपवडीसयासूत्र, १ १ पृष्पियासूत्र 


_ और १२ पुष्यचुलियासूत्र ॥ ५ कल्पसूत्र, जैसे-१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, 


३ कन्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र भौर ५ जीतकल्पसूत्र ॥ ६ छः छेद,जेसे--१ महा- 
निशीयबृहद्वाचनासूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, 
४ पिडनिरुक्तिसूत्र, ५ भ्रोघनिरुत्तिसूत्र, ६ पग्यू षणासूत्र ॥ १० (दश) पयन्नासूत्र, 

जैसे--१ चतुस्सरणासूत्र, २ पञ्चल्ाणासूत्र, ३ तदुलवैयालिकसुत्र, ४ भक्तिपरि- भी 


_ज्ञानसूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ चन्दाविजयसूत्र, ७ गणी विजयसूत्र, = मरण- १ | 


समाधिसूत्र, ९ देवेन्द्रस्तमनसूत्र और १० संसारसुत्र तथा नन्दीसूत्र योगोद्धारसूत्र , 


मौ प्रामाणिक मानते हैं. ५ पञ्चाङ्ग, जैसे-१ पूर्व सब ग्रन्थों की टीका, २ निरुक्ति, 


३ चरणी, ४ भाष्य ये चार ग्रवयव और सब मूल मिलके पञ्चाङ्ग कहाते हे, 


प इनमें हु डिया अवयवों को नहीं मानते । भौर इनसे भिन्न भी भनेक ग्रन्य हैं कि 
जिनको जेनी लोग मानते हे । इनके मत पर विशेष विंचार १२ (बारहवें) 


समुल्लास में देख लीजिये। जैनियो के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं, और 


“इतका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो | 
_ नाछपाहो तो कोई २ उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं, यह बात उनकी 


मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जैन मतसे | 


र बाहर नहीं.हो सकता । हां ! जिसको कोई न माने और न कभी किसी जेनी 
ने भाना हो तब तो अग्राह्म हो सकता है, परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि | 
जिसको कोई भी जैनी नहीं मानता हो, इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता. 
| होगा उस ग्रन्यस्य विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये समभा जाता है। | 


(४४३४ : भूमिका र 
AANA NAANANANNANANNANANSANNNN, 


)] , सकता । झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है । 


१३ वे समुल्लासं में ईसाइयों का मत लिखा है । ये लोग ब्रायबिल को 
अपना धमंपुस्तक मानते है । इनका विशेष समाचार उसी १३ वे समुल्लास मे 
छु देखिये । झौर १४ चौदहवं समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है, 
४ ` ये लोगं कुरान को अपने मत का म्रूलपुस्तक मानते हे । इनका भी विशेष व्यव-' 
हार १४ वें समुल्लास में देखिये । ओर इसके श्रांगे वैदिक मत के विषय में 
` लिखा है, जो कोई इसे ग्रन्थकर्ता के तात्पर्यं से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको 
कुछ भी श्रभिप्राय त्रिदित न होगा । क्योंकि थाक्याथंवोध में चार कारण होते . 
'हे~आकांक्षा, योग्यता, सत्ति भ्रौर तात्पर्यं । जब इन चारों बातों पर ध्यान _ 
देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है, तव उसको ग्रन्य का प्रभिप्राय यथायोग्य | 
be विदित होता है । “आकांक्षा” किसी विषय पर वक्ता की और वाकयस्थपदों _ 
> की आकांक्षा परस्पर होती है। “योग्यता” वह कहाती है कि जिससे जोहो | 
सके, जैसे जल से सींचना । “सत्ति” जिस पद के साथ जिसका सम्बन्ध हो _ 
उसी के समीप उस पद का बोलना वा लिखना। “तात्पयं” जिसके लिये वक्ता _ 
नें शब्दोच्चारण. वा लेख किया हो उसी. के साथ उस वचन वा लेख _ 
को युक्त करना। बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हे कि जो वक्ता के _ 
` - झभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते, विशेषकर सत वाले लोग । क्योंकि मत 
के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिये जैसा . F 
में पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बायबिल र कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से | 
न देख कर उनमें से गुणों का ग्रहण ग्रौर . दोषों का त्याग .तथा अन्य मनुष्य- 
% जाति की उन्नति के सिये प्रयत्न करता हूं, वेसा सब को करना योग्य है 
इन मतों के थोड़े २ ही दोष प्रकाशित किये हैं, जिनको देखकर मनुष्य लो 
. सत्यासत्य मत का निर्णय कर सर्को और सत्य का ग्रहण तथा थसत्य का त्याग 
करने कराने में समर्थ होवें। क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहुका कर, विरुद्ध | 
बुद्धि कराके, एक दूसरे को शत्रु बना, लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव 
बहिः है । यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर भ्रविद्वातू लोग अन्यथा ही विचारे 
तथापि बुद्धिमान लोग यथायोग्य इसका श्रभिप्राय समभेंगे, इसलिये में 
परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के साम' 


हूं। हलको केन, डिक दा के, मम को तफ हका 


.. न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयो का मुख्य कत्तव्य. 
` काम है । सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सञ्चिदानन्द परमात्मा थ्यपनी कृपा से इस 
॥शय को विस्तृत और चिरस्थायी करे ॥ 
अलमति विस्तरेण बुद्धिसद्दरशिरोमण्षु ॥ 
.॥ इति भ्रूमिका॥ `` 


न महाराणा जी का-उदयपुर, ` nF मर हरे 
पद शुक्लपक्ष, संवत्‌ १९३९ (स्वामी) दयानन्द सरस्वती टि 


WHATS CNS dN 
छ ॥ सश्चिंदानन्देखराय नमोनमः  : . | 

` अथ संत्याथप्रकाशाः . Ri 

प्रथम ससुल्लासः ` ग 
8... ओम्‌ शष मित्र; शं वरुण; श्न भवत्वर्य्येमा शन्न इन्द्रो 
बहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव 
प्रत्यक्ष जक्षासि । त्वामेव प्रत्यक्ष जह वदिष्यामि ऋत॑ वार्दण्याभि 
' ` सत्यं वदिष्यामि तन्मामंवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु र 


2? अर्थ--( ओम्‌ ) यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि 

ऽ इसमें जो भ्र, उ भौर म्‌ तीन अक्षर मिल कर एक ओम्‌? समुदाय हुश्रा है। 
' इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे--अकार से विराट्‌, 
अग्नि और विश्वादि। उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तैजसादि। मकार से. 
ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है । उसका ऐसा 
ही वेदादि सत्य शाखं में स्पष्ट व्याख्यान किया है (कि प्रकरणानुकूल ये सव॒ 
नामं परमेश्वर ही के हैं । ; 
` . (प्रश्न ) परमेश्वर से भिन्न अर्था के वाचक विराट्‌ आदि नाम क्यों नहीं 
ब्रह्माण्ड, पृथिवी आदि सूत, इन्द्रादि देवता और वैद्यकशास्त्र में शुग्ठयादि 

` “औषधियों के भी ये त्ताम हैं वा नहीं ? ' MI, र 
bs (उत्तर ) हैं; परन्तु ्रमात्मां के भी हैं। ... | | 
( प्रश्न ) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते होबानंहीं? | 

: (उत्तर ) आपके ग्रहण करने मे कया प्रमाण है? , 
(2 (प्रश्नं) देवं सब प्रसिद्ध और वे उत्तमः भी हैं इससे में उनका 


- तुल्य भी कोई नहीं तो उससे उत्तम कोई 
कहन "वहीं कि, 


शक. 9 ४ सत्यार्थप्रकाशः OE 2: 
उपस्थित परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः । | 
किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन `| 

कीजिये और वह जो उसको छोड़ के भ्रप्रास भोजन के लिये जहां-तहां भ्रमण | 
करे उसको बुद्धिमान्‌ न जानना चाहिये, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप | 

.  भ्रास हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात्‌ अप्रास पदार्थ की प्राति के लिये । 

¦: श्रम करता है । इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान्‌ नहीं वैसा ही आपका कथन $, | 

- हुआ । क्योंकि आप उन विराट्‌ आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाणसिद्ध परमेश्वर | 

| और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्थो का परित्याग करके श्रसम्भव और अनुपस्थित | 


| देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं। जो 

८ आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य 

* है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि “हे शत्य ! त्वं .सैन्धवमानय” अर्थात्‌ | 

तू सैन्धव को ले ग्रा, तब उसको.समय अर्थात्‌ प्रकरण-का विचार करना अवश्य | 
| 


है, क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरे लवणा का । जो 


` स्वस्वामी का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजनकाल हो तो लवण को ले आना ४ 
रे ४ उचित है ।और जो गमनसमय में लवण श्रौर भोजनसमय में घोड़े को ले आवे 
' तो. उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगो कि तू निब्रुद्धि पुरुष है । गमन- 
। समय में लवण और भोजनकाल में घोडे को लोने का क्या प्रयोजन था ? तू 


प्रकरणवित्‌ नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहियेःथाः उसी को 
। लाता। जो तु को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं 
! .. किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां 
जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये । तो 
ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये । 
> 4905 ` अथ सन्त्राथः 
" आम्‌ सम्त्रह्म ॥ १ ॥ यजुः ग्र ४० | मं० १७॥। 
देखिये So sa दों में ऐसे २ प्रकरणों में ओम? रादि परमेश्वर के नाम है । 
` ` ` ऑसमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ॥ २ ॥ छान्दोग्य उपनिषत्‌ [ मं० 15.4 
'ओमित्येतदक्षरमिद९9 सर्व तस्योपञ्याख्यानम्‌॥ ३॥ माण्डूक्य [ मं १ ] ` | 
स॒ वेदा यत्पदमामनन्ति तपा९४सि सर्वाणि च यद्वदन्ति । | 
` _ यदिच्छन्तो जरह्मचर्य्य,चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रबीम्योमित्येतत्‌॥४॥ | 
कि | लि -कठोपनिषदि [ वल्ली २1.मं० १५] | 
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सुक्माझ्ं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ ५॥ 
एतमग्नि वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
| इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥६॥ [मनु० १२ । १२२,१२३.| | 
स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोऽच्षरर्स परमः स्वरादू। ई 
स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कैवल्य उपनिषत्‌ | १। ८ ] 


ही ` इर सित्रं वरुणमभ्रिमाहुरथों दिव्यस्स सुपर्णा गरुत्मान्‌ | 
एकं सद्विओ बहुधा वंदन्त्यभि यमं मांतरिश्वानमाहु: ॥८॥ 
क ऋ० मं० १। सू० १६४। मं० ४६ ॥ 
भूरसि थूमिरस्यदितिरसि विश्वर्धाया विश्वस्य भुवनॅस्य घत्री । 
पृथिवी य॑च्छ एथिवी ई थंह एथिवी मा हिंथसी: ॥ ९ ॥ 
हा यजु० अ० १३। मं० १८] | 
. इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इनदरः सर्य्येमरोचयत्‌ | . 
इन्द्रेह विश्वा शुवनानि येमिर इन्द्रे श्वानास इन्दवः ॥१०॥. _ 
` सामवेद प्रपा० ६। श्र० प्र ३। त्रिक ८ | मं० २॥ | 
`. प्राणाय नमो यस्य सवेमिद बश । यो भूतः सर्वस्येश्वरो | 
यस्मिन्त्सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११ यवं. का. ११।य०२।सू०४।मं० १॥ | 9 
अर्थ- यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही हे, कि जो ऐसे? | 
प्रमाणों में झोंकारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है यह लिख आयें। रे 
तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं । जैसे लोक में दरिद्री आदि 
के धनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि. कहीं गोणिक, 
. कहीं कामिक और कहीं स्वाभाविक भ्रर्थो के वाचक हैं। “ओम? आदि नाम 
सार्थक हैं जैसे ( ओं खं० ) “अवतीत्योम्‌ , आकाशमिव व्यापकत्वात्‌ खम्‌ 
सर्वेभ्यो बृहस्वाद्‌ ब्रह्म” रक्षा करने से “योम आकाशवत्‌ व्यापक होने 
“लमू? भौर सब से बड़ा होते से (ब्रह्म ईश्वर का नाम है॥ 1 किन 
. _ _ ( ओमित्येत० ) ओश्म! जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं | 
` उसी की उपासना करनी योग्य है, भ्रत्य की नहीं 1२॥ « Fd pe 
(तऽ) सेव वदो शसो भेरमेकाः रथाः नाम 
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` "इमः को कहा है, अन्यः सब गौरिक नाम हैं ॥३॥ | 
`. .. ( सर्वे वेदा० ) क्योंकि सव वेदं सब धर्मानुष्ठानरूप तपश्चर जिसका कथन 
. और मान्य करते और जिसकी प्रासि की. इच्छा करके ब्रह्माचर्साश्रम करते हैं 
` उसका नाम 'ओरेम्‌? है.।।.४.॥ Md पार 
( प्रशासिता० )' जो: सब को शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूकम, स्वप्रकाश- 
` ` स्वेरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिये 
५ ॥ ५ ॥ और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञानस्वरूप होने से “सनु, सब का 
` पालन करने सें प्रजापति”, और परमैश्वयंवातू होने से इन्द्र, सब का जीवन- 
. भूल होने से प्राण! भौर निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म? 
` हे॥६॥ (स ब्रह्मा. विष्णु०) सब जगत्‌ के बनाने से “ब्रह्मा?, सर्वत्र व्यापक 


` होने से विष्णु", दुष्टों को दण्ड देके रुलाने से “रुद्र, मंगलमय श्रौर सवका . 


_ ऊल्याणाकर््ता होने से शिव”, “यः सवेमश्नुते न क्षरति न विनश्यति 


i . अविनाशी, “स्वराट्‌” स्वयं प्रकाशस्वरूप और 'कालाग्नि०', प्रलय में सवका काल 
और काल का भी काल है, इसलिये परमेश्वर का नाम 'कालाग्नि' है ॥ ७॥। 

` सब नांम हैं। “द्य पु शुद्ध पु पदार्थेषु भवो दिव्यः” “शोभनानि पर्णानि 
5 पूर्णानि 11 - त्मा te 

` पालना नि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः।? “यो गुर्वीत्मा स गर्त्मान्‌?? “यो 


`, पदार्थों में व्यास! 'सुपर्ण, जिसके उत्तम पालन और पूर्णं कमं हैं, 'गरुत्मानू' 
` .जिसका आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप महान्‌ है,,'मातरिश्वा' जो वायु के समान श्रनन्त 
बलवान्‌ है, इसलिये परमात्मा के 'दिव्य', 'सुपणा', 'गरुत्माचू' और “मातरिश्वा” 
ये नाम है । शेष नामों का अर्थ ग्रागे लिखेंगे ॥ ८ ।। 


होते हैं, इसलिए ईदवर का नाम“भूमि” है ] शेष नामों,का अथ आगे लिखेंगे ।।8॥ 
. (इच्द्रो -मह्वा०) इस मन्त्र में 'इन्द्र' परमेश्वर ही का नाम है इसलिये 


इन्द्रियां होती हैं, वसे परमेश्वर के वश में सब जगत्‌ रहता है ॥११।। .. | 
| माणो के ठीक ठीक अर्थो के जानने से इन नामों करके परमेश्वर 
पक 


LS NS म है, 
CY I NEC Ul, 


` तदन्तरम्‌ ॥ १॥ यः स्वयं राजते स स्वराट्‌ ॥ २॥ योऽग्निरिव कालः 
. कलयिता प्रलयकरत्ता स कालाग्निरीश्वरः ॥ ३॥ 'अक्षर' जो सर्वत्र व्याप्त ^ 


( इस्द्र मित्रं ) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसी के इन्द्रादि . 


'  (मूमिरसिंश) “भषन्ति भूतानि यस्यां सा भूसिः?? जिसमें सब मृत प्राणी है 


प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणाय०) जैसे प्राण. के. वश सब शरीर और. 


मातरिश्वा वायुरिव बलवान्‌ स मातरिश्वा? ॥ 'दिव्य' जो प्रकृत्यादि दिव्यं | 


. जीव का ग्रहण होता है । ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये, क्योंकि परमेश्वर का जन्म 
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परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, 


सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानो से परमेश्‍वर का ग्रहण देखने मैं भ्राता है 
वसा ग्रहण करना सबको योग्य है, परन्तु “ग्रो ३भ्‌'” यह तो केवल परमात्मा ही 


का नाम है और अग्नि ग्रादि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरणा और ' 


विशेषण नियमकारक हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां २ स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना, सवज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं 


वहीं २ इन नामों से. परमेश्वर का ग्र हण होता है और जहां २ ऐसे प्रकरण हैँकिः- 


ततो विराईजायत विराजो अधिपूरुषः । श्रोत्राद्वायुअ प्राणश्च 
सुख।दभिरजायत । तेन॑ देवा अयजन्त पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ 


[ यजु? ग्र० ३१ ॥] 


. तस्माठ्वा एतस्मादात्मन आकाशाः संभूतः । आकाशाद्वायुँ; । वायोरग्निः । 


अग्नेरापः । अद्भयः प्रथिवी | प्रथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्योऽन्नम्‌ । 
अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः । स वा एष पुरुषोउन्नरसमयः ॥. .. 
` [ ब्रह्मा० वल्ली ग्र १] 

तेत्तिरीयोपनिषदू “का वचन है । ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि भ्रादि ज्ञाम लौकिक पदार्थो के होते हैं। क्योंकि ' 
' जहां २ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड, हृद्य, भ्रादि विशेषण भी 


लिखे हों वहां २ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति ग्रादि व्यवहारों 
से पृथक्‌ है और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं, इसी ' से यहां 
विराट्‌ आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थो का ग्रहण 
होता है। किन्तु. जहां २ स्वंज्ञादि विशेषण हों वहां २ परमात्मा और 
जहां २ इच्छा, दवष, प्रयत्न,- सुख, दुःख और म्रल्पज्ञादि. विशेषः हों वहां 


मरण कभी नहीं होता । इससे विराट्‌ आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से 


प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो । 


VT आकाराथेः-'वि' उपसर्गपूर्वक “राजु दीप्तौ’ इस घातु | 
` प्रत्यय करो से 'विराट' शब्द सिद्ध ` “यो विविधं 


umuksh यति 
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' को प्रकाशित करे इससे “विराट” नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है । 'ग्रज्चु 
गतिपूजनयोः "अरग, अगि, इण गत्यर्थक' धातु हैं इनसे 'श्रग्नि' शब्द सिद्ध होता 
योऽञ्ञति अच्यतेऽगस्यन्गत्येति वा सोऽयमग्निः) जो ज्ञानस्वरूप, सर्वेज्ञ, 
जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम 
ग्नि’ है । 'विश प्रवेशने’ इस धातु से 'विद्व' शब्द सिद्ध 'होता है । (विशन्ति 
प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्‌ यो वा55काशादिषु सवघु 
भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वर) जिसमें भ्राकाशादि सव भुत प्रवेश कर रहे हैं 
अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है इसलिये उस परमेश्वर का नाम 
` 'बिइव' है । इत्यादि नामों का ग्रहण अ्रकार मात्र से होता है । 
ज्योति ह्विरण्यं तेजो बे हिरण्यमित्येतरेये ( १। ८। ६१॥ ) 


` गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः । 
जिसमें सूर्यादि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा 
जो सूर्यादि तेजःस्वरूप पदार्थो का “गर्भे नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे 


. उस परमेश्वर का. नाम 'हिरण्यगर्भ' है । इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है :-- 


' हिरण्यगर्भः समंवर्चताग्रे भूतस्यं जातः पतिरेकं आसीत्‌ । 
' स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कसम देवाय हविषा विधेम ॥ 
0000. “ [यजु० ग्र १३ । मं० ४ ] 


: हे क इत्यादि स्थलों में 'हिरण्यगर्भ' से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है । “वा 
प ` गतिगन्धनयोः' इस धातु से 'वायु' शब्द सिद्ध होता है । "गन्धनं हिसनम? । 


20. जगत्‌ का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवाबू है 
. इससे उस ईश्वर का नाम 'वायु' है । 'तिज निशाने” इस धातु से 'तेज: और 
१ डससे तद्धित करने से 'तेजस' शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंप्रकाश और 
' सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम 


त > 


` जिसका स्मतित्तारमैत नात/आर तरापे हे, इससेः०उस ०पत्खकत्मा का 


` है । (गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चोति । पूजनं नाम सत्कारः। | 


` शतपथे [ ६। ७। ९ । २ ] च ब्राह्मणे । यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां . 


“यो वाति चराऽचरञ्जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स चायुः? जो चराऽ्चर - 


` 'तृजस' है । इत्यादि नामार्थ उकारमात्र से ग्रहण होते हैं । 'ईश ऐउवर्ये" इस | 


4} 


जज 


` उससे भिन्न की कभी. न करें, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पुर्वेज 


i परमात्मा ही, का महरा RR | गौ अथ मे मित्रादि 
नन Fr लि दादि मनुष्यो का ग्रहण गास 
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से आदित्य' शब्द सिद्ध होता है । (न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः 


अदितिरेव आदित्यः) जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की 'आदित्य 
संज्ञा है । 'ज्ञा अवबोधने' 'प्र' पूवंक इस धातु से 'प्रज्ञ और इससे तद्धित करने 
से 'प्राज्ञ' शब्द सिद्ध होता है । (यः प्रकृष्टटया चराऽचरस्य जगतो व्यवहारं 
जानाति स प्रज्ञः, प्रज्ञ एव प्राज्ञः |) जो निर्शान्त ज्ञानयुक्त सब चराऽचर जगत्‌ 
के व्यवहार को यथावत्‌ जानता है इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है । इत्यादि 
नामार्थं मकार से गृहीत होते हें। जैसे एक २ मात्रा से तीन २ अर्थ यहां 
व्याख्यात किये हैं वैसे ही भ्रन्य नामार्थं भी ग्रोंकार से जाने जाते हें। 

जो (शन्नो ' मित्रः श॑ वरुणः) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी 
परमेश्वर के हैं क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही को की जाती है । 
श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कमं, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारों में सब 
से अधिक हो । उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते 
हैं । जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा । जब तुल्य नहीं तो उससे 
अधिक क्योंकर हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वंसामथ्यं 
आर स्वज्ञत्वादि अनन्त ग्रुण हैं वेसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं 
हैं । जो पदार्थ सत्य है, उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य होते हैँ। इसलिए 
मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करे, 


महाशय विद्वातू, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने 
भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी, 
उससे भिन्न की नहीं की । वैसे हम सब को करना योग्य है। इसका विशेष. 
विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा । हः 
(प्रश्न) मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार 
देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । | 
(उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य त 
का मित्र है, वही अन्य का शत्र, और किसी से उदासीन भी देखने में आता हैं| 
इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता । किन्तु जैसा परमेश्व 
सब जगत्‌ का निङ्चित मित्र, न किसी का इत्र, और न किसी से उ 
इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता 


| कता प्रत्यय होने से 'मित्र शब्द सिद्ध होता है. । (मेद्यति स्निह्यति स्निह्यते | 

१ ) `` वा स मित्रः) जो सब से स्नेह करके रौर सबको प्रीति करने योग्य है इससे . 

उस परमेश्वर का नाम मित्र है । 'बुञ्‌ वरणे, बर ईप्सायाम्‌? इन धातुओं से. | 

` उणादि “उननू' प्रत्यय होने. से. 'वरुण' शब्द सिद्ध होता है। (यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ £ | 

/ मुमक्षून्धर्मात्मनोबृणोत्यथवा यः रिष्ट मु सुझभिर्धेमौत्मभित्नियते वय्यते वा. : 

` स वरुणः परमेश्वरः) जो आत्मयोगी, विद्वान्‌ मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त : 
| 
| 


| 00 तती | ` सत्यार्थप्रकाशः `. : 


, और धर्मात्माझो का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट, मुमुक्षु, मुक्त और . . 
" धर्मात्माझो से ग्रहण किया जाता है, वहे ईश्‍वर “वरुण संज्ञक है। अथवा - । 
| “वबरुणों नाम वरः. श्रेष्ठः” जिस लिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है, इसीलिये 
¦ . उसका नाम “वरुण' है । “क्र गतिप्रापणयोः’ इस धातु से 'यत्‌' प्रत्यय करने से 
-'अय्ये' शब्द. सिद्ध “होता है । और. 'अर्य्य' पूर्वक 'माझ माने! इस धातु से 
`  'कनितू प्रत्यय. होने से 'भ्रयंमा’ शब्द सिद्ध होता है। (योऽर्यान्‌ स्वामिनो 
| | ` न्यायाधीशाच्‌ मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽसा) जो सत्य न्याय के करने -« 
` हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के : | 
' फलों काः यथावत्‌ सत्य २. नियमकर्त्ता है इसी से उस परमेश्वर का नाम 
|. “अयंमा' है । इदि परमैश्वये' इस धातु से 'रनू' प्रत्यय करने से इन्द्र” शब्द 
सिद होता है । (य इन्दाति परमैश्वयंवान्‌ भवति स इन्द्र परमेश्वर) जो 
अखिल ` ऐक्वयंयुक्त है इसी से परमात्मा का “नाग 'इन्द्र' है। 
बृहत्‌ शब्दपूवंक 'पा रक्षणो’ इस धातु से 'डति’ प्रत्यय, बृहत्‌ के 
तकार का, लोप .श्रौर सुडागम होने. से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है । 
यो बरृहतामाकारादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बहस्पतिः ) जो बड़ों 
से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्माण्डों का स्वामी है इससे उस परमेश्वर 
का नाम बृहस्पति है । 'विष्लू व्याप्तौ' इस धातु से 'नु! प्रत्यय होकर विष्णु", 
शब्द सिद्ध हुआ है । (वेवेष्टि व्याप्नोति चुराउचरं जगत्‌ स विष्णुः) चर 
ओर अचररूप जगतु में व्यापक होने से परमात्मा का नाम “विष्णु है । - 
उरुमहान्‌ क्रमः पराक्रमो यस्य स. उरुक्रमः ) अनन्त पराक्रमयुक्त होने .. ` 
परमात्मा का नाम “उरुक्रम ' है । जो परमात्मा (उरुक्रमः). महापराक्रमयुक्त . .. 
मित्र) सब का सुहृत्‌ आविरोधी है वह (शास्‌) सुखकारक, वह - (वरुणः) .. 
त्तिम, वह (शम्‌) सुखस्वरूप, वह (श्रयंमा) न्यायाधीश, वह . (शम) 
बारक, वह. (ईन्द्र) जो सकल ऐइवर्यवात, वह ( शम्‌,) सकल ऐशर्य- ` | 


Jee 


: De 


. अवश्य रक्षा करो श्रर्थात्‌ धर्म से. सुनिश्चित और अधमं 'से घृणा सदा करू 


४ के दाता हैं इसलिये आप: स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित 


= 


' नन्दको प्रास हों भौर दुःखों से पृथक रहेँ । 


- जो संब में व्यापक परमेश्वर है, वह (नः) हमारा कल्याणकारक (भवतु) हो । 


. 'ग्राधिदेविक' अर्थात्‌ जो भ्रति वृष्टि, भ्रति शीत, अति उष्णता, मन आर 
` इन्द्रियों की अशांति से होता है । इन तीन ' प्रकार के क्लेशों से श्राप हम लोगो 


pu जो. जगत नाम प्राणी आर जंगम श्रर्थात्‌ जो 


नकल CS >” आरे विक 


*- प्रथमसमुल्लास क अर: 


(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) 'बृह बृहि वृद्धौ’ इनः घातुओं से ब्रह्म शब्द 
सिद्ध होता .है । जो सवके ऊपर. विराजमान, . सबसे बड़ा, अनन्तबलयुक पर-_ ` 
मात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते है । हे परमेश्वर ! (त्वमेव प्रत्यक्षं | 
ब्रह्मासि)आपहीं भ्रन्तर्यामिरूपसे प्रत्यक्ष ब्रह्म हो (त्वामेव प्रत्यक्षंत्रह्मवदिष्यामि) 
में श्राप ही को प्रत्यक्ष'ब्रह्म कहूंगा, क्योंकि आप सव जगह में व्यास होके सब . , 
को नित्य ही प्रास हैं (ऋतं वदिष्यामि) जो आपकी वेदस्थ यथार्थ भग्राज्ञा है ' | 
उसी का में सव के लिये उपदेश और आचरण भी.करूगा (सत्यं वद्ष्यामि) 
सत्य बोलू , सत्य मान्नु भ्रौर सत्य ही करूगा (तन्मामवतु) सो आप मेरी रक्षा 
कीजिये. (तद्बक्तारमव॒तु) सो आप मुक भ्रातं, सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि : 
जिससे श्रापकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि | 
जो आपकी आज्ञा है वही धमे और जो उससे विरुद्ध वही घमं है। (अवतु 
सामवतु वक्तारम्‌-) यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थ के लिए है । जैसे 'कश्चित्‌ 
कञ्चित्‌ प्रति वदति त्वं आमं गच्छ गच्छु।? इसमें दो वार क्रिया के उच्चारण 
से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहां कि झाप मेरी 


ऐसी.कूपा मुक पर कीजिये, में आपका ब्रड़ा उपकार मान्नुगा (ओम्‌ शान्तिः| 
शान्तिः शान्तिः) इसमें तीन वार शान्ति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध 
ताप अर्थात्‌ इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं, .एक 'आध्यात्मिक. जो 
आत्मा शरीर में भ्रविद्या, राग, द्वेष, मूलंता और ज्वर पीड़ादि होते हैं। 
दूसरा 'आाधिभौतिक जो शत्रु, व्याघ्र और .सर्पादि से प्राप्त होता है । तीसरा 


को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में. सदा 'प्रबृत्त रखिये। क्योंकि आप 
कल्याणस्वरूप, सब संसार के कल्याणाकर्ता ग्रौर घामिक मुमुक्षझों को कल्याण 
हुजिये कि जिससे सबं जीव धर्मे का चरण आर ग्रंधमं को छोड़ के परमाः 


“सूय्यै आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” इस यजुर्वेद .[ ७४२ ] के 


( परासी गौ अर्थात Ba र्था “पृर्थवी र 


॥। य हि 
| Ba . सत्यार्थप्रकाशः 

| आत्मा होने और स्वप्रकाशरूप सवके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम 'सूयं' 
| 

| 

है 


है। “अत सातत्यगमने’? इस धातु से 'ग्रात्मा' शब्द सिद्ध होता है। | 
“योऽतति व्याप्नोति स आत्मा । जो सब जीवादि जगत्‌ में निरन्तर व्यापक | 
हो रहा है । 'परश्चासावात्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूद्मेभ्यः परो5ति- 
` सूक्ष्मः स परमात्मा ।' जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव, प्रकृति तथा हर 
/ आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है इससे ईश्वर ., 
(८ ` का नाम 'परमात्मा' है । सामर्थ्यवाले का नाम 'ईश्वर' है । “य इश्वरेषुं समर्थेषु 
`` परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः।? जो इश्वरों अर्थात्‌ समर्थो में समर्थ, जिसके तुल्य 
¦ कोई भी न्‌ हो उसका नाम 'परमेश्वर' है । “षुञ्‌ अभिषवे, घूः प्राशिगभ्‌- 
विमोचने? इन धातुओं से 'सविता'शब्द सिद्ध होता है । “अभिषवः प्राणिगभे- 
“ ` विमोचनं चोत्पादनम्‌। यश्चराचरं जगत्‌. सुनोति सूते बोत्पादयति स 
: सविता परमेश्वरः? जो सब जगत्‌ की उत्पत्ति करता है इसलिये परमेश्वर का 
| नाम सविता! है । {दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवद्दारद्य _तिस्तुतिमोदसदर्वप्न- ८, 
'' -कान्तिगतिषु? इस धातु से 'देव' शब्द सिद्ध होता है। (क्रीडा) जो शुद्ध जगत्‌ 
। को क्रीडा कराने; (विजिगीषा) धामिकों को जिताने की इच्छायुक्त, (व्यवहार) 
६ सब चेष्ठा के साघनोपसाधनों का दाता, (झुति) स्वयंप्रकाशस्वरूप, सबका प्रका- 
| शक, (स्तुति) प्रशंसा के योग्य, (मोद) आप आरानन्दस्त्रूपः और दूसरों को 
आनन्द देने हारा, (मद) मदोन्मत्तो का ताड़नेहारा, (स्वप्न) सबके शयनार्थ रात्रि 
` और प्रलय का करने हारा, (कान्ति) कामना के योग्य और (गति) ज्ञानस्वरूप हू | 
इसलिये उस परमेश्वर का नाम 'देव' है। अथवा “यो दीव्यति क्रीडति स. | 
८ देवः ॥ जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीडा करे ग्रथवा किसी के सहाय . 
र्ड के विना क्रीड़ावत्‌ सहज स्वभाव से सब' जगत्‌ को बनाता वा सब क्रीड़ाय्नों का . > 
आधार है | विजिगीषते स देवः |! जो सबका जीतनेहारा स्वयं अजेय ` 
॥ अर्थात्‌ जिसको कोई भी न जीत सके । “व्यवहारयति स देवः |? जो न्याय. | 
| और अन्यायरूप व्यवहारो का जानने हारा और उपदेष्टा, 'यश्चराचरं हे ट 
` द्योतयति ।? जो सबका प्रकाशक, “थः स्तूयते स देवः ।? जो सब मनुष्यों को _ 
` अशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो, “यो मोदयति स देवः 7 जो | 
स्वयं ानन्दस्वरूप श्रौर दुसरो को आनन्द कराता, जिसको दुःख का लेश भी 
न हो, यो माद्यति स देवः |” जो सदा हषित, शोक रहित और दूसरों को 
` इषित करने और दुःखों से पृथक्‌ रखने बाला, “यः स्वापयति स देवः? जो' 
_ अलय लम नस्ते शब"जीरचो"को”-सुलिती/”“य?० भय के चा स | 
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र देव ।:? जिसके सव सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते 


. इसलिए उस परमात्मा का नाम 'गाकाश' है। “अद्‌ भक्षणे? इस धातु से £ 
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हैं तथा “यो गच्छति गम्यते वा स देवः ।' जो सव में व्यास और जानने के 
योग्य. है इससे उस परमेश्वर का नाम 'देव' है । ऱ्य 
“कुवि आच्छादने? इस धातु से 'कुवेर' शब्द सिद्ध होता है “यः | 
सर्व कुवति स्वव्याप्त्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः ।' जो अपनी व्यास ` 
से सवका ग्राच्छादन करे इससे उस परमेश्‍वर का नाम “कुवेर” है। “प्रथ | 
विस्तारे”? इस धातु से 'पृथिवी' शब्द सिद्ध होता है। “यः प्रथते सबे जग- 
द्विस्टुणाति स पुथिवी । जो सव विस्तृत जगत्‌ का विस्तार करने वाला है | 
इसलिए उस परमेश्‍वर का नाम 'पृथिवी' है। 'जल घातने? इस धातु से 'जल' _ 
शब्द सिद्ध होता है । “जलति घातयति दुष्टान्‌ , संघातयति-अव्यक्तपरमा- 
ण्वादीन्‌ तदू ब्र जलम्‌।? जो दुष्टों का ताइन ग्रौर अव्यक्त तथा परमाणुओं 
का ग्रन्योऽन्यसंयोग वा वियोग करता है वह परमात्मा 'जल' संज्ञक कहाता है । 
“काश्ष दीप्तो? इस घातु से आकाश' शब्द सिद्ध होता है । “यः सवतः सर्व॑ - 
जगत्‌ प्रकाशयति स आकाश: ।” जो सव ओर से जगत्‌ का प्रकाशक है. 


अन्न' शब्द सिद्ध होता है। 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं न तुच्यते ॥१॥ 
अहमजन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ॥२॥ 
तैत्ति० उपनि० [अनुवाक २। १०] `| 
अत्ता चराचरग्रहणात. [वेदान्तदशने. ग्र» १॥ पा० २] सू० ९] [| 
यह व्यासमुनि कृत शारीरिक सूत्र है । जो सबको भीतर रखने वा सबको | 
करने योग्ये चराचर जगत्‌ का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के | 
“गन्न! 'अन्नाद' और 'भत्ता' नाम हैं। और जो इनमें तीन वार पाठ 
सो श्रादर के लिए है। जैसे गूलर के फल में कमि उत्पन्न होके उसी 
रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्‍वर के बीच में सव जगत्‌ की अवस्था | 
है । “बस निवासे” इस धातु से 'वसु' शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि | 
यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स वसुरीश्वरः ।? जिसमें सब आका- 
शादि भूत. वसते हैं और जो सब में वास कर रहा है इसलिए उस परमेश्वर का. 
नाम 'बसु' है । “रुदिर्‌ अश्र विमोचने? इस धातु से 'णिच्‌' प्रत्यय होने 


1 . सत्यार्थप्रकाश: ` 
° ७ "५४८८८८४४00 शर्ट |: € गोल. 
| र यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति यद्‌ वाचा वदति तत्‌ कमणा ` 
करोति यत्‌ कर्मणा करोति तदभिसम्पद्चते॥ ` | । 
यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है । जीव जिसका मन से ध्यान करता 
. उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, 
जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इसंसे क्या सिद्ध हुआ कि जो |, 
/ जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है. जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव * % 
) ` इत्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप, फल पाते तब रोते हैं और इसी. | 
। 
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- , प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम 'रुद्र है । 

। “ आपो नारा इति ग्रोक्ता आपों वै नरसूनवः । 

ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु० [भ्र० १ । श्लोक १०] 

ह १... जल और जीतरों का नाम "नारा" है वे. 'अयन' अर्थात्‌ निवासस्थान हैं | 
` जिसका इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा-का नाम 'नारायण' है। चादि ' 

` आह्नादे” इस घातु से चन्द्र! शब्दं सिद्ध होता है। 'यश्चन्दति चन्दयति वा १ 

` स चन्द्रः ।? जो श्रानन्दस्वूप और सबको आनन्द देने वाला है इसलिए ईश्वर | 

` का नाम “चन्द्र है । मगि गत्यर्थक' धातु से “मङ्ग रलच्‌' इस सूत्र से 'मंगल' 

` शब्द सिद्ध होता है। “यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः? जो.झाप मङ्गलस्वरूप 

शौर सव चीजों के मङ्गल का कारण है इसलिए उस परमेश्वर का नाम 'मङ्जल' | 

है । बुध अबगमने? इस घातु से 'बुघ' शब्द सिद्ध होता है । “यो घुष्यते बोध- . | 

` यति-वा स बुधः जो स्वयं बोधस्त्ररूप ओर सव जीवों के बोध का कारण है | 

2 ये उस परमेश्वर का नाम बुध हे । .'बृहस्पति' शब्द का अर्थ कह दिया । 

|  इशुचिर्‌ पूतीभावे” इस घातु से 'शुक्र' शब्द सिद्ध हुआ है। “यः शुच्यति 

/_. शोचयति वा स शुक्रः? जो अत्यन्त पवित्र और जिसके संग से जीव भी पबित्र: < 

हो जाता है इसलिए ईश्वर. का नाम 'शुक्र' है। “चर गतिभक्षणयोः? इस धातु 2 

0 दानेस्‌” ग्रव्यय उपपद होने से 'शर्नश्चर' शब्द सिद्ध हुआ है। “यः ५ 
छ र श्वरति स शनैश्चरः ly जो सव में सहज से प्राप्त धेर्यवानू है इससे ' | 

` उस परमेश्वर का नाम 'शनेश्चर' है। 'रह त्यागे? इस घातु से 'राहु' शब्द | 


टो 
यह है। 
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स्यान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुग्रों को मुक्ति समय -में.सब रोगों से ` 
छुझ़ता है इसलिए उस परमात्मा का नाम. केतु' है। “यज देवपूजासङ्गति- * 
करणदानेपु' इस धातु से . 'ज्ञ' शब्द सिद्ध होता है। “यज्ञो वै विष्णुः? 
(शत० १३।१।८।८) . यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन दै । “यो यजति विद्वद्धिरिज्यते ` 

_ वा स यज्ञः।? - जो सब जगत्‌ के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों . 

“भें. का पुज्य है और ब्रह्मा से ले के सब ऋषि-मुनियों का पूज्य था, है और होगा | 
इससे: उस परमात्मा कां माम “थज्ञ' है . क्योंकि वह्‌ संत्र व्यापक है। “हु ' 
दानाऽदनयोः, आदाने चेत्येके? इस धातु से 'होता' शाब्द सिद्ध हुआ है । | 

“यो जुहोति स होता 1” .जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता गर ग्रहण. 

करने योग्यों का ग्राहक है इससे उस ईश्वर का नाम 'होता' है बन्ध बन्धने? 

इससे 'बन्धु' शब्द सिद्ध होता है । “यः स्वस्मिन्‌ चराचरं जगद्गध्नाति बन्धु ' 
वद्धर्मात्मनां सुखाय सहायो वा वत्तेते स बन्धुः? जिसने अपने में सब लोकः . 
लोकान्तरों को नियमों से वद्ध कर रवखे ग्रौर सहोदर के .समान सहायक है 
इसी से अपनी २ पंरिधि वा नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते । जैसे भ्राता 
भाइयों का सहायकारी होता हे. वैसे परमेश्‍वर भी पुथिव्यादि लोकों के धारण, _ 
रक्षण ग्रौर सुख देने से 'बन्धु' संज्ञक है । “पा रक्षणे” इस धातु से पिता. 
शब्द सिद्ध हुआ है। “यः पाति सवीन्‌ स पिता”, जो सब का रक्षक, जैसे _ 
पिता श्रपने सन्तानो पर सदा कृपाछु होकर उनकी उन्नति चाहता है वेसे ही 
परमेइवर सवः जीवों. की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम 'पिता' है। 
. “यः पिलुणां पिता स पितामहः |? जो पिताओं का भी पिता है इससे उस 
परमेश्वर का नाम 'पितामह' है । 'यः पितामहानां पिता स प्रपितामह 
कः जो पिताम्रों के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर का नाम 'प्रपितामह है । 
% “यो भिमीते मानयति सर्वाज्लीबान्‌ स माता ।? .जैसे पुरणकपायुक्त जननी 
अपने सन्तानों का सुख और उन्नति चाहती. है. वैसे परमेश्वर भी सब जीवों 
की बढ़ती चाहता है इससे परमेश्‍वर का नाम 'माता' है । चर गतिभक्षणयो 
झ्ाझपूवंक इस धातु से 'भाज्नाय” शब्द सिद्ध होता है । “यः आचार 
ग्राहयत्ति सर्वा विद्या बोधयति स आचायं इश्वरः ।” जो सत्य प्राचार 
. ` ग्रहण करने हारा और सब विद्याझों की प्राप्ति का हेतु हो के सब विद्या 
कराता है इभसे परमेश्वर का नाम 'भ्राचायं है। गृ शाब्दे? इस धातु से 
` चन्द बना है । “यो घम्यान्‌ शब्दान्‌ गृणात्युपदिशति स गुरुः। | 
.: सूर्य 
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यह योगसूत्र है। जो सत्यधर्मप्रतिपादक, सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश 


से परमेश्वर का नाम 'सत्य' है । जो सब जगत्‌ का जाननेवाला है इससे परमेश्वर | 
*। का नाम 'ज्ञान' है। जिसका अन्त अवधि मर्यादा अर्थात्‌ इतना लम्बा, चौडा, ._ 
४ छोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम "अनन्त है। | 
| “डुदाम्‌ दाने? आङ्‌ पूवंक इस धातु से 'श्रादि' शब्द शर नन्‌ पूर्वक अनादि’ 
|| ब्द सिद्ध होता है। “यस्मात्‌ पूर्व नास्ति परं चास्ति स आदिरित्युच्यते 
` [महाभाष्य ११1२१] न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः? जिसके 
` पूर्व कुछ न हो श्रौर परे हो,उसको रादि कहते हे । जिसका आदि कारण कोई भी 
. नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम 'भ्रनादि' है। टुनदि समृद्धो? आङ्‌ पूवक इस | 
` घातु से आनन्द' शब्द बनता है । “आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्टां यः ई 
i सर्वाज्ञीबानानन्दयति स आनन्दः”? जो भ्रानन्दस्वरूप, जिसमें सव मुक्त जीव | 
आनन्द को प्राप्त होते और जो सब धर्मात्मा जीवों को आनन्दयुक्त करता है | 
इससे ईश्वर का नाम '्रानन्द' है । “अस सुवि? इस धातु से 'सत्‌' शब्द सिद्धं | 
होता है । “यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद्‌ ब्रह्म |? जो सदा वर्त्तमान | 
अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान कालों में जिसका बाध न हो उस परमेश्वर को : ७ 
सत्‌" कहते हैँ । चिती संज्ञाने? इस घातु से 'चित्‌' शब्द सिद्ध होता है । “यश्चो- _ 
तति चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चित्र्‌ ब्रह्म ।” जो चेतन | 
जऔवीं'की' वितीति शरोर ०संस्मात्मि्का०अनानिहोरी हैं? इसलिये उस | 
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. शब्द सिद्ध होता है। “यो बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्चरः।? 


` शुद्धवुद्धमुक्तस्वभावो जगदीश्वर: ।” इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य 


. दे योग से 'निरञ्जन' शब्द सिद्ध होता है। “अञ्जनं व्यक्तिम्लेक्षणं कुकाम 


. सिद्ध होता और इसके आगे “ईद” वा 'पति' शब्द रखने से गणेश और 'गण- _ 
` पति' शब्द सिद्ध होते हैं।.“ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते | 


' .पदार्थो का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम 'गणेश' वा | 


"इससे उस परमेश्वर का नाम 'विसवेश्वर' है । “यः कूटेऽनेकबिधव्यवद्दारे स्वः | 
` स्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः।” जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब 
_ व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता 
. इससे परमेश्‍वर का “नाम 'कूटस्थ' है । जितने 'देव' शब्द के अर्थ लिखे 


. “ब्रह्म चिलिदीश्चरेविधे आहा ईश कप 
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परमात्मा का नाम 'चित्‌' है, इन तीनों शब्दों के विशेषणा. होने से परमेश्वर को | 
“सद्चिदानन्दस्वरूप' कहते हैं । “यो नित्यध_वोऽचलोऽविनाशी स नित्यः । 
जो निश्चल ्रविनाशी है सो“नित्य”शब्दवाच्य ईश्वर है । ‘शुन्ध शुद्धौ? इससे 'गुद्ध' 
शब्द सिद्ध होता है। “यः शुन्धति सर्वान्‌ शोधयति वा स शुद्ध इश्वरः ।? जो 
स्वयं पवित्र सव श्रशुद्धियों से पृथक्‌ भौर सबको शुद्ध करनेवाला है इससे उस 
ईश्वर का नाम “बुद्ध” है । बुध अवगसने? इस घातु से “क्त” प्रत्यय होने से 'बुद्ध' 


जो सदा सबको जाननेहारा है इससे ईइवर का नाम 'बुद्ध' है । 'मुच्ल्‌ मोचने? 
इस घातु से भुक्त' शब्द सिद्ध होता है। “यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षून 
'स झुक्तो जगदीश्वरः ।” जो सवंदा ग्रशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को 
क्लेश से छुड़ा देता है इसलिये परमात्मा का नाम 'मुक्त' है। “अतएव नित्य- 


शुद्ध (बुद्ध) मुक्त है। 'निर्‌' भर 'आङ्‌' पूर्वक “डुक्रम्‌ करणे? इस धातु से 'निराकार' 
शब्द सिद्ध होता है “निर्गत आकारात्स निराकारः।? जिसका ग्राकार कोई भी 
नहीं और न कभी शरीर धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम 'निराकार' है। 
“अञ्ज व्यक्तिम्लक्षणकान्तिगतिषु' इस धातु से 'ग्रज्ञन! शब्द और निर्‌*उपसर्ग 


इन्द्रियैः प्राप्तिश्च त्यस्माद्यो निर्गतः पृथग्भूतः स निरञ्जनः? जो व्यक्ति ग्रर्थात 
आकृति, म्लेच्छाचार, दृष्टकामना और चक्षुरादि इन्द्रियों के विषयों के पथ से पृथक्‌ _ 
है इससे ईश्वर का नाम 'निरञ्जन' है । “गण संख्याने? इस धातु से “गण शब्द | 


तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा।” जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात | 


'“गणपति' है ।: “यो विश्वमीष्टे स विश्वेश्वरः ।” जो संसार का भ्रभिष्ठाता है 


उतने ही 'देवी' शब्द के-भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिज्ञों 
लिहे सेन 


Na 


में चाम हैं, जेसेः 


br 


Be Re ` | ` ` सप्यार्थप्रकाशः र | 
| का होगा तब 'देवी',.इससे ईश्वर का नाम 'देवी' है। 'शाक्लु शक्तो? : इस धातु | 
| ` से 'शक्ति' शब्द बनता है। “यः सर्व जगत्‌ कतु शाक्तोति स शाक्तिः जो सव | 
जगत्‌ के बनाने में समर्थ है इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम “शक्ति' है। 
(श्रिन्‌ सेवायाम्‌'.इस धातु से 'श्री'.शब्द सद्ध होता है। “यः श्रीयते सेव्यते 
सर्वेश जगता विद्वद्भियोगिभिश्च स श्ीरीश्वरः ।” जिसका सेवन सब जगत्‌, ` 
है विद्वान्‌ और योगीजन करते हैं उस परमात्मा का. नाम “श्री है। लक्ष 
~  दशनाङ्कनयोः' इस. घातु से “लक्ष्मी” शब्द, सिद्ध होतां है। “यो लक्षयति } 
Ae पश्यस्वङुते निहति चराः ४ जपादथंबा बेदेराप्तैयोरि : 
/- ` पृश्यत्यङ्कते चिह्ृय़ति चसचर॑ जगदथवा वेदेराप्तेयोगिभिश्च यो लच्यते स. 
`` लच्मीः सर्वेप्रियेश्वरः ।”?: जो सव चराचरं जगत्‌ को देखता, चिह्नित. पश्र्थात्‌ 
` - हस्य बनाता जैसे शरीर के नेत्र, . तासिका और वृक्ष के पत्र, पुष्प, फल, “मूल, 
` थिवी, जल के कुष्ण, रक्त, श्वेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र, सूर्यादि चिह्नं. 
` नाता, तथा सब को देखता, . सब शोभाझों की शोभा और - जो वेदादि शास्त्र 
॥ था धार्मिक विद्वातू योगियों का लक्ष्य अर्थात्‌ देखने योग्य है इससे उस परमे- ( 
` इंवर का .नाम “लक्ष्मी” है । “सं. गतो' इस धातु से “सरसू” उससे मतुप्‌ ` 
` और डीप्‌ प्रत्यय होने से “सरस्वती” शब्द सिद्ध होता है। “सरो विविधं । 
` ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती जिसको विविध विज्ञान अर्थात्‌ शब्द 
. ..अथं सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उस परमेश्वर का नाम “सर- | 
` स्वती” है। “सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सवंशक्तिमानीश्वरः” जो अपने | 


कार्य करने में किसा :श्रन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही 
-सामथ्ये से भ्रपने सव काम पूरे करता है इसलिये उस परमात्मा का नाम | 
 /सवेशक्तिमावू” है । ` “णीञ्‌ प्रापणे?: इस धातु से “न्याय” शब्द सिद्ध होता 
: है ।-“प्रमाणरथपरीक्षणं न्यायः”यह वचन न्यायसूत्रो पर वात्स्यायनमुनिकृत _ 
` भाष्य का है। “पक्तपातराहित्याचरणं न्याय:” जो प्रत्यक्षादि' प्रमाणों की 
परीक्षा से सत्य २ सिद्ध हो. तथा पक्षपातरहित धर्मरूप ग्राचरण है वह 
' “ल्याय” कहाता हैं.। “न्यायं कतुः शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः?' जिसका | 
' नयाय थर्थातु पक्षपातरहित धर्मं करने.ही का स्वभाव है: इससे उस ईश्वर का 
` नाम “न्यायकारी” है। “दूय दानगतिरक्षण हिंसादानेषु”इस धातु से “दया” 
द सिद्ध होता है । “दृयते ददाति जानातिः गच्छति रक्षति हिनस्ति यया 
दया, बल्ली दया विद्यंते दस्य स दयालुः परमेश्वरः??. जो अभय का दाता, | 
सत्याध्सत्य सर्वे विद्याओं को जानते, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को | 


ल सो हग 


-'.. ` प्रथमसमुल्लास 


: द्वाभ्यामितं सा द्विता दवतं वा सैव तरेव वा हेतम्‌ ,न विद्यते तं ती येश्वर- ड 

. भावो यस्मिंस्तदट्टैतमः?थर्थाव्‌*सजातीयविजातीयस्वगतसेदशून्यं ब्रह्मदो 
का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्वीत अथवा ह त्त इससे जो रहित 

है, सजातीय जैसे मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जसे | 
मनुष्य से भिन्न जातिवाला वृक्ष, पाषाणादि, स्वगत अर्थात्‌ शरीर में जैसे 1 

४) आंख नाक, कान श्रादि अवयवों का भेद है वैसे दुसरे स्वजातीय ईदवर, विजा- : 
तीय ईरवर वा अपने आत्मा'में तत्वान्तर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है 

इससे परमात्मा का नाम“ त”है । “गण्यते ये ते गुणा वा यैर्गेणयन्ति ते | 

गुणाः, यो गुणेभ्यो निग तः स निगु ण्‌ इश्वरः” जितने सत्व, रज, तम, रूप, ` 

रस, स्पशे, गन्धादि जड़ के गुण, ग्रविद्या, ग्रल्पन्ञता, राग, द्वेष ग्रौर अविः | 

` दद्यादि क्लेश जीव के गुण हें उनसे जो पथक है, इसमें “अशव्दसस्पश मरूप- fe 
सव्यम्‌? इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है । जो शब्द, स्पशं, रूपादि गुणः 

: रहित है इससे परमात्मा का नाम “निगु ण” है । “ थो गुणेः सह वत्तते स . 
४ सगुणः” जो सव का ज्ञान सर्वसुख पवित्रता अनन्त बलादि ग्रुणों से युक्त है 
इसलिये परमेश्‍वर का नाम “सगुण” है। जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों से | 
“वगुण” और इच्छादि ग्रुणों से रहित होने से. “निगु र” है वैसे जगत्‌ आर | 

जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से परमेश्वर “निग्र” और सर्वज्ञादि गुणों से . 

सहित होने से “सगुरा है । अर्थात्‌ ऐसा कोई भी पदार्थं नहीं है जो सग्रणता_ 

और निगु शता से पृथक हो । जैसे चेतन के गुणों से पथक्‌ होने से जड़ पदार्थ | 
निगरण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड के गुणो से. 

पृथक्‌ होने से जीव निगरण और इच्छादि अपने गुणों सेःसहित होने से सगुण 

. एसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये । “अन्तर्यन्तु नियन्तु' शीलं यस्य ` 
हैः सो5यसन्तर्यामी? जो सब प्राशि और भ्रप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक होके 
___ सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर कां.नाम “भ्रन्तर्यामी है। . 
“यो धर्मे राजते स धर्मराजः? जो धर्म ही में प्रकाशमान आर अ्रधमे सेर! 

' शर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का ' नाम घर्मेराज' 
यमु उपरमे’ इस घातु से 'यम' शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वोन्‌ 
नियच्छति स यम?” जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था 
सब अन्यायो से पुथक्‌ रहता है. ..इसलिये परमात्मा का नाम 
“भज सेवायाम्‌ इस घातु,से भग इससे 


Or 5 : सत्यार्थप्रकाशः 


SOS OS “>> न्न Sr (st ल्केडीती यस ित्विध विवर 


. जगत्‌ में पूणं हो रहा है इसलिये उस परमेश्‍वर का नाम “पुरुष” है । 
डुभ्रञ_ धारणपोषणयोः? “विश्व” पूर्वक इस धातु से 'विश्वम्भर” शब्द 
सिद्ध होता है । “यो.विश्व॑ बिभर्ति धरति पुष्णाति वा स विश्वम्भरों जग- 

| दीश्वरं:” जो जगत्‌ का धारण और पोषण करता है-इसलिये उस परमेश्वर का 

| नाम “विश्वम्भर” है । 'कल संख्याने? इस धातु से “काल” शब्द बना है। 

॥ कलयति संख्याति सर्वान्‌ पदार्थानू स कालः” जो जगत्‌ के सब पदार्थ 

और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है। 

“शिष्लू विशेषणे? इस धातु से “शेष” शब्द.. सिद्ध होता है। “यः शिष्यते 

` स॒ शेषः? जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात्‌ बच रहा है, इसलिये उस 


| को प्राप्त होता और धर्मात्माग्रों से प्रास होने योग्य छल कपटादि से रहित 
|| है इसलिये उस परमात्मा का नाम “प्रात” है। 'डुक्कम्‌ करणे? “शम्‌” 
i पूर्वक इस धातु से “शङ्कर” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः शाङ्कल्याणं सुखं 
करोति स शाङ्करः” जो, कल्याण ग्रर्थात सुख का करनेहारा है इससे उस ईश्वर 
\ का नाम “शङ्कर” है । “महत्‌” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” शब्द 
` सिद्ध होता है। “यो महतां देवः स महादेवः? जो महातू देवों का देव 


मात्मा का नाम “महादेव” है । “रीज तर्पणे कान्तो च? इस धातु से “प्रिय” 
सिद्ध होता है । “यः प्रणाति प्रीयते वा स प्रियः? जो सव धर्मात्माओं 
लाहा को प्रसन्न करता श्रौर सबको कामना के योग्य है इस- 
"इश्वर का नाम “प्रिय” है। “भू सत्तायाम्‌? “स्वयं” र ङ्स 


नाम ८(नुयपकुण हे, 


शुदशक्दे'इसध्यातुर्‍्े"०काषि'प वसंन्द ०सिकऱ्हीता है 
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| अर्थात्‌ विद्वानों का भी विद्वान्‌, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस पर- ' 


से “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है । “यःस्वयं भवति स स्वयम्भूरीश्वरः” । | 
आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा. 


1; 


Ror 


be RMT 


न करना ही मंगलाचरण है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना । 


2. 
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(प्रश्न) जैसे अन्य ग्रन्थकार लोग दि, मध्य और अन्त में मंगला- 
चरण करते हैं वैसे श्रापने कुछ भीन लिखा न किया? ' १ 

(उत्तर) ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि, मध्य. और 
अन्त में मंगल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि, मध्य तथा अन्त के बीच में जोकुछ | 
लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा, इसलिये “मंगलाचरणं शिष्टाचारात्‌ . 
फलदशनाच्छ )तितश्चेति” यह सांख्यशास्त्र [अ० ५। सू ० १] का वचन | 
है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सत्य वेदोक्त | 
ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत्‌ सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगला- 
चरण कहाता है । ग्रन्थ के आरम्भ से ले के समासिपर्येन्त सत्याचार का 
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देखिये महाशय महषियों के लेख को-- ' 
. यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ॥ 

यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [प्रपाठक ७ । अनु० ११] का वचन है । हे सन्तानो 

जो “अनवद्य” अन्िन्दनीय श्र्थात्‌ धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको ळी 
हैं अधमंयुक्त नहीं । इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में “श्रीगणेशाय | 
“सीतारामाभ्यां नमः”, “राधाकृष्णाम्यां नमः', “श्रीगुरुचरणारवि 
नमः”, “हनुमते नमः”, “दुर्गायै नमः”, “वटुकाय नमः”, “भैरवाय 
साह 


से विरुद्ध होने से मिथ्या ही 


AIRS हे Dita 
99 ॥ ७ 
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| ह साका 1... “ `.' सत्यार्थप्रकाश । 10, | 
ल 2 समभते हैं, क्योंकि वेद रं ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मंगलाचरंण 
` दने में नहीं आता. भर आएँग्रन्यो में “ओहम्‌ तथा “अथ शब्द तो . 
े : देखने में आता है। देखो-- 

र «यथ शब्दानुशासनम्‌” अथेत्ययं शब्दो5घिकाराथेः प्रयुज्यत ॥ 
यह व्याकरण महाभाष्य ॥ | 


“अथातो धर्मजिज्ञासा” थथेत्यानन्तर्ये वेदाध्ययनानन्तरम्‌ ॥ 
यह पूर्वेमीमांसा ॥ _ 


५. अथातो धर्म व्याख्यास्यामः” अथेति . घमकथनानन्तर धसेलक्तण 
॥ ` विशेषेण व्याख्यास्यामः ॥ यह वैशेषिक दर्शन ॥। 
॥ १... “अथ योगानुशासनम्‌” अयैत्ययमधिकाराथः ॥ यह्‌ योगशास्त्र ॥ 
|. ` “थ त्रिविधदुःखात्यन्तानिद तिरत्यन्तउर्षाथ 7? सांसारिकविषयभो- | 
| , गानन्तरं त्रिविधदु खात्यन्ततिवृत्त्यर्थ प्रयत्नः कत्तेव्यः ॥ यह सांख्यशास्त्र ॥ 
` ¦ ` “थातो ब्रह्मजिज्ञासा” चतुष्टयसाधनसम्पत्त्यनन्तर ब्रह्म॒ . 
~ जिज्ञास्यम्‌ ॥ यह वेदान्तसूत्र है ॥ 
; “आओमित्येतदक्षरमु द्गीथमुपासीत”” ॥ यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का वचन है॥ | 
` `. `'ोमित्येतदन्षरभिद९ऽ सब तस्योपव्याख्यानम्‌'॥ यह माण्डूक्य | 
| ` उपनिषद्‌ के आरम्भ का वचन है ।॥। - 
5... . ऐसे ही ग्रन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में “ओम्‌” और “अथ” शब्द लिखे | 
- “हे, वेसे:ही ( अग्नि, इद्‌, अग्नि ये त्रिषसाः परियस्ति० ) ये शब्द चारों वेदों के 
५ .. आदि में लिखे हँ । “श्रीगणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं. नहीं । और जो 
४. ` वैदिक लोग वेद के आरम्भ में हरि: ओो ३स्‌' लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक 
और तान्त्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि-शार््रों में “हरि : 


ds 


ह, 
‘4 


शब्द आदि में कहीं नहीं | इसलिये .“आओ३म्‌” वा “ग्रथ” शब्द ही ग्रन्थ 
आदि में लिखना चाहिये । यह किञ्चिन्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा इसके आगे 
शिक्षा के विषय में.लिखा जायगा । | 
` इति श्रीमहयानन्दंसरस्वतींस्वामिकते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषित 
ईर्वरनामविषये प्रथमः समुल्ञासः सम्पूण: ॥ १॥ ` 


अथ द्वितीयससुज्ञासारम्भः : 
अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः ' "2 SRS 
ड ८ नि वि री क ८ वी वक 
साठ्मान्‌ पितृमानाचा्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ ` 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है । वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक ग्रर्थातु 
एक माता, दूसरा पिता, और तीसरा ग्राचाये होवे तभी मनुष्य ज्ञानवानु होता | 
' है । वह कुल धन्य ! वह सन्तान वडा भाग्यवान ! . जिसके , माता और पिता | ७1 
धामिक विद्वातू हों । - जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार ' | 
पहुँचता है उतना किसी से. नहीं । जैसे माता सन्तानों पर प्रेम | और ] उनका. ष्ट 
हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता, इसलिये .( मातृमानू ) | 
अर्थात्‌ “प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान??) धन्य वह माता 
है कि जो गर्भाधान से लेकर जबतक पूरी विद्या न हो तबतक “सुशीलता. का. 
उपदेश करे । 
माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्ये. और 
पश्चातु मादक द्रव्य, मद्य, दुगेन्ध, रूक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ : के जो... 
शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से - सभ्यता को प्राप्त: करे 
, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रष्ठ पदार्थों का सेवन: करे कि :जिंससे 
` रजस्‌ वीर्यं भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम ग्र॒ुणयुक्त हों। ज़ेसा ऋतुगमन 
` का विधि अर्थात्‌ रजोदर्शन के पांचवें दिवस से लेकर सोलहवें दिवस तक: ऋतु- 
: दान देने का समय है उन दिनों में से. प्रथम के चार दिन त्याज्य हैं, रहे. 
` दिन उनमें एकादशी और त्रयोदंशी को छोड़ के वाकी १० रात्रियो में गर्भाधान 
करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से ले के १६ वीं रात्रि के पश्चातु 
समागम करना । पुनः जबतक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न ग्रावे': तबतक र. 
गर्भ स्थिति के पश्‍चात्‌ एक वर्ष तक संयुक्त न हों। जब दोनों के शरीर 
आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो । . जैसा चरक 
' सुश्रुत में भोजन छादन 'का विधान आर मनुस्मृति में ख्री पुरुष की प्रसन्नता 
रीति लिखी है उसी प्रकार करें भौर वत । गर्भाधान के पदचातु स्त्री को 
सावधानी से भोजन छादन करना चाहिये । पश्चात्‌ एक वष पर्यन्त खा ५ 
. -का,संग न करे । बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि 
'द्रव्यो ही का सेवन स्त्री करती रहै कि जबतक सन्तान .का जन्म न्‌ 
जल से बालक को ' 


ANANSI 


करके सुगन्धियुक्त घृतादि के होम# और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य 
प्रवन्ध करे कि जिससे बालक और स्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट 
होता जायं । ऐसा पदार्थं उसकी माता. वा धायी खावे. कि जिससे दूध में भी 
' उत्तम गुण प्रास हों । प्रसूता का दूध छः दिन तक बालक को पिलावे पश्चातु 
घायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम . पदार्थों का खान-पान माता-पिता 
करावें । जो कोई दरिद्र हों, धायी को न रख सकें तो वे गाय वा बकरी के दूध 
में उत्तम ओषधि जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हों उनको शुद्ध जल 
में मिजो, औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलाबें । जन्म . 
कै पदचात्‌ बालक और उसकी माता को दुसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो 
वहां रक्खे, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रकखें और उस देश में भ्रमण कराना 
उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो ग्रौर जहां धायी, गाय, बकरी आदिका 
दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझ वैसा करे। बयोंकि प्रसूता स्त्री के 


.” ररक),  सत्याथप्रकारः 


शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है इसी से स्त्री प्रसवसमय निर्वल हो 
जाती है, इसलिये प्रसुता स्री दूध न पिलावे ॥ दूध रोकने के लिये स्तन के 
छिद्र पर उस भ्रोषधि का लेप करे जिससे दूध ख़वित न हो । ऐसे करने से दूसरे - 
` महीने में पुनरपि युवती हो जाती है । तबतक पुरुष ब्रह्मचर्य्यं से वीर्यं का निग्रह 

` रवखे, इस प्रकार जो खत्री वा पुरुष करेंगे उनके उत्तम सन्तान, दीर्घायु, वल-. 

पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी कि जिससे सब सन्तान उत्तम, वल पराक्रमयुक्त,- 
, दीर्घायु धार्मिक हों । स्री योनिसंकोचन, शोधन और पुरुष वीर्यं का स्तम्भन | 
“करे । पुनः सन्तान जितने होंगे वे भी सव उत्तम होंगे । ह 
बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे सन्तान सभ्य हों और 
किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें । जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक 
की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे 
कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयत्न अर्थात्‌ जैसे “प? इसका ओष्ट र और | 
ष्ट प्रयत्न दोनों झोष्ठों को मिला कर बोलना, ह्वस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरों को 
[क २ बोल सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर, श्रक्षर, भात्रा, पद, वाक्य, | 
संहिता, अवसान, भिन्न २ श्रवण होवे । जब वह कुछ २ बोलने और समझने भी 
लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, छोटे, मान्य, पिता, माता,. राजा, विद्वान आदि _ 
_से भाषण, उनसे वत्त मान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें. 


_ अँ वालक के जन्म-समय में “जातकमंसंस्कार” होता है उसमें हवनादि 


होते, हैं,वे ॥ साइवर? ८सञलिहार "ललिते व्हे 1४01 १ 
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' विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचायं, विद्वानू, अतिथि, राजा, प्रजा, 


` बहकाने में न आवें, और जो २ विद्या धमंविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिरानेवाले 


. दशवे दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका | 


- हैं उसको भय और शङ्का रूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी गदि अनेक भ्रस- 


« का कोई भी नाश कर सकता. है? अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या 


जिससे कहीं उनका ग्रयोग्य व्यवहार न हो के सवंत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे 
` सन्तान जितेन्द्रिय, विद्या प्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न करते रहें । ' 


` कादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं। उनका औषधसेवन 
पथ्यादि कर कट यो न करके उन धूतं पाखंडी महामूख, श्र वाथ 
2 ५ u 


ह्वितीयसमुल्लासः यी २३ 


व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हषे, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, 
द्वेषादि न करें । उपस्थेन्द्रिय के स्पशँ और मर्दैन से वीर्य की क्षीणता, नपु सकता 
होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इससे उसका स्पर्श न करे । सदा सत्यः 
भाषणा, शौर्ये, श्रेय, प्रसन्नवदन आदि ग्रुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावे । 
जब पांच २ वपं के लड़का लड़की हों तव देवनागरी अक्षरों का ग्रम्यास कराव । 
अन्यदेशीय भाषाओं के भ्रक्षरों का भी । उसके पश्चातु जिनसे अच्छी शिक्षा, 


ods Ng tes: 


कुटुम्ब, वन्धु, भगिनी, भृत्य आदि से कंसे २ वत्त ना इन वातों के मन्त्र, इलोक, 
सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थेसहित कण्ठस्थ कराव । जिनसे सन्तान किसी धुर्त के _ 


व्यवहार हैं उनका भी उपदेश कर दे, जिससे भुत प्रत आदि मिथ्या बातों का 
वश्वास न हो । 
गुरोः प्रे तस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌। , 
प्रेतहारः समं तत्र दशरात्रेण शुध्यति ॥ मनु० [ अ० ५। ६५ ] 
अर्थ--जब गुरु का प्राणान्त हो तब मृतक-शरीर जिसका नाम प्रेत है 
उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ मृतक को उठानेवालों के साथ 
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नाम भूत होता है भ्रर्थातु वह ्रमुकनामा पुरुष था । जितने उत्पन्न हों वत्तंमान . 
में ग्रा के न रहें वे भुतस्थ होने से उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रह्मा से लेके आज 
पर्येन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शङ्का, कुसंग, कुसंस्कार होता 


जाल दुःखदायक होते हें । देखो, जब कोई प्राणी मरता है तव उसका जं 
पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुःख के फल भोगने के 
अर्थे जन्मान्तर धारण करता है। क्या इस श्रविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था 


पढ्ने,सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मा 
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छल, कपट और उच्छिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या मन्त्र-यन्त्र _ बांधते- 
बंधवाते फिरते हैं, अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दु्देशा और रोगों . गी 
' को बढ़ा कर दुःख. देते फिरते हैं । . जब शरांस के अ्रन्धे और गांठ के पुरेउन । 
दुबुंद्धि पापी स्वाथियों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज ! इस लड़का, || 
लंड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या. हो गया हैं !' तब वे बोलते हैं कि ५ |: 
«इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ,गई है जवतक ' ..- 
` तुम. इसका उपाय न करोगे तबतक ग्रे न छूटंगे और प्राण भी ले लेंगे। जो | 
तुम मलीदा वा इतनी भेट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से झाड़ के इनको | 
. निकाल दें।” तब वे अन्धे और उनके सम्बन्धी वोलते हैं कि “महाराज ! 2 
` चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये।” तब तो उनकी | 
बन पड़ती है । वे धतं कहते हैं “अच्छा लाओ इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा,  ' | 
` देवता को भेट और ग्रहदान कराग्रो ।”- झां, मृदङ्ग, ढोल, थाली लेके. उसके . | 
` सामने बजाते गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता. ../ 
है “में इसका प्राण ही.ले लूगा ।” तब वे अ्रन्धे उस भङ्गी; चमार आदि : .. 
. नीच के पगों में पड़ के कहते हैं “आप चाहें सो लीजिये इसको बचाइये।” ``. 
' तब वह धूर्त बोलता है “में हनुमान हूं, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिन्दूर, : 
` सवा मन का रोट और लाल लंगोट 1? “में देवी वा भैरव हूं, लाझो पांच . | | | 
 बोतल मच, बीस मुर्गी, पांच बकरे, मिठाई भोर वस्त्र ।” जब वे. कहते है"के ` |; 
.. «जो चाहों सो लो” तव.तो वह पागल बहुत नाचरे कूदने लगता है । परन्तु... 
` ज़ कोई बुद्धिमाचू, उनकी भेट पांच जूता, दंडा वा चपेटा लात मारे तो उसके. .- से 
, हत्तमात देवी और भैरव. झट प्रसन्न होकर भाग जाते है, क्योंकि वह उनका , . 
` केवल घनादि हरण करने कें प्रयोजनार्थ ढोंग है । RE | 
झौर जब किसी. ग्रहग्रस्त, ग्रहरूप, ज्योतिविदाभास के पास जाके वे कहते. तक 
हे महाराज ! इसको क्या है?” तब वे कहते हैं कि “इस पर सूर्यादि . 
ग्रह चढ़े हैं। जो तुम इनकी शान्तिपाठ, पूजा, दान कराग्नो तो इसको .. ' 
सुख हो जाय, नहीं तो बहुत.पीड़ित होकर मर जाय तो भी आइचर्य नहीं ।' ह 
, (उत्तर) कहिये ज्योतिवित्‌ ! जैसी यह थिवी जड है, वैसे ही सूर्यादि ` ; 
लोक हैं । वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्या ये ” 
चेतन हैं जो क्रोधित होके दुःख और शांत होके सुख दे रुके १... ' 
73 प्रश्‍न), i णी यह ग्रहों 9 यु , 
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(प्रश्न) तो क्या ज्योतिःशास्त्र झूठा है? (उत्तर) नहीं,.जो उसमें सद्ध, बीज, . 
रेखागरित विद्या है वह सब सच्ची, जो -फल की लीला है वह सब भूठी-है 4: 
(प्रश्‍न) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है?! , 7 
(उत्तर) हां, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम 'शोकपत्र' रखना 
१. चाहिये, क्योंकि जव सन्तान का जन्म होता है तव सब को आनन्द होता है 
५) “परन्तु वह आनन्द, तब तक होता है कि जबतक जन्मपत्र बनके ग्रहों का फल 
'* ` न सुने । जव पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता है तव उसके माता, पिता | 
पुरोहित से कहते हैं “महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र वनाइये” जो 
धनाढ्य हो तो. बहुत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र विचित्र और निर्धन हो 
तो साधारण रीति से. जन्मपत्र बना के सुनाने को ग्राता है । तब उसके माँ... 
5 बाप ज्योतिषी जी के सामने वेठ के कहते हैं “इसका जन्मपत्र अच्छा तो है?! 
ज्योतिषी. कहता है . “जो है सो सुना देता हूँ। इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे 
\ ५ और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावानू, जिस , | 
सभा में जा. बैठेगा तो सबके.ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर से आरोग्य गौर ` 


` के विघ्न हंट जायेंगे ।” अनुमान शब्द इसलिये है कि जो मर जायगा तो कहेंगे 

` _ हम क्या: करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत. सा यत्न त्या कया 
« और तुमने कराया उसके कर्म ऐसे हीं थे। और जो बच जाय तो कहते हैं £ 

. . देखो, हमारे मन्त्र, देवता और “ब्राह्मणों की केसी शक्ति है! तुम्हारे लड़के 
बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न ह 
चाहिये । और बच॑ जाय तो भी 
“इसके कर्मे और परमे 


र FS, सत्याथप्रकादाः 


आर परमेश्वर के नियम से बचा है तुम्हारे करने से नहीं” और तीसरे गुरु आदि 
भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना, जो 
ज्योतिषियों को दियाथा । 

` आब रह गई शीतला श्रौर मन्त्र तन्त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते 
हें । कोई कहता है कि “जो हम मन्त्र पढ़ के डोरा वा यन्त्र बना देवे.तो हमारे 


` इनको वही उत्तर देना चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्म 
फल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर 
जाते हैं भर तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से वच 
सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धुत्त जान लेते हैं कि यहां 


हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सव मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धामिक, : 


« सब देश के उपकारकर्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, उत्तम विद्वाचू 
लोगों का प्रत्युपकार करना,जैसे वे जगत्‌ का उपकार करते हैं इस काम को कभी 
न छोड़ना चाहिये । और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन,वशी- 
करणा आदि करना कहते हैं उनको भी महापामर समझना चाहिये । इत्यादि 
मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यावस्था ही में सन्तानो के हृदयों में डाल दे कि 
जिससे स्वसन्तान किसीके भ्रमजाल में पड़के दुःख न पावे (खर वीरय की रक्षा में ' 
आनन्द और नाश करने में दुःखप्रासि भी जना देनी चाहिये ।£जैसे“देखो जिसके 
शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तव उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़के 

` बहुत सुखको प्राति होती है । इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, 

विषयी लोगों का संग, विषयों का ध्यान,ख्री का दर्शन, एकान्त सेवन, संभाषण 


' और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक्‌ रह कर उत्तम शिक्षा और पूणं . 


विद्या को प्रास होवें । जिसके शरीर में वीयं नहीं होता वह नपुः सक महाकुल- 
क्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्वल, निस्तेज, निबर द्धि, उत्साह, 
_ साहस; धरय, बल, पराक्रमादि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है । जे, तुम 
लोग सुशिक्षा और विद्या के ग्रहण, वीय की रक्षा करने में इस समय चूकोगे 
तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्रास नहीं हो सकेगा पोज जब तक 
. हम. लोग गृहकर्मो के करने वाले जीते है तभी तक तुमको विद्याग्रहण और 
शरीर का बल बढाना चाहिये।” इसी प्रकार कीं अन्य २ शिक्षा भी माता और 
पिता करे । इसलिये “मातृमान्‌ पितुमानू” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया 
है, अर्थात्‌ जरस से वे" तक बेलिकों को भिर्ति 8 वर्ष दव वैध तक 
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देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्रके प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते।' ~ 
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- मिथ्या करने वाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं । इससे जिसके साथ | 


2 र सिद्ध करना हन? असको, कहते हैं: क्रि. 


` द्वितीयसमुल्लास २ SR! 


पिता शिक्षा करे और &वं वषं के आरम्भ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन _ 


करके भ्राचाय्यंकुल में अर्थात्‌ जहां पूर्ण विद्वान और पुरा विदुषी स्री शिक्षा श्रौर 
विद्यादान करने वाली हों वहां लड़के और लड़कियों को भेज दें और छूद्रादि 
वणँ उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दे। उन्हीं के 
सन्तान विद्वान्‌, सभ्य भ्रौर सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन 


: कभी नहीं करते किन्तु ताडना ही करते रहते हैं, इसमें . व्याकरण. महाभाष्य | 


का प्रमाण है :-- 
साम्रतैः पाणिभिष्नेन्ति गुरवो न विषोक्तितैः । 
लालनाश्रयिणो' दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ॥ [ग्र ८। १। ८] 

. अ्र्थ--जो माता, पिता और आाचाय्य सन्तान श्रौर शिष्यों का ताइन करते 
हैं वे जानो अपने सन्तान ग्रौर शिष्यों को अपने हाथ -से अमृत पिला रहे हैं 
और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हैं वे ग्रपने सन्तानों और शिष्यों 
को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य. 
दोषयुक्त तथा ताड़न से .गुणयुक्त होते हैं। और सन्तान और शिष्य लोग भी _ 
ताडून से प्रसन्न ग्रोर लाइन से अप्रसन्न सदा रहा करें। परन्तु माता, पिता _ 
तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष से ताड़न न करें, किन्तु ऊपर से भयप्रदान _ 


. और भीतर से कृपादृष्टि रक्खें। जैसी अन्य शिक्षा की वैसी चोरी, जारी, | 


आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्याभाषण. हिंसा, कररता, ईर्ष्या, दष, मोह | 
आदि दोषों के छोड़ने और सत्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें । क्योंकि _ 

जिस पुरुष ने जिसके सामने एक वार चोरी, जारी, मिथ्याभांषणादि कर्मे किया | 
उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपर्य्यन्त नहीं होती । जेसी हानि प्रतिज्ञा : 


PEON 


जैसी प्रतिज्ञा करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात्‌ जेसे किसी 
ने किसी से कहा कि “में तुमको या तुम मुझ से ग्रमुक समय में मिलूगा वा 
मिलना अथवा भ्रमुक वस्तु अशुक समय में तुमको में .दू गा” इसको वैसी ही पूरी _ 
करे नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा । इसलिये सदा सत्यमाषण भोर 
सत्यप्रतिज्ञायुक्त सब को होना चाहिये । किसी को ग्रभिमान न करना चाहिये 
छल, कपट वा कृतध्नता से अपना ही हृदय दुःखित होता है तो दुसरे की 
कथा कहनी चाहिये । छल और कपट उसको कहते हैं जो भीतर झौर वाः 
और रख दुसरे को मोह में डाल और दुसरे की हानि पर ध्यान न देकर 


क 8 1-3 . `.  सत्यार्थप्रकाश | 
न मानना । क्रोधादि दांष और कटुवचन को छोड़ शान्त श्रौर मधुर वचन ही | 
बोले भौर बहुत वकवाद न करे । जितना बोलना चाहिये उससे न्यून वा अधिक ' | 
न बोले । बड़ों को मान्य दे, उनके सामने उठ कर जा के उच्चासन पर वेठावे | 
. प्रथम “नमस्ते” करे । उनंके सामने उत्तमासन पर न बैठे । सभा में वेसे स्थान -- ॥ 

| 

| 

| 


पर बैठे जैसी पनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे | विरोध किसी से 
न करे । सम्पन्न होकर ग्रुणों का ग्रहण श्रौर दोषों का त्याग रक्खे । सज्जनों /# | 
का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और शाचाय्यै की तन मन और 
घनादि उत्तम २ पदार्थों से प्रीतिपूवंक सेवा करे । यान्यस्माक९9 सुचारतान - 
तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ यह तैत्ति० [प्रपा० ७ 1 अनु० ११] | 
“ इसका यह. अभिप्राय है कि माता पिता आचाय्ये अपने सन्तान और ४३» 
शिष्यो को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो २ हमारे धमंयुक्त । 
कर्म हैं उनका ग्रहण करो और जो २ दुष्ट कर्म हों उनका त्याग कर दिया | 
कंरो । जो २ सत्य जानें उन २ का प्रकाश: और प्रचार करें.।: किसी पाखंडी, . | 
ुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न कर और जिस २ उत्तम कर्म के लिये माता, '> | 
पिता और आाचाय्यं आज्ञा देवे उस २ का यथेष्ट. पालन कर । जसे साता, 
पिता ने धर्म, विद्या अच्छे आचरण के इलोक “निघण्टु”*“निरुक्त” “अ्ष्टाघ्यायी ` 
: अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कंठस्थ कराये हों उन २ का पुनः अर्थ विद्यार्थियों 
को विदित कराबे। जैसे प्रथम समुल्लास में पंरमेइब्रर का व्याख्यान किया है | 
उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करे । जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और 
बल प्राप्त हो उसी. प्रकार भोजन छादन गौर “व्यवहार करें करावे, अर्थात्‌ 
जितनी क्रुंघा हो उससे कुछ न्यून भोजन करे । मद्य मांसादि के सेवन से अलग 
“रहें। अज्ञात. गम्भीर जल में प्रवेश न॑ करें, क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य , 3 
' पदार्थ से दुःख ग्रौर जो तेरना न जाने तो - इव ही जा सकता है । “नाविज्ञाते -* 
जलाशये” यह मनु का वचन है, भ्रविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होके स्नानादि न कर । 
द्टिपूतं न्यसेत्पादं, चस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ः 
सत्यपूतां वदेद्वाचं, मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ मनु० [ग्र ६। ४६] 
नीचे दृष्टि कर ऊ चे-नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से छान के' 
ति करके वचन बोले, मन से विचार के आचरण करे ॥ 
न क वैरी येन बालो न पाठितः । न 
सभामध्ये इंसमध्ये बको यथा ॥ चाणक्य० अध्या० २।११॥. | FF 


'केशपूरण केरी" हें?०णिन्होि उननक्रेविया | 
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की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की सभा में वंसे तिरस्कृत ग्रौर कुशोभित होते 
` हैं जैसे हंसों के बीच में बगुलां । यही माता, पिता का कत्त व्य कमें परमघमे 


ड 
आर कीति का काम.है जो अपने सन्तानों'को तन, मन, धन से विद्या, धमं, | 
सभ्यता और उत्तम सिक्षायुक्त करना । यह बालशिक्षा मे थोड़ा सा लिखा इतने \ 

| 


८. ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे । 


इति श्रीमह्यानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थश्रकाशे सुमाषाविमूषिते (| 
. बालशिक्षाविषये द्वितीयः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ २॥ ' ` 
CFR ; 


अथ तृतीयससुल्लासारमभः  [ . 
अथाञ्ध्ययनाध्यापनविधि व्याख्यास्याम १ फि 
` अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । सन्तानों को 
उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण कर्म और स्वभावरूप आभूषणों क्रा धारण कराना _ 
माता, पिता, श्राचार्य और सम्बन्धियों का मुख्य कर्म है । .सोते, चांदी; माणिक 
मोती, मूगा आदि रत्नादि से युक्त ग्राभूषणों के धारण करने से मनुष्य क 
आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ग्राभूषणों के धारण करने न्हा 
केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्युका भी. 
सम्भव है ।.संसार में देखने में श्राता है कि ्राभूषणों के योग से वालकादिकों. 
का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। - os 
विद्याविलासमनसो घृतशीलशिक्षाः सत्यत्रता रहितमानमलापहाराः 
- संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा बिह्ितकमंपरोपकाराः ॥ 
न पुरुषों का मन. विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुन्दर शीलस्वभावः' 
युक्त, सत्यंभापणादि नियमपालनयुक्त ग्रोर जो अभि ॥ 
अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश,.. विद्यादान 
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नर और नारी धन्य हे । i 
झौरं लड़कियों को लड़कियों व 
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३० सत्यार्थप्रकांशः | १ 
चाहिये और वे लड़के भोर लड़कियों की पाठशाला दो कोस एक दूसरे से दुर 
होनी चाहिये । जो वहां भ्रध्यापिका और अध्यापक पुरुष वा भृत्य, अनुचर हों 
वे कन्याओं की पाठशाला में सव स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें | 
) . स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच 
ˆ वर्ष की लड़की भी न जाने पावे । अर्थात्‌ जबतक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी 
रहें तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पशन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, 
परस्पर क्रीडा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के मेथुनो से अलग 
ओ- रहे और अध्यापक लोग उनको इन बातों से बचावें जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, 
शील, स्वभाव, शरीर और आत्मा से बलयुक्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सके। . 
पाठशालाओं से एक योजन अर्थात्‌ चार्‌ कोस दूर ग्राम वा नगर रहै । सब को 
तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिये जाये, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी 
हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों, सब को तपस्वी होना चाहिये । उनके माता पिता 
अपने सन्तानों से वा सन्तानं अपने माता पिताश्नों से न मिल सकें और न 
“किसी प्रकार का पत्रव्यवहार एक दुसरे से कर सके जिससे संसारी चिन्ता से 
रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रक्खें । जब भ्रमण करने को जायें 
तब उनके साथ अध्यापक रहें जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और 
न आलस्य प्रमाद करे । । ू 
> कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु०[ग्र० ७ । श्लोक १५२] 
इसका अ्रभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना 
चाहिये कि पांचवें अथवा आठवें वर्ष से आगे कोई ग्रपने लड़कों और लड़कियों 
_ को घर में न रख सके । पाठशाला में भ्रवश्य भेज देवे, जो न भेजे वह दण्ड- 
` नीय हो । प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में 
` आचायंकुल में हो। पिता माता वा ग्रध्यापक ग्रपने लड़का लड़कियों को अर्थसहित 
' गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दे । वह मन्त्र यह है--. 


` सम्‌ भूजवः स्व; । तत्सबितुवरेण्य भर्गे। देवस्य धीमहि। 
घियो यो न॑? प्रचोदयात्‌ | [यजु० त्र ३६ । मं० ३ ] . 


इस मन्त में प्रथम ( ग्रोश्म ) है उसका अर्थ प्रथम सुज्ञास य कट 


10 निति तेजा प ०अएपतिनकापञ्ञमताद, कसुठळ्त्रयम्मू- | 
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है, वहीं से जान लेना । अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से : | 


9 ४ तृतीयसमुल्लासः 0000 RIM क? ता 
: है उस प्राण का वाचक होके “भुः” परमेश्वर का नाम है । “भुव रित्यपानः” 
“यः सर्वं दुःखमपानयति सोऽपानः” जो सब दुःखों से रहित, जिसके संग से 
जीव सव दुःखों से छूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है । 
“स्वरिति व्यानः” “यो विविध जगद्‌ व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” .जो 
नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्‍वर 
“> का नाम “स्वः” है । यह तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक [प्रपा० ७। अनु० 
: १] के हें । (सवितुः) “यः. सुनोत्युत्पादयति सर्व जगत्‌ स सविता तस्य” 
जो सब जगत्‌ का" उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है (देवस्य) “यो: 
दीव्यति दीव्यते वा स देवः” जो सवं सुखों का देनेहारा और जिसकी प्राप्ति 
की कामना सव करते हैं उस परमात्मा का जो ( वरेण्यं ) “वबत्त्‌ महम्‌” 
स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ ( भगः ) “शुद्धस्वरूपम्‌” शुद्धस्वरूप॑ और 
पवित्र करनेहारा चेतन ब्रह्मस्वरूप है ( तत्‌ ) उसी परमात्मा के स्वरूप को _ 
क हम लोग ( धीमहि ) “धरेमहि” धारण करें। किस प्रयोजन के लिये कि 
„ (यः ) “जगदीश्वरः” जो सविता देव परमात्मा ( नः) “अस्माकम्‌” हमारी 
( धियः ) “बुद्धीः” बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) “प्रेरयेत्‌” प्रेरणा करे, 
अर्थात्‌ बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। “हे परमेश्वर ! हे | 


, सक्तिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ! हे ग्रज निरंजन | 


निविकार !. हे सर्वान्तर्यामिनू ! हे सर्वाधार जगत्पते ! हे सकल जगदुत्पादक ! 
हे भ्रनादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिनू ! हे करुणामृतवारिघे ! सवितुदेवस्य तव 


यदों भूभु वः स्ववंरेण्यं भर्गोञस्ति तद्वयं धीमहि. दघीमहि घरेमहि घ्यायेम _ हैः 


वा । कस्म प्रयोजनायेत्यत्राह । हे भगवन्‌ ! यः सविता देवः परमेश्वरो भवान- 
` स्माकं धियः प्रचोदयात्‌, स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं 


49. भवत्त्‌_ल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित्‌ कदाचिन्मन्यामहे हे मनुष्यों ! जो सब के 


स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक २ न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशः 


समर्था में समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य -बुद्ध, नित्य मुक्त 


रहित, आकार रहित, सव के घट २ का जानने वाला, सवका धर्ता पिता, 
` उत्पादक, अन्नादि से विश्व का पोषण करनेहारा, सकल ऐदवयंयुक्त, जगत्‌ का 
. निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है उस परमात्मा 

का. जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उंसी को हम धारण करे । इस प्रयोजन के लिये 

कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार 
अधर्मयुक्तट्पागे। से, हड़ा के'०्वेाळ्यारअत्म। पागे, में ० लते) 
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दूसरे किसी वस्तु का घ्यान हम लोग नहीं करें। क्योंकि न कोई उसके तुल्य | | 


और न अधिक है । वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का . | 
देनेहारा 'है ॥ | म 

. “इस प्रकार गायत्रीमन्त्र का उपदेश करके सन्ध्योपासन की जो स्तान, आच- ` 
मन, प्राणायाम आदि क्रिया' हैं सिखलाने । प्रथम स्नान इस लिये है कि जिससे! . 
शरीर के बाह्य ्रवयवों की शुद्धि और आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण- ? 

अद्धिर्गात्राशि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति । ` 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धिश्ञीनेन शुष्यति ॥ [ मनु अ-५श्लोक १० ९] 
यह मनुस्मृति का इलोक है। जल से शरीर के. वाहर के ग्रवयव, | 
| 
] 


` इर `? 1217, ` सत्यार्थप्रकाश SF OS मद दतक । 


सत्याचरण से मन, विद्या और तप अर्थात्‌ सव प्रकार के कष्ट भी रूह के धर्म 

भ के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात्‌ एथिवी ,से लेके परमेश्‍वर पर्यन्त 

पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ निश्चय पवित्र होते हें । इससे स्नान भोजन के 
पूवे अवश्य करना । दुसरा प्राणायाम, इसमें. प्रमाण \y 
|: योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ 
RR [योग० साधनपादे सू० २८] | 
` यह योगशास्त्र का सूत्र है। जव मनुष्य प्राणायाम करता है. तब प्रति- | 

`. क्षण उत्तरोत्तर काल में शुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। 
जब तक मुक्ति न हो ,तबतक उसके आत्मा का ज्ञान वरावर बढ़ता जाता ई। | 
दह्यन्ते ध्मायमानानों धातूनां हि यथा मलाः। | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ [मनु० अ० ६। ७१] | | 
. ` यह मनुस्मृति का इलोक है ।. जेसे ग्रिन में तपाने से सुवर्णादि धातुआओं 
` का'मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के 
.. दोष क्षीण होकर निमेल हो जाते. हैं प्राणायाम की विधि-- a. 
` ` प्रच्छईनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ योग० [समाधिपादे] सू० ३४॥ ' 
' ` जैसे अत्यन्त वेग से वमन होकर ग्रथ जल, बाहर निकल जाता है वसे 

प्राण को बल सें बाहर फेक के बाहर ही यथाशक्ति रोक देवे। जव बाहर 

निकालना चाहे.तव मूलेन्द्रिय को ऊपर खींच रंबखे तबतक प्राण वाहर रहता है। | 
इसी'प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है । जव घबराहट हो तब धीरे र 
भीतर वाझु को ले'के फिर भी वैसे ही करता जाय, जितना साम्यं और 
इच्छा हो । आर्‌ मन में (ओ३म) इसका जप करता जाय । करने 


| i से le झरि "द्वि nh Vara र ८ स्कषरक्ष D, e CS र. ॥ 


रि 


३ 


- औरं विद्वानों का संग सेवादिक से होता है । सन्ध्या और अग्निहोत्र 
. दोही काल में करे। दो ही सत दिन की सन्धिवेला हैं अन्य नहीं 


तृतीयसमुल्लासः ~. ` नता १000000 
अर्थात्‌ बाहर ही अधिक रोकना । दूसरा “आशभ्यन्तर” अर्थात्‌ भीतर जितना . 
प्राण रोका जाय उतना रोक के । तीसरा “स्तम्भवृत्ति” अर्थात्‌ एक ही वार 
जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना । चौथा “बाह्याभ्यन्तराक्षेपी” अर्थात्‌ 
जव प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उसके विरुद्ध न निकलने देने के ` 
लिये बाहर से भीतर ले और जव बाहर से भीतर आने.लगे तब भीतर से | 
बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय । ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध 


: क्रिया करें तो दोनों की गति रुक कर प्राण अपने वश में होने से मन और . 


इन्द्रिये भी स्वाधीन होते हें । वल पुरुषार्थ बढ़कर बुद्धि तीव्र सूक्ष्मरूप हो | 
जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ ग्रहण करती | 
है । इससे मनुष्य शरीर में वीयं वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम, | 
जितेन्द्रियता, सव शास्त्रों को थोड़े ही काल में समझ कर उपस्थित कर लेगा। _ 
स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे । भोजन, छादन, बैठने, उठने, बोलने, | 
चालने, बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश करें । सन्व्योपासन _ 
जिसको ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। “आचमन” उतने जल को हथेली भें लेके उत | 
' के मुल और मध्यदेश में ओष्ठ लगा के करे कि वह जल कण्ठ के नीचे हृदय. 
तक पहुँचे, न उससे अधिक न न्यून । उससे.कण्ठस्थ कफ और पित्त की . 
निवृत्ति थोड़ी सी होती है। पश्चात “मार्जन” अर्थात्‌ मध्यमा और अनामिका. 
अंगुली के अग्रभाग से नेत्रादि अगी पर जल छिड़के । उससे आलस्य बर | 
होता है । जो ग्रालस्य और जल प्राप्त न हो तो न करे । पुनः समन्त्रक प्राणाः “ 
याम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपा- 
सना की रीति सिखलावे | पश्चात्‌ “ग्रघमषेण” अर्थात्‌ पाप करने की इच्छा 
भी कभी न करे । यह सन्ध्योपासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे। : / 
अपां समीपे नियतो नैत्यिकं विधिमास्थितः । “म 
` सावित्रीमप्यधीयीत -गत्वारण्यं समाहितः ॥ [मनु० अ २१०४] | 
यह्‌ मनुस्मृति का वचन है । जंगल में अर्थात्‌ एकान्त देश में जा, सावधान 
होकें, जल के समीप स्थित हो के नित्यकर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात्‌ 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अर्थज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल" 
को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है । दूसरा देवयज्ञ जो ३ 


॒ एक. ््ठा«बमएनः झवक्ष्य करे 4ऽजेखे 


३४ . सत्यार्थप्रकाशः ० 
. का ध्यान करते हैं वैसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय के पश्चातु 
झर सूर्यास्त के पूर्वे अग्निहोत्र करने का समय है, उसके लिये एक किसी घातु 
वा मट्टी के ऊपर १२ वा १६ अंगुल' चौकोन उतनी ही गहिरी और नीचे 
` तीन वा चार अंग्रुल परिमाण से वेदी इस प्रकार 
. बनावे अर्थात्‌ ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी चतु. 
र्थाश नीचे चौड़ी रहै ।. उसमें चन्दन पलाश वा. 
आम्रादि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के 
परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रवखे, उसके मध्य 
में अग्नि रख के पुनः उस पर समिधा अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
इन्धन रख दे । : 
020 एसा और तीसरा-- 


क्क 


इस प्रकार का और एक--- 


छो, 


 झऔौर“प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे । प्रणीता - 
जल रखने और प्रोक्षणी इसलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है ।. 
पणात्‌ उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे । फिर इन मन्त्र से होम करे-- " 
. औँ भूरग्नगे प्राणाय स्वाहा ॥ सुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ स्वरादि- | | 

त्याय व्यानाय स्वाहा ॥ भूमु वः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्या- 


~ 


नेभ्यः स्वाहा ॥ इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक २ आहुति. | 

देवे और जो अधिक .आहुति देना हो तो :-- 23223 . | ३ 

' विश्वानि देव सबितदुरितानि परा सुव । 

. 'यद्भद्रं तन्न॒ आसुंव ॥ [ गजु? ग्र ३० 1३ ] ड है 

(मन्त्र, और पूर्वोक्त गायत्री मन्त्र से आहति देवे ।. “ओं भूः” और 
दि वनाम रिक हैं ईन अक "कह ते हे !स्वाहा” | 


तृतीयसमुल्लासस | Mi, 


` शब्द का. अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वेसा ही जीम से बोले, 
बिपरीत नहीं.1 जैसे परमेश्‍वर ने सब प्राणियों के सुख के अर्थ, इस सब जगत्‌ 
के पदार्थ रचे हैं वेसे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये । 

(प्रश्‍न) होम से क्या उपकार होता. है ? 

2; (उत्तर) सब लोग जानते हैं कि दुगेन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग से | 
प्राणियों को दुःख र सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट 
होने से सुख प्राप्त होता है। . 2 १. 

(प्रश्‍न) चन्दनादि घिसके किसी के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो बड़ा' . . 

उपकार हो । अग्नि में डाल कर व्यर्थ नष्ट करना बुद्धि मानों का काम नहीं । | 

(उत्तर) जो तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी' बात न कहते, क्योंकि ! 

किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां से दूर देश ; 

में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वैसे दुर्गन्‍्ध का भी । 

३ इतने ही से समझलो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फेल के 
वायु के साथ.दूर देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है। 

(प्रश्‍न) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प और श्रवर 

आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा ।. न 

(उत्तर) उस सुगन्ध का वह साम्यं नहीं है कि गृहस्थ वायु को “बाहर | न 

निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है | 

. और अग्नि ही का सामथ्यं है कि उस वायु और दुगन्धयुक्त पदार्थों को चिन्त" 2० ` 

भिन्न और हलका करके वाहर निकालकर पवित्र वायु का प्रवेश करा देता है त जी 

(प्रश्‍न) तो मन्त्र पढ़ के होम करने का क्या प्रयोजन है ? ८ fs 

(उत्तर) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित _ 

“हो जाये और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें, वेद पुस्तकों का पठन- | ह 

पाठन और रक्षा भी.होवे\ "| 
(प्रश्‍न) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? ॒ 
(उत्तर) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना ढुगेन्ध उत्पन्न हो _ 
के वायु और जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को 
` दुःख प्राप्त करता है उतना | ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिये उस 
पाप के निवारणार्थ उतना “सुगन्ध वा उससे अधिक वायु और जल में फैलाना 
` चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख । 


५0७ आओ आम कम ना यी हु ` सत्यार्थप्रकाशः 


Lo I सियुलामाल 
से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है । परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम - 
पदार्थं न खावे तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न होसके, इससे 
अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु उससे होस अधिक करना. 
उचित है, इस लिये होमः करना अत्यावश्यक है । ह 
(प्रश्‍न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक २ आहुति का कितना. 
परिमाण है ? । 
(उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ आहुति और छः २ माहे घृतादि 
एक-एक झाहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जी इससे अधिक करे 
* तो बहुत अच्छा है । इसलिये आर्यवरशिरोमरण महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, 
महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराते थे । जबतक इस होम करने का 
“प्रचार रहा तबतक आर्य्यावत्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, अब 
भी प्रचार होतो वैसा ही होजाय। ये दो यज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढाना - 
` सन्च्योपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अग्नि ` | 
. होत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना, परन्तु | 
| 
| 
। 


क 
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रह्मचरं में केवल ब्रह्मयज्ञ और भ्रग्निहोत्र का ही करना होता है । 
क जरादवणस्त्रयाणां वर्णानामुपनयनं कर्त महेति । राजन्यो इयस्य। वैश्यो | 
बैश्यस्यैचेति। शूद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्रवजेमतुपनीतमध्यापयेदित्येके॥ 
' ` यह सुश्रुत के सूत्रस्थान के दूसरे अध्याय का वचन है । ब्राह्मण तीनों वणे | 
` ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वेश्य, क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य, तथा वैश्य एक वैश्य वणं | | 
4 


` का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है श्रौर जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शूद्र हो 


10 


` तो उसको मन्त्रसंहिता छोड़ के सब शास्त्र पढावे, शूद्र पढे परन्तु उसका उप 


. नयन न करे, यह मत अनेके आचार्यों का है ॥ पश्चातु पांचवें वा आठर्वे वर्ष .. 
से लड़के लड़कों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावें) | 
... और निम्नलिखित नियमपूर्वक भ्रध्ययन को आरम्भ करें-- A उ | 
` >: बद्त्रिशदाब्दिकं चय्ये गुरौ त्रैवेदिक त्रतम्‌ । ०: 
तदर्धिक॑ पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मनु० [ ग्रॅ ३ । १] :] | 
, ` अर्थ--आठवें वर्ष से आगे छत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ एक २ वेद के | 

` सांगोपांग पढ्ने में बारह २ वर्ष मिल के छत्तीस और आठ मिलके .चवालीस . | 
अथवा अठारह वर्षो का ब्रह्मचये और आठ पूर्वं के मिल के छब्बीस वा नो वर्षं |. 
टू ' पूरी अहण न कर लेवे तब तक ब्रहाचय्ये रवखे 1 .. ज्यु 

स्थ यानि चष व्हेखेतिभसवनं, | 


> 


तुतीयसमुल्लासः ३७ 


चतुर्वि९$शत्यक्षरा गायत्री गायत्राँ प्रातःसवनं, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः 
“प्राणा वाव वसव एते हीद९$सवब वासयन्ति ॥१॥ 
तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स जरूयात्माणा वसव इदं मे 
प्रातःसवनं माध्यन्दिन९9 सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां वसूनां 
-/मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धैव तत एत्यगदो हृ भवति ॥२॥ 
अथ यानि चतुश्चत्वारि९ऽशाद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिन९ऽसवनंचतुश्चत्वा- 
रि९५शद्षरा त्रिष्टुप्‌ नेष्टुभ॑ माध्यन्दिन९$सवनं तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः 
प्राणा वाब रुद्रा एते हीद९७ सबे९9 रोदयन्ति ॥३॥ ‘ 
तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेत्स जूयात्माणा र्द्रा इदं मे माध्यः - 
न्दिन९५सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहे प्राणाना९रद्राणां मध्यें 
यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥४॥ 
` इथ यान्यष्टाचत्वारि९ऽराइर्घाणि तत्तृतीयसवनमष्टाचत्वारिए9शद- | 
\,/न्तरा जगती. जागतं ठृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राण _ 
बावादित्या एते हीद९४सबेमाददते॥४॥ 1 
तँ चेदेतस्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत्स जूयात्‌ प्राणा आदित्या इदं | 
मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो | 
विलोप्सीयेत्युद्धौच तत एत्यगदो दैब भवति ॥६॥ 
यह छान्दोग्योपनिषद्‌ [प्रपाठक ३। खण्ड १६] का वचन है । ब्रह्मचयं | 
तीन प्रकार का होता है कनिष्ठ," मध्यम और उत्तम । उनमें से कनिष्ठ--जो 
पुरुष अन्नरसमय देह और पुरि अर्थात्‌ देह में शयन करनेवाला जीवात्मा | 
यज्ञ अर्थात्‌ ग्रतीव शुभग्रुणों.'से संगत. और सत्कर्ताव्य है इसको आवश्यक है 
क कि २४ वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रह कर वेदादि विद्या और 
`® सुझिक्षा का ग्रहणा करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर 
, मै प्राण बलवातू होकर सब शुभग्रुणों के वास कराने वाले होते हें । इस 
' प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतत करे और वह चाये वैसा 
. -उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रकखे कि जो में प्रथम अवस्था 
. में ठीक २ ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवानू होके 
' शुभगुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे । हे मनुष्यो ! तुम इस प्रकार 
- सुखों का विस्तार करो, जो में ब्रह्मचयं का लोप न करू 1 २४ वर्ष के प 
भी मेरी 


= गृहाश्रम करूगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और 
वा ८० ह पम हह 


नेला त! ` सत्तार्थप्रकाशः 
ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियां, अन्तःकरण और 
आत्मा बलयुक्त होके सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे | 
होते हैं । जो में इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूं तो रि 
मेरे ये स्द्रलूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मच सिद्ध होगा । हैं ब्रह्मचारी | 
लोगो ! तुम इस ब्रह्मचर्य को बढ़ाओ, जैसे में इस ब्रह्मचये का लोप न करके. | 
यज्ञ स्वरूप होता हूं और उसी श्राचार्यं कुल से आता और रोगरहित होता हूँ. 
जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो । उत्तम 
ब्हमचयं ४८ वर्ष पर्यन्त का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे ४८ अक्षर की 
` : जगती वैसे जो ४८ वर्ष पर्यन्त यथावत्‌ ब्रह्वाचयं करता है, उसके प्राण अनुकूल' 
होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हें । जो. आचार्य और मातापिता | 
अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण के लिये तपस्वी कर | 
. और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान ग्राप ही आप अखण्डित ब्रह्माचर्य- । 
सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पुरं. अर्थात्‌ चार सौ वर्ष पर्यन्त 
आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ाओ। क्‍योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्यं को '' 
प्रात होकर लोप नहीं करते वे सव प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, | 
"काम और मोक्ष को प्रास होते हैं ॥। | 
` . चतस्रोववस्थाः शरीरस्य बृद्धियौवनं सम्पूर्णता किञ्चितपरिह्ाणिश्चे- | 
ति । आघोडराद्बृद्धिः । आपञ्चबिशतेयौबनम्‌ । आचत्वारिशातः | 
'सम्पूर्णता । ततः किख्ित्परिहारिश्चेति ॥ 
पञ्चविरी ततो बर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे । 
समस्वागतबीयौं तौ जानीयाव्कुशलो भिषक द 
यह सुश्रुत के सूत्रस्थान ३५ अध्याय का वचन है। इस शरीर की चार 
अवस्था है एक (वृद्धि) जो १६ वें वर्ष से लेके २५ वें वर्षे पर्यन्त सब घातुओं 
“की बढ़ती होती है । दुसरी (यौवन) जो २५ वें वर्ष के अन्त और २६ वें वर्ष के _ 
"आदि में युवावस्था का आरम्भ होता है। तीसरी (सम्पूणाता) पच्चीसवें वर्ष 
| .से लेके चालीसवे वषं पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है । चौथी (किचि- | 
७ त्परिहाणि) जब सब सांगोपांग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके -पूर्णंता को प्रात $ 
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. बाह्य इन्द्रियों को. बुरे आचरणों से रोक के पढे और पढ़ाते जायें (शम ०) 


तृतीयसमुल्लासः ˆ ह क. 


(उत्तर) नहीं, जो २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचय करे तो १६ (सोलह) 


वषे पर्यन्त कन्या, जो पुरुष ३० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री १७ वष, 


'जो पुरुष ३६ वर्ष तक रहे तो स्त्री १८ वर्ष, जो पुरुष ४० वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचय 


करे तो स्त्री २० वर्ष, जो पुरुष ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करे तो स्त्री २२ वर्ष 
जो पुरुष ४८ वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन रवखे, 


` अर्थात्‌ ४८ वें वर्ष से आगे पुरुष और २४ वें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्यं न _ 


रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है 
और जो विवाह करना ही न चाहे.वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हों तो * 
भले ही रहें परन्तु यह काम पूर्ण विद्यावाले जितेन्द्रिय और,निर्दोष योगी स्त्री. 
और पुरुष का है | यह वड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थांभ के. 
इन्द्रियों को अपने वश में रखना । | 

` ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं. च स्वाध्यायप्रवचने च । तपश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमेश्च स्वाध्यायः 
प्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निद्ोत्रश्च स्वाध्याय 
प्रवचने च | अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने | 
च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा- 
तिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ र 
यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌- [प्रपा० ७ । अनु० &] का वचन है । ये पढ़ने. 
पढ़ाने वालों के नियम हैं। (ऋतं०) यथार्थ आचरण से पढ़े और पढ़ावों 
(सत्यं०) सत्याचार से सत्य -विद्याओं को पढ़ें वा पढावें (तप:०) गाजी र्व 
अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़' और पढ़ावें (दमः० | 


मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढाते जायें (अग्नयः०) 
आहवनीयादि अग्नि और विद्युत्‌ श्रादि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें ग्रोः 
(भ्रग्निहोत्र०) अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन कर कराव (अतिथयः 
अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़ें और पढ़ावे (मानुषं०) मनुष्य 
व्यवहारों को यथायोग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०) सन्तान झौर 
का पालन करते हुए पढ़ते पढाते जायें (प्रजन०) वीर्य की रक्षा और 
करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजाति:०) अपने सन्तान झौर शिष्य 
पढ़ते पढाते जाये । यार ! 
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` यसान्पतत्यकुर्वाणो नियसान्‌ केवलान्‌ भजन ॥ मनु० [अ० ४। २०४] 


यम पांच प्रकार के होते हैं--- 
> ` तत्राहिसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिम्रह्मा यमाः ॥ योग०[साघनपादे सू० ३०] 
अर्थात्‌ (अहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना और 
सत्य ही करना (अस्तेय) अर्थात्‌ मत वचन कमं से चोरी त्याग (ब्रह्मचर्य) 
` अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का संयम (अ्रपरिग्रह) ग्रत्यन्त. लोलुपता स्वत्वाभिमानरहित 
* होना । इन पांच यमो का सेवन सदा करे, केवल नियमों का सेवन अर्थात्‌ :-- 
„ शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशबरम्रणिधानानि नियमाः ॥ योग०[साधन.सू. ३२] 
. (शौच) अर्थात्‌ स्तानादि से पवित्रता (संतोष). सम्यक्‌ प्रसन्न होकर निरुद्यम 
रहना संतोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में 
हर्ष वा शोक न करना (तप) अर्थातु कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मो का अनुष्ठान 
(स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ाना (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा 
को अपित रखना ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के विना केवल इन नियमों 
का सेवन न करे किन्तु इन दोनों का सेवन किया करे, जो यमों का सेवन छोड़ 
के केवल नियमों को सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता किन्तु 
 भ्रघोगति अर्थात्‌ संसार में गिरा रहता है॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता । 


/ अथ--अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं, 
` क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि उत्तम 


' स्वाध्यायेन न्रतेहमिस्त्रोविद्य नेज्यया सुतेः । 

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ मनु० [ त्र २। २८ _] 

“ अर्थ--(स्वाध्याय) सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने (ब्रत) ब्रह्मचर्यं सत्यभाषणादि 

नियम पालने (होम) अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और 

सत्य विद्या का दान देने (त्रैविद्येन) वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण 
इज्यया) पक्षेष्य्यादि करने (सुतैः) सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैः) ब्रह्म, देव, पितृ, 

श्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पञ्चमहायज्ञ ग्रौर (यज्ञैः) भ्रग्निष्टोमादि 


साधनों कके विभक्तासि नहीं बैन सकती: ल i ८६0१0 क्र 


काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगशच वैदिकः ॥ मनु० [ग्र 1 २1 २] . 


शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञो के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद ... ३] 
{ परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है 


fC ती यी 
इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेट्वि्ठान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ मनु० [ २। ८८ ] 
अथ--जेसे विद्वान्‌ सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और 
आत्मा को खोटे कामों में खेंचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह 
में प्रयत्न सब प्रकार से करे । क्योंकि :-- . 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषस्रच्छत्यसंशायम्‌ः। 
सान्नयस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ मनु० [ २। ९३] 
अर्थे- जीवात्मा इन्द्रियो के वश होके निश्चित बड़े २ दोषों को प्रास होता 
है, और जब इन्द्रियों को श्रपने वश,में करता है तभी सिद्धि को प्रास होता है ॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिंचित्‌ ॥ मनु० [ २। ९७] 
. जो दुष्टाचारी ्रजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप 
*>तथा अन्य अच्छे काम कमी सिद्धि को प्रात नहीं होते ॥ 
वेदोपकरणे चेव स्वाध्याये चैव नैत्यिके। 
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ १॥ ५ 
नेत्यिके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम्‌ । i 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवंषटक्कतम्‌ ॥ २ ॥ मनु० [२।१०५,१०६] 
वेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने और होममन्त्रं | 
में भ्रनध्याय विषयक अनुरोध ( आग्रह ) नहीं है, क्योंकि ॥ १॥ नित्यकर्म में | 
अनध्याय नहीं होता, जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हें बन्द नहीं किये जा 
सकते वैसे नित्यकं प्रतिदिन करना चाहिये । न किसी' दिन छोड़ना, क्यों 
अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कमं किया हुआ पुण्य रूप होता है, जैसे झू | 
बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में रुदा पुण्य होता है वैसे ही बुरे कमे करने | 
. में सदा अनध्याय और अच्छे कमं करने में सदा स्वाध्याय ही होता है॥ २ | 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः : 
चत्वारि तस्य वद्ध न्त आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ मनु० [ २। १२१ | 
जो सदा नम्र सुशील विद्वान्‌ और वृद्धों की सेवा करता है उसका आयु 


भूताना Bhawan ५४ 


भ्रेयो$नुशासनम । य EE 


81188 | 
१: 


ऱ 


22३ 


 एकः शयीत सर्वत्र न रेतः रन्द्येत्कचित्‌। ` 
` . ` कासाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति ब्रतमात्मनः ॥ ४॥ मनु० [२। न 


 उपस्थेन्दिय/क्ता सरो ऽपो फे'ंचन/लसे०छोरु छतछमा६/संडउए4०काम, क्रोध, 


WR, | 'सत्याथेप्रकाश: 


यस्य. चाङ मनसे शुद्ध सग्यग्गुप्ते च सवदा । 
. स वे सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥२॥ मनु० [२।१५९,१६०] 
विद्वानू और विद्यार्थियों को योग्य है कि बैरबुद्धि छोड़ के सब मनुष्यों को 7 
कल्याण के मार्ग का उपदेश करे गौर उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलतायुक्त वाशी । 
बोलें । जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश 
करे ॥ १॥ जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहते हें 
बही वेदान्त अर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता. है॥ २ ॥ 
. संमानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यसुद्िजेत विषादिव । 
असृतस्येव चाकाळ्क्षेदवमानस्य :- सवदा ॥ मनु० [ २। १६२ ] 
वही ब्राह्मण समग्न वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के. | 
“तुल्य सदा डरता है श्रौर अपमान की इच्छा अमृत .के समान किया करता है। 
अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा- द्विजः शनेः । 4 | 
गुरौ वसन्‌ सञ्चिनुयाद्‌ त्रह्माधिगमिकं तप;-॥ मनु० [ २। १६४ | Sw 
. इसी प्रकार से कृतोपनयन हिज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या 
'घीरे २ वेदार्थं के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥ - ` 
. योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । | 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मनु० [ २। १६८ | 
जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र श्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित 


ह 'शूद्रमाव को शीघ्र ही प्रास हो जाता है ॥ 


वर्जयेन्मधु मांसञ्च गन्धं माल्यं रसान्‌ ख्ियः। 
. शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैन हिंसनम्‌ ॥ १॥ 
« ` अभ्यङ्गमंजनं चाच्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌। ` छ 
` कामं क्रोधं च लोभं च नंत्तेनं गीतवादनम्‌॥ २ ॥ 
द्यं च जनवादं ` च .परिवादं तथाऽनृतम्‌ । 
खीणां च प्रेक्षणालम्भसुपघातं परस्य च॥ ३॥ 


ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्री और पुरुष 


` का संग, सब खटाई, प्राणियों की हिंसा ॥। १ ॥ अङ्गो का मदेन, विना निमित्त | 


, मोह, 


भय, शोक, ईर्ष्या, हष, नाच, आन र आज और बाजा बजाना-॥ २॥ 
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Me OTRO ANE VE SSSI 
चूत, जिस किसी की कथा, निंदा, मिथ्याभाषण, स्त्रियों का. द्षंन,'आश्रय, दुसरे 


की हानि आदि कुकमों को सदा छोड़ देवे ॥ ३॥ सर्वत्र एकाकी सोवे, वीये 
स्खलित कभी न करें, जो कामना से वीर्य स्खलित करदे तो जानो कि अपने 
ग्र्मचयन्रत का नाश कर दिया-॥ ४ ॥ 

येद्मनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद घर्म चर । 
स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु' सा व्यव- 
च्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितञ्यम्‌। कुशलान्न प्रम- ` 
तव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। 
देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। मातुदेवो भव । पितृदेवो भव। 

९ 

आचाय्येदेवो भव । । अतिथिदेवो भव | यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि 
रोवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक९५ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि 
नो इतराणि । ये के चास्मच्छे या९$सो ब्राह्मणास्तेषां त्वयासनेन प्रश्‍वसि-* ` 


५ तव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌ ।- श्रिया देयम्‌ । “हिया देयम्‌ 


भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते. कमेविचिकित्सा वा वृत्त- 
दिचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनो युक्ता अयुक्ता अलूक्षा 
ध्मेकामाः स्युर्यथा ते तत्र वर्त्तेरन्‌ । तथा तत्र वरत्तेथाः.। एष आदेश एष 
उपदेश एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌। एवमुपासितव्यम्‌ । एवसु 
चेतदुपास्यम्‌ ॥ तैत्तिरीय० [ प्रपा० ७ । अनु० ११ । कं० १, २, ३, 

आचार्य अन्तेवासी अर्थात्‌ अपने शिष्य और शिष्याग्रों को इस प्रकार 
उपदेश करे कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमादरहित होके पढ़ पढ़ा, 
पूणं ब्रह्मचर्यं से समस्त विद्याओं को ग्रहण अरः आचार्यं के लिये प्रिय घन 
देकर विवाह करके सन्तातोत्पत्ति कर, प्रमाद से सत्य को कभी मत, छोड, प्रमा 
से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य ग्रौर चतुराई को मत छोड़, प्रमाद 


FS Fe (NE 


विद्वानु का सत्कार करे उसी प्रकार माता, पिता, भ्राचायं और अतिथि की कु ॥ 
सदा किया कर । जो अनिन्दित धर्मयुक्त.कर्म हैं उन सत्यभाषणादि: को 


उत्तम विद्वानू suo ण | 


डड : 5 सत्याथंप्रकार' 
शोमा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी देना चाहिये । 
जब कभी तुझ को कमं वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का संशय 
उत्पन्न हो तो जो वे विचारशील पक्षपातरहित योगी भ्रयोगी आद्र चित्त धम की 
कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धमंमागे में वत्ते बैसे तू भी उसमें 
वर्त्ता कर । यही आदेश, आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषत्‌ और यही ) 
शिक्षा है। इसी प्रकार वत्तंना और अपना चालचलन सुधारना चाहिये | _ र, 
___ झअकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ मनु०[ २1 ४] .. 
मनुष्यों को निश्‍चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच 
विकाश का होना भी सर्वथा असम्भव है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो २ कुछ 
मी करता है वह २ चेष्टा कामना के विना नहीं है । ४ 
' . आचारः परमो धमः श्र त्युक्तः स्मात्ते एव च। 
त्तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ १ ॥ 
` आचाराह्िच्युतो . विग्रो न वेदफलमश्नुते 
| आचारेण तु संयुक्तः सम्पूणफल्‌भाग्भवेत्‌॥२॥ मनु० [१।१०८,१०९] 
ˆ कहने, सुनने, सुनाने, पढ्ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदा- 
` नुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित घर्म का आचरण करना, इसलिये धर्माचार में 
सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित 
। घर्मेजन्य सुखरूप फल को प्रास नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण 
. करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्रास होता है॥ २॥ 
, . यो&वमन्येत ते मूले देतुशाख्राश्रयाद्‌ द्विज 
स साघुमिबेहिष्कार्या नास्तिको वेदनिन्दकः॥ मनु० [ २। ११ ] 
- जो वेद और वेदानुकूल आप पुरुषों के किये. शास्त्रों का अपमान करता 
हैं, उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर देना 
चाहिये ॥ क्‍्योंकि:-- 
_ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
. एतच्चतुर्विधं माहुः सात्ताद्धसस्य लक्षणम्‌ ॥ मनु० [ २। १२ ].. 
वेद, स्मृति, वेदानुकूल आसोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो 
सनातन भर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादितं कमं और अपने आत्मा में प्रिय 


[ जिसको आत्मा बाहु है. जैसा कि सत्य भाएगा ये चार, घुमे, के लक्षण 
धर्मा 


धर्मं का निश्चय होता है पक्षपातरहित न्याय सत्य | 


७० 
९१ 


'करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि | 


` में पक्षपाती भी नहीं हो सकते । और जब सब वर्णों-में विद्या सुशिक्षा होती है 


_.. तथा ब्राह्मण भ्रोर संन्यासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं 
. लिये सब वर्णो के स्त्री-पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चा 


५.९ 


तृतीयसमुल्लास 7, जक अह फडण . 


का ग्रहण ग्रसत्य का सवेथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म ओर | 


इससे विपरीत जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का 
ग्रहण रूप कर्म है उसी को ग्रधमं कहते हैं ॥ 9 र धट 
अथकामेष्वसक्तानां . धमज्ञानं विधीयते । ७ 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्र तिः'॥ मनु० [२। १३ ] 
जो पुरुष ( अर्थ ) सुवर्णादि रत्न और ( काम ) स्त्रीसेवनादि में नहीं 
फंसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्रास होता है, जो घमं के ज्ञान की इच्छा 
करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करे, क्योंकि धर्माधर्म का. निश्चय विना वेद के 


` ठीक २ नहीं होता ॥ | : 


इस प्रकार आचार्ये अपने शिष्य को उपदेश करे आर विशेषकर राजा 
इतर क्षत्रिय, वेश्य और उत्तम शुद्र जनों को भी विद्या का भ्रभ्यास अवश्य 
करावं । क्योंकि जो ब्राह्मण हें वे ही केवल विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न्‌ 
ब्राह्मण तो केवल.पढ्ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्रास होके 
जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के आघीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता | 
और; यथावत्‌ परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वरां पाखण्ड ही में ५ 


'फंस जाते हैं, और जब क्षत्रियादि .विद्वानू होते है तब ब्राह्मण भी अधिक * 


विद्याभ्यास और घर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों केस 
पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, औरं जब क्षत्रियादि अदिद्वानू 
हैं तो वे जैसा अपने मन में भ्राता है वैसा ही करते कराते हैं। इसलिये ब्राह्मण 
भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास 
अधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धमं, राज्य और लक्ष्मी » 
“की वृद्धि करनेहारे हैं, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते इसलिये वे विद्या-व्यवहार 


तब कोई भी पाखण्डरूप ग्रधमंयुक्तं मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता, इसर 


क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और सं 


अब जो २ पढ्ना-पढाना हो वह वह ग्रच्छे प्रकार परीक्षा करके 
ईदवर के ग्रुण, कमे 
वत्ता | | 
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380 .) क्क सत्यार्थंप्रकाशः 
' . दुसरी- जो २ सृष्टिक्रम.से अनुकूल वह २ सत्य झर जो २ सृष्टिक्रम से 
। विरुद्ध है वह सब भ्रसत्य है, जैसे कोई कहे कि बिना माता-पिता के योग से 
लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सवंथा असत्य है। : 
' तीसरी--“प्त” अर्थात्‌ जो धार्मिक, विद्वातू, सत्यवादी, निष्कपठियों का 
संग उपदेश के अनुकूल है वह २ ग्राह्य श्रौर जो २ विरुद्ध वह २ अग्राह्य . 
हे । चौथी- श्रपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात्‌ जैसा अपने 
` को.सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है बैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी . 
| को दुःख वा सुख दू गा तोःवह भी अप्रसन्न ग्रौर प्रसन्न होगा । और पांचवीं- 
! आाठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, 
| सम्भव और अभाव । इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि में जो २ सूत्र नीचे लिखेंगे 
, चे २ सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो। 
. ° इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
' व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ न्याय० ग्र० । आह्विक १ । सूत्र ४ ॥ . 
जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घाण का शब्द, स्पशे, रूप, रस, ग्रौर ` 
` गन्ध के साथं अव्यवहित अर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के 
(साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है 
` उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से 
|» उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा.किसी ने किसी से कहा कि “तू जल 
५ ले आरा” वह लाके उसके पास धर के वोला कि “यह जल है” परन्तु वहां 
 /जल” इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगाने वाला नहीं देख सकता है 
किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता .है, और जो शब्द ॥ 
` ज्ञान उत्पन्न होता है" वह शब्द प्रमाण का विषय है । “थव्यभिचारि जैसे 
` किसी ने रात्रि में खम्मे को देखे के पुरुष का निश्‍चय कर लिया जब दिन में 
. उसको देखा तो. रात्रि कां पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भ ज्ञान रहा, ऐसे विनाशी 
* ज्ञान का नाम व्यभिचारी है सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी 


तब तक वह प्रत्यक्षज्ञान नहीं है किन्तु जो अ्रव्यपदेश्य, अ्रव्यभिचारि और 
निदचयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ॥। दूसरा अनुभान-- 

-अथ तत्पूबक त्रिविधमनुमानं पूववंच्छेषवत्सामान्यतोव्ष््व् ॥ . | 
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"जो प्रत्यक्षपूर्वंक अर्थात्‌ जिसका कोई एक देश वा“ सम्पुर्ण द्रव्य किसी' 
स्थान वा काल में प्रत्यक्ष :हुझा हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के 
प्रत्यक्ष होने से अद्ृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र 
को देख के पिता, पर्वतादि में धुम को देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख दुःख देख _ 

“ के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है । वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक--“पुर्व- - 
1 वतु” जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्मत्ति, पढते . 
हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्‍चय होता है, इत्यादि जहां र | 
कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह “पूर्ववत्‌” दूसरा--“शेषवत्‌ 
अर्थात्‌ जहां कार्यको देख के कारण का ज्ञान हो, जेसे नदी के प्रवाह की 
. बढ़ती देख के ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देख के पिता का, सृष्टि को देख के 
अनादि कारण का तथा कर्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण देख के 
सुख दुःख का ज्ञान होता है," इसी को “शेषवत्‌” कहते हैं। तीसरा--“सामा- 
वोद” जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का 
साधम्यं एक दूसरे के साथ हो, जेसे कोई भी. बिना चले दूसरे स्थान को नहीं . 
जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं 
हो सकता । अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि “अनु अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य परचा- 
न्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्‌' जो प्रत्यक्ष के परचात्‌ उत्पन्न जैसे घुम के प्रत्यक्ष 
देखे विना ग्रदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ तीसरा उपमान 
प्रसिद्धसाधर्स्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌॥ न्याय०ग्र० १ । आ०१ । सू०६ ॥' 
जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यं से .साध्य अर्थात्‌ ' सिद्ध करने योग्य ज्ञान का 
` सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते है । “उपमीयते येन तदुप- 
मानम्‌” जैसे किसी ने “किसी-भृत्य से. कहा कि - “तू विष्णुमित्र को बुला ला. . 
$ वह बोला कि “मेने उसको कभी नहीं देखा” उसके स्वामी ने कहा कि “जैसा | 
यह देवदत्त है वेसा ही वह विष्णुमित्र है” वा जेसी यह गाय है वैसी ही गवय | 
` झर्थात्‌ नील गाय होती है, जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको 
” देख निश्‍चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उसको ले झाया । अथवा किसी _ 
जंगल में जिस पशु को. गायः के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी .. 
का नाम.गवय.हे॥। चौथा शब्दप्रमाण-- र 
आप्तोपदेशः शब्दः ॥ न्याय” अ० १। झा० १। सू० ७॥ 
»-. जो .आप्त -अर्यात्‌ पूर्ण विद्वात्‌, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय), सत्यवादी, 
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पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख 
पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणणाथं उपदेष्टा 
हो, अर्थात्‌ [जो] जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त . 

' . होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष. और पूर्ण ग्राप्त परमेश्वर के उपदेश 

| ` ` चेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो॥ पांचवां ऐतिह्य-- 

। 


न चतुष्टवमैतिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रामाण्यात्‌॥ रे 
i र न्याय० अ० २ । झा० २। सू १॥। 
1 जो इतिह थ्रर्थातु.इस प्रकार का था उसने इस प्रकार किया अर्थात्‌ किसी 
|... के जीवनचरित्र का नाम ऐतिह्य है ॥ छठा अर्थापत्ति ३ 
| ! “अआर्थादापद्यते सा अर्थापत्तिः” केनचिदुच्यते “सत्सु घनेखु दृष्टि, । 
\ : सति कारणे कार्य्यं भवतीति किमत्र प्रसज्यते, असत्सु घनेषु वृष्टिरसति 
। ` ङारणेच कार्य्यं न भवति” जैसे किसी ने किसी से कहा कि “बददल के होने 
से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है”. इससे विना कहे यह... 
` दूसरी बातःसिद्ध होती है कि विना बद्दल वर्षा और वित्ता, कारण के कार्य 
कभी नहीं हो सकता ।। सातवां सम्भव-- 

“सस्मवति यस्मिन्‌ स सम्भवः?? कोई कहै कि “माता-पिता के विना 
सन्तान।त्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में पत्थर तराये 
चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अ्रवतार हुआ, मनुष्य के सींग देखे और भड 

बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया” इत्यादि सब: असम्भव हैं, क्योंकि 

ये सब बाते सष्टिक्रम से विरुद्ध हैं और.जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही 

` ` सम्भव हे ॥ ग्राठवां ग्रभाव-- 

` “न भवन्ति यस्मिन्‌ सोडभावः” जैसे किसी ने किसी से कहा कि“हाथी 

` ले आ” वह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया ॥ ये 

` आठ प्रमाण । इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य, और अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव _ 

` और प्रभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं। इन पांच प्रकार की | 

_ परीक्षाओं से सत्यासत्य कां निश्चय मनुष्य कर सकता है अन्यथा नहीं । _ | 
` घमंविशेषप्रसताद्‌ द्रव्यमुणकमंसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां. साधम्येवैधर्म्याभ्या तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्‌ ॥ 

2 १ वैशेषिक अ० १। आ० १'1 सू० ४:॥ 

- जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य झनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधम्य” 
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` पृथ्वी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य घण, क सामान्य, . 
विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्वज्ञात्त से अर्थात्‌ स्वरूपज्ञान सँ 
“निःश्रेयसम्‌” मोक्ष को प्रात. होता है ॥ भ्या 
प्थिञ्याऽपस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ॥ 
व० ग्र १। आ० १।सू० ५॥ 

/ थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा,म्रात्मा गौर मन ये नव द्रव्य हैं।॥। 
क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥वै० १।१। सू०१५ ॥ 
“क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिस्ततु क्रियागुणवत्‌” जिंसमें क्रियाग्रुण और 

केवल गुण रहें उसको द्रव्य कहते हैं । उनमें से पुथिवी, जल, तेज, वायु, मन | 
और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुण वाले हें । तथा आकाश, 'काल और | 
दिशा ये तीन क्रियारहित ग्रुण वाले हैँ। ( समवायि ) “समवेतु शीलं यस्य तत्‌ 
समवायि,-प्राग्वृत्तित्व कारणं समवायि च तत्कारणं च समवायिकारणम्‌” 
“लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌” जो मिलने के स्वभावयुक्त, कार्य से कारण पुर्वेकालस्थ _ 
हो उसी को द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाय जेसा आंख से रूप जाना. 
जाता है उसको लक्षण कहते हैं ॥ हू 
रूपरसगन्धस्पशवती प्रथिवी ॥ वै० ग्र २। आ० १ । सू० १॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्परांवाली पृथिवी हे । उसमें रूप, रस और स्पश अग्नि 
जल और वायु के योग से हें ॥ 
व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ वै० अ० २। आ० २। सू० २॥ है 
पुथिवी में गन्ध गुए स्वाभाविक है । वैसे ही जल में रस, अग्नि में खूप; | 
वायु में स्पश और आकाश में शब्द स्वाभाविक है॥ > 
रूपरसस्पशंवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥ वे०ग्र०२ । आ०१ । सू २॥ 
रूप, रस और स्पशंवानू, द्रवीभूत ग्रौर कोमल जल कहाता है परन्तु इनमें 
जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पशे अग्नि और वायु के योग से.हे ॥ 
अप्सु शीतता ॥ वै० ग्र २। आ० २। सू० ५॥ 
और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है ॥ नको 
तेजो रूपस्पशंवत्‌ ॥ वै० ग्र २। आ० १। सू० ३॥ > 
*“. जो रूप और स्पर्शवाला है वह तेज है । परु इसमें रूप स्वाभाविक ओर 
स्पशं वायु के योग से है । 
स्पशंवान्‌ वायु; ॥ वे० भ्र २। ग्रा १ ॥सू० ४ ॥ 
है, परन्तु इसमें भी उष्णता शीतलता 
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जल के योग से रहते हैं ॥ | 
« त आकाशे न विद्यन्ते ॥ वे० [ अ० २। आ० १ सू० ५ ] 
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं, किन्तु शब्द ही आकाश 
का गुण है ॥ 
निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम्‌ ॥वे०अ०२ । आ०१ । सु०२०॥ 
जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकारश' का लिग है । 
कार्य्यान्तरांभादुर्भावाच्च शाब्दः स्पशेबतामगुणः ॥ 
वै० अ० २। आ० १॥ सू० २० ॥ 
. अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पा गुणवाले भूमि 
आदि का गुण नहीं है किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है॥ 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिङ्गानि ॥ 
वे० अ० २। ग्रा० २।-सू० ६ ॥ 
८ जिसमें प्रपर पर ( युगपत्‌ ) एकवार ( चिरम्‌ ) विलम्ब ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र 
हे इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं ॥. 
. नित्येष्वमावादनित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ॥ 
हः. वे० अ० २ ्रा०.२। सू०.६॥ 
26 जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारणे में ही 
ओ- काल संज्ञा है। 
इत इदमिति यतस्तदिश्य॑ लिङ्गम्‌ ॥ वै» अ० २। ग्रा० २। सू० १०॥ 
यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार 
- होता है उसी को दिशा कहते हैं ।। 
` आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ 
Fs: वे० अ० २। आ० २। सू० १४॥ 
जिस ओर प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उसको पूर्वं दिशा 
कहते हैं। और जहां ग्रस्त हो उसको पश्चिम कहते हैं। पूर्वाभिमुख मनुष्य के 
दाहिनी ओर दक्षिण और बाई ओर उत्तर दिशा. कहाती है॥ 
एतेन दिगंन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ वै०ग्र०२ । आ० २। सू० १६॥ 
_ इससे पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच 


दिशा कहते हैं ॥ 
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को नेऋ ति, पश्चिस उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्वं के बीच को. 


इच्छाडे पुभुयत्नसुखदुःसज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति॥ न्याय०१।स्‌०१०॥ ` ७ 


- ८ 


र तृतीयसमुल्लास: १ ५१ 
जिसमें (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, मुख, दुःख, (ज्ञान) (ज्ञान) 


जानना गुण हों वह जीवात्मा (कहाता) है।। वैशेषिक में इतना विशेष हे | 


प्राणाऽपाननिमेषो न्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तर्विकाराः 
सुखदुःखेच्छाह षप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि॥ वैणअ०३। ग्रा०रासू०४॥ 
: (प्राण) भीतर से वायु को निकालना (ग्रपान) बाहर से वायु को भीतर 
1 लेना (निमेष) आंख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) 


प्राण का धारण करना (मनः) मनन विचार अर्थात्‌ ज्ञान ( गति ) यथेष्ट गमन | ( 


करना (इन्द्रिय) इन्द्रियो को विषयों में चलाना उनसे विषयों का ग्रहण करना 
(ग्रन्तविकार) क्षुधा, तृषा, ज्वरं, पीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, 
इच्छा,  प और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात्‌ कर्म और गुण हैं॥ 
' थुगपज्जञानाजुत्पत्तिमेनसो लिङ्गम्‌ ॥ न्याय० अ० १। आ० १। सू० १ शा 
जिससे एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान' नहीं होता उसको मन 
. 'कहते हैं ।। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा, अब गुणों को कहते हैं :-- 
* रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि प्रथक्त्वं संयोगविभागौ ` ` 
परत्वाऽपरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ॥ 
र व° ग्र १। आ० १। सू० ६॥ 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, ' विभाग, परत्व, 
अपरत्व; बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वे ष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, 
धर्म, अधर्म और शब्द ये २४ गुण कहाते हैं ॥ " > 
्रव्याश्रय्यगुणवान संयोगविभागोष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ ` 


वे० अ० १ आ० २ | सू ०, १६॥ - 


गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे, भ्रत्य गुण का धारण 


न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, ( अनपेक्ष ) अर्थात्‌ एक दूसरे की 


अपेक्षा न करे॥ - 


ओत्रोपलब्धिडु ड्विनिर्माह्नः प्रयोगेणाऽभिञ्बलित आकाशदेशः शाब्दः ॥ | 

| | महाभाष्ये ॥ ' 
जिसकी क्षोत्रों से प्राति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से _ 

` प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है । नेत्र से जिसका | 


अहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण स वह 


दि इत्मीरई गणना" जिसस होति हे"वरह'संख्यी, जिर्ससे 


४. 


a 


, नासिका से जिसका ग्रहण. हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह 


ह क पक दि ति Fr ro स | सत्यार्थप्रकाशः | 
. हलका भारी विदित होता है वह परिमाण,, एक दूसरे से अलग होना वह | 
पृथक्त्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे से मिले हुए के | 


अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह पर, उससे यह उरे है वह ( 


अपर, जिससे भ्रच्छे बुरे का ज्ञान हाता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, 
क्लेश का नाम दुःख, इच्छा-राग, दष-विरोध, ( प्रयत्न ) अनेक प्रकार का वल 
पुरुषार्थ, ( गुरुत्व ) भारीपन, ( द्रवत्व ) पिघल जाना, ( स्नेह ) प्रीति और १ 
चिकनापन, ( संस्कार ) दूसरे के योग से वासना का होना, (धमं) न्यायाचरण 
., . और कठिनत्वादि, ( अधमं ) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता 


_ ये चौबीस (२४) ग्ण हैं॥। ` 
` उत्नेपणमवच्षेपणमाङञनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ 
५. कक > वै०.ग्र १। ग्रा १।सू० ७५ 
“उत्क्षैपण” ऊपर को 'चेष्टा करना “श्वक्षेपण” नीचे को चेष्टा करना 
“आकुञ्चन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन”. आना जाना घूमना/&.. 
र /, " ३ का लक्षणा क 
आदि इनको कमं कहते हैं । अब कर्म का --- Un 
` एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कमेलक्षणम्‌॥ 
५ अक i वै० अ० १। आ० १६ सू० १७४ 
. ` “एकन््रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं, न विद्यते ग्रुणो यस्ये यस्मिन्‌ वा. 

' ` तदग्रुण, संयोगेषु विभागेडु चापेक्षारहितं कारणां तत्कर्मलक्षणम्‌” अथवा “यत्‌ ` 
क्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लक्षणां कर्मलक्षणम्‌' द्रव्य के 
श्रित गुणों से रहित, संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो 

. उसको कम्मं कहते हें ।। ' 


९ 


द्रव्यगुणांकमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ वै०ग्०१ । आ० १॥ सू०१५॥ 


जो कार्ये द्रव्य, गुण ग्रोर कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ॥ ७ | 
द्रव्याणां द्रव्य कार्यं सामान्यप्रू ॥ वै० अ० १। ग्रा १॥सू० २३॥ ` 

. जोद्रव्यो का कायं द्व्य है'वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ॥ 
„द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वञ्न सामान्यानि विशेषाश्च ॥ म 
00:02 00783 005: वै० अ० १।आ० २। सू० ५॥ |. 
.. द्रव्यों में द्रव्यपन, गुर्णो में युणपन, कर्मों में कुमंपत ये सब सामान्य श्रौर ड 
_ विशेष कहाते हैं, क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और ग्रुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व | 


विशेष है इसी प्रकार स्त्र जानना ॥ 


Sp 


| 


छटक्‌ प/अरिभएरण सू० ३ 
प ला 


Re SF. 


ग 
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सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हें । जैसे- मनुष्य 
व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुत्वादि से विशेष तथा स्त्रीत्व भौर पुरुषत्व ` 
इनमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं। ब्राह्मणाः व्यक्तियों मैं 
ब्राह्मणत्व सामान्य और क्षत्रियादि से विशेष हैं, इसी प्रकार सर्वत्र जानो ॥ 
7 इंहेदमिति यतः कायकारणयोः स समवायः ॥ वै०ग्०७ । ्रा०२।सू०२६॥ 
कारण अर्थात्‌ ग्रवयवों में ग्रवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावानू गुणा गुणी . 
. जाति व्यक्ति, कार्य्यं कारण अवयव ग्रवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होनेसे | 
समवाय कहाता है,भौर जो दुसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग | | 
अर्थात्‌ अनित्य सम्बन्ध है ॥ र 
द्रव्यगुणयोः सजातीयारस्भकत्वं साधस्यम्‌॥ वे०ग्र० १। आ० १। सूर ९॥ 
जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक काय्ये.का आरम्भ होता है उसको | 
..: साधम्यं कहते हँ । जसे पुथिवी में जडत्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व 
“० स्वसद्दश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिम आदि स्वसहृ कार्य का 
आरम्भ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पर्थिवी का तुल्य घमं है,' 
अर्थात्‌ “दरव्यग्रुणयोविजातीयारम्भकत्वं वैधम्यम्‌” यह विदित हुआ है कि जो 
द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है उसको वैधर्म्य कहते 
हें । जेसे एथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गन्धवत्व धर्म जल से विरुद्ध और 


जल का ब्रवत्व कोमलता और रसगुणयुक्तता पृथिवी से विरुद्ध है ॥ 
कारणभावात्कायभावः ॥ वेर अ० ४। झ० १।सू०३॥ ` 


कारण के होने ही से काय्यं होता है॥ ` . है. 
न तु कार्योभावात्कारणाभावः ॥ वै० अ० १। आ०.२ । सू० २॥ ५ 
कार्य के श्रभाव से कारण का अभाव नहीं होता ॥ 
कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ वै० ग्र १ । आ० २। सू० १॥ 
कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ॥ पड 
कारणगुणपूर्वकः कायगुणो दृष्टः ॥ वे० ग्र» २।आ० १।सू०र४॥ | 
हे जैसे कारण में गुण होते हैं वसे ही कार्य में होते हैं ॥ 
» ' परिमाण दो प्रकार का है: 
अणु महदिति तस्मिन्विशेषभावाद्विशेषासावाच्च ॥ 
वे० ग्र ७। ग्रा १। सू० ११ 
(सफ) ममदन) जड़ा, ससि लिखा से. छोटा हलोर, 
तथा पहाड पुथिवी से छोटे और ह 
ad RET 


क्ट 


षड सत्यार्थप्रकाशः 


MTN SCID Sr SiS हद के Po ता. 
सदित्ति यतो द्रव्यगुणकसेसु सा सत्ता ॥ वै० श्र° १ । आ० २। सू०७॥ 
जो द्रव्य, गुण अर कर्मा में सत्‌ शब्द अन्वित रहता है. शर्थात्‌ “सदू 
्रव्यम्‌-सद्‌ गुरः-सत्कमं'' सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वत्तंमान काल- 
वाची शब्द का अन्वय सव के साथ रहता है॥ 
भाबोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥ वैश अ० १ । ग्रा २। सू०४॥ ३. 
जो सबके साथ अनुवत्तेमान होने सै सत्तारूप भाव है सो महासामान्य _ 


| 
| 
« कहाता है॥ | 
यह क्रम भावरूप द्रव्यों का है, जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता हैः- ` | 
| 
| 


॥ 


_ क्रियागुणव्यपदेशामावात्म्रागसत्‌॥ वै० आ० & । आ० १ । सू० १॥ 
क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक्‌ अर्थात्‌ पूर्व (असत्‌) न 
था, जैसे घट, वस्त्नादि, उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इसका नाम प्रागभाव ।। हुसरा*- 
सदसत्‌ ॥ वै० अ० ६ । ग्रा० १। सू० २। : | 
जो होके न रहे, जसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय वह प्रध्वंसाभाव कहाता ५ 

“हे ॥ तीसरा ; : 

 सच्चासत्‌॥ वे अ°० ९ । ग्रा०-१। सू ४॥ 

जो होवे-और न होवे, जैसे “अगो रश्वोऽनश्वो गौः” यह घोड़ा गाय नहीं और 
गाय घोड़ा नहीं, अर्थात्‌ घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय 


i * में गाय, घोड़े में घोडे का भाव है, यह अन्योन्याभाव कहाता है ॥ चौथा :-- 
is: यच्चान्यदसदतस्तद्सत्‌.॥ वै० अ० ९। ग्रा १। सू० ५ ॥ 

12 प जो पूर्वोक्त तीनों ग्रभावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते है । जेसे-- 
` ` नर्युङ्ग" अर्थात्‌ मनुष्य का सींग, “खपुष्प” आकाश का फूल और “वन्घ्या- 


पुत्र बन्ध्या का पुत्र इत्यादि ॥ पांचवां :--- ( छ 

` नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेहरसंसगप्रतिषेधः ॥ हे 
; व० अ० € । ग्रा० १ । सू० १०॥. 

` घर में घडा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र हैँ घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है, . र 

ये पांच अभाव कहाते हे ॥ 

 इन्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ वे? अ० ६ । ग्रा० २। सू० १०॥ 

इन्द्रियों ग्रोर संस्कार के दोष से भ्रविद्या उत्पन्न होती है ॥ 

तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌॥ वे० अ० ९। झा० २। सू० ११॥ 

जो ८ अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ॥ 

| Set हि MR) I 


तृतीयसमुल्लास: . २ कपाण 
जो अदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हे॥. 
प्रथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च ॥ े 
व० ग्र ७। ग्रा १॥ सू० २॥ | 
एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ वै» अ० ७। ग्रा० । सु० ३॥ 
यै जो कार्यरूप पुष्थव्यादि पदार्थ और उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पशे गरुण हैं ये | 
सव द्रव्यो के भ्रनित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप पृथिव्यादि . 
नित्य द्रव्यो में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ॥ छ 
सद्कारणवन्नित्यम्‌ ॥ वै० अ० ४। आ० १। सू० १॥ | 
जो विद्यमान हो श्रौर जिसका कारण कोई भी न हो वह नित्य है, अर्थात्‌- | 
त्कारणवदनित्यम्‌” जो कारण वाले कार्यरूप गुण हैं, वे अनित्य कहाते हें॥ ' 
अस्येद्‌ कार्य कारणं संयोगि विरोधि समव।यि चेति लैङ्गिकम्‌॥ 
र वे० ग्र ९। ग्रा” २। सू० १॥ 
कं इसका यह कायं वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थसमवायि | 
और विरोधी यह चार प्रकार का लैङ्गिक भर्थात्‌ लिज्जलिज्जी के सम्बन्ध से ज्ञान 
होता है ॥ “समवायि” जैसे आकाश परिमाण वाला है, “संयोगि” जैसे शरीर. 
त्वचावाला है इत्यादि का. नित्य संयोग है, “एकार्थसमवायि” एक अर्थ में दो का . 
रहना, जैसे कार्यरूप स्पश कार्य का लिङ्ग अर्थात्‌ जनाने वाला है, “विरोधि” _ 
जेसे हुई वृष्टि होने वाली वृष्टि का विरोधी लिङ्ग है ॥ “व्यास” : 
नियतघमसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः ॥ 2 
निजशक्तय द्ववमित्याचार्याः ॥ आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ | 
सांख्यस्‌त्र [ अ० ५ । सू० २९, ३१, ३२ ] 
जो दोनों साध्य साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया. 
जाय उन दोनों ग्रथवा एकं, साधनमात्र का निश्चित घमं का सहचार है उसी को 4 
` व्याप्ति कहते हैं, जेसे धुम और अग्नि का सहचार है ॥ २९ ॥ तथा व्याप्य जो 
धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ जब देशान्तर में दूर घुम 
जाता है तब विना भ्रग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्यापि 
है, अर्थात्‌ भ्रग्नि के छेदन, मेदन, सामर्थ्यं से जलादि पदार्थ घुम रूप प्रकट 
होता दै॥ ३१॥ जैसे महत्तत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्धचादि में 
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. इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ और पढ़े 
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` विद्याथियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता । जिस २ ग्रन्थ को पढ़ावे 
उस २ की पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह २ ग्रन्थ पढ़ाव 
जो २ इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन २ ग्रन्थों को न पढ़ावें, क्योंकि 
लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः ॥ | 
लक्षण-जैसा कि “गन्धवती पुथिवी” जो पृथिवी है वह गन्धवाली है, ऐसे फ 
__ लक्षण और प्रत्यक्षादि प्रमाण इनसे सत्याऽसत्य और पदार्थों का निर्णय हो 
जाता है, इसके विना कुछ भी नहीं होता ॥ | 
अथ पठनपाठनविधिः ( 
अब पढ्ने पढ़ाने का प्रकार लिखते है--प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो 
कि सूत्ररूप है उसकी रीति थ्र्थात्‌ इस अक्षर का - यह स्थान यह प्रयत्न यह हा: 
करण है जैसे “प” इसका ओष्ठ स्थान स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीभ की ' | 
क्रिया करनी करण कहाता है, इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरा का उच्चारण , ' | 
' माता पिता आचार्य सिखलांवे । तदनन्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रथम अष्टाध्यायी | 
. के सूत्रों का पाठ जैसे “वृद्धिरादेचू' फिर पदच्छेद जैसे “वृद्धि, आत्‌, एच्‌ | 
. “वा आदेच्‌” फिर समास “श्राच्च ऐच्च ग्रादेच्‌” और अर्थ जैसे “आदचां 
/ वृद्धिसंज्ञा क्रियते” भ्र्थात्‌ ग्रा, ऐ, श्रौ की वृद्धिसंज्ञा [ की जाती | है, “त 
` परो यस्मात्स तपरस्तादपि परस्तपरः” तकार जिससे परे और जो तकार से 
`सी परे हो वह तपर कहाता है इससे वया सिद्ध हुआ जो आकार से परे त्‌ 
. और त्‌ से परे ऐच्‌ दोनों तपर हैं, तपर का प्रयोजन यह है कि हुस्व और 
प्लुत की वृद्धि संज्ञा न हुई। उदाहरण ( भागः) यहां “भज्‌” धातु से ॥ 
“घन” प्रत्यय के परे “घ, न्‌” की इत्संज्ञा होकर लोप हो गया, पश्चात * | 
“अज्‌ अ”. यहां'जकार के पूर्वं भकारोत्तर अकार को वृद्धिसंज्ञक आकार हो ९, 
गया है । तो. भाज्‌ पुनः “ज्‌” को ग्‌ हो अकार के साथ मिल के “भाग?” 
ऐसा प्रयोग हुआ । “अ्रध्याय:” यहाँ ग्रधिपूर्वेक “इङ्‌” धातु के . ह्रस्व इ के 
स्थान में “घन्‌” प्रत्यय के परे “ऐ” वृद्धि और उसको“ आय्‌” हो मिलके 
अध्याय?” । “नायकः” यहां “नीन्‌” धातु के दीर्घं ईकार के स्थान में 
प्वुल्‌” प्रत्यय के परे “0”. वृद्धि और उसको आय्‌ होकर मिल के 
नायकः” । और “स्तावकः” यहां “स्तु'' घातु से “ण्वुल्‌” प्रत्यय होकर 
उकार के स्थान में '' वृद्धि ,'आव्‌' आदेश होकर अकार में. मिल 
४ तो न ८स्तावा (कलको Rr) “अगर ण्पुलु, शल्य लु, की, इत्संज्ञा 
मे के स्थान में “आर्‌” 
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वृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुआ । जो २7 सूत्र भागे पीछे के प्रयोग में लगे 

उनका कार्यं सव बतलाता जाय और स्लेट अथवा लकड़ी के पट्टे पर दिखला २ 
के कच्चा रूप घर के जैसे “भज्‌--घब्‌्+सु” इस प्रकार धर के प्रथम | 
घकार का फिर न्‌ का लोप होकर “भज्‌+-्र+-सु”, ऐसा रहा फिरअको | 
7 आकार बृद्धि और ज्‌ के स्यान में “ग! होने से “मागून अनस” पुनः | 
अकार में मिल जाने से “भाग--सु” रहा, अव उकार की इत्संज्ञा “स्‌” के | 
/ स्थान में “र” होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने पश्चात्‌ “भाग र्‌ | दि 
ऐसा रहा, अव रेफ के स्थान में (:) विसर्जनीय होकर “भागः” यह 
रूप सिद्ध हुआ। जिस २ सूत्र से जो २ कार्य होता. हैं, उस उसको पढ़ 
पढ़ा के और लिखवा कर काय्यं कराता जाय । इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत | 
शीघ्र ह्ढ बोध होता है। एक वार इसी प्रकार भ्रष्टाध्यायी पढ़ा के घातु पाठ ॥ 
. अर्थसहित और दश लकारों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्से अर्थात्‌. 
५४ सामान्य सुत्र जैसे 'कर्मण्यण' कर्म उपपद लगा हो तो धातु मात्र से भ्रण्‌ प्रत्ययः 
हो, जैसे “कुम्भकारः” पश्चात्‌ अपवाद सूत्र जैसे “ग्रातोऽनुपसगे कः” उप- 
सगँ भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त घातु से “क” प्रत्यय होवे 
` अर्थात्‌ जो बहु व्यापक जैसे कि कर्मोपपद लगा हो तो सब घातुओं से 'अण 

. प्राप्त होता है उससे विशेष अर्थात्‌ अल्प विषय उसी पूर्व सुत्र के विषय मै 
से आकारान्त धातु को “क” प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया, जैसे उत्सर्गे के वियय . 
में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वेसे अपवाद सूत्र के. विषय में उत्सं 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती । जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और | 
भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्त्ती 
की प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार पाणिनि मर्हाष ने सहस्न श्लोकों के बीच में 
अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धो की विद्या प्रतिपादित कर दी है । घातु 
... पाठ के पश्चातु उणादिगण के पढ़ाने में सवं सुबन्त का विषय अच्छे प्रकार 
` पढ़ा के पुनः दूसरी वार शंका, समाधान, वात्तिक, कारिका, परिभाषा की 

' .चटनापूवं क अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे । तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे 
अर्थात्‌ जो बुद्धिमातू पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्याबुद्धि के चाहने वाले नित्य 
पढे पढाव तो डेढ़ वष में भ्रष्टाघ्यायी ग्रौर डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के ती 
वर्ष में पूर्णं बैयाकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध 
कु | पुन्‌ Si | Eo स आयकर है 
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और जितना बोध इनके पढ्ने से तीन वर्षों में होता है उतना - बोध कुग्रन्थ 
अर्थात्‌ सारस्वत, चन्द्रिका, कौमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी 
नहीं हों सकता । क्योंकि जो महाशय महषि लोगों ने. सहजता से महाचू 
विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसा इन क्षुद्रशय मनुष्यों के कल्पित 
| . ग्रन्यो में वर्यो कर हो सकता है? महर्षि लोगों का आशय, जहां तक हो सके ॥ 
| ` . वहां तक, सुगम और जिसके ग्रहण करने में समय थोडा लगे इस प्रकार का 
होता है और क्षुद्राशय लोगों की मनसा ऐसी होती है कि जहां तक वने वहां | 
` . तक कठिन रचना करनी जिसको बड़े परिश्रम से पढ़ के अल्प लाभ उठा सके, | 
| 
। 
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जैसे पहाड़ का खोदना कौडी का लाभ होना । और आर्ष ग्रन्थों का पढ़ना' ऐसा 

है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना । व्याकरण को पढ़ 

के यास्क मुनिकृत निघष्टु और निरुक्त छः वा आठ महीने में सार्थक पढ़ें श्रौर 
पढ़ावें। अन्य नास्तिककृत ग्रमरकोषादि में नेक वर्ष व्यर्थ न खोवें । तदनन्तर | 
'पिङ्गलाचायंज्ुत छन्दोग्रत्थ जिससे वैदिक लौकिक छन्दों का परिञ्ञान, नवीन ई | 
जवना और इलोक बनाने की रीति भी यथावत्‌ सीखें। इस ग्रन्थ और श्लोकों | 
“की रचना प्रस्तार को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हें । और का 
| वृत्तरत्नाकर आदि अल्पबुद्धि प्रकल्पित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खोवें । | | 
. तत्पदचात्‌ मनुस्मृति, वाल्मीकीय रामायण" और महाभारत के उद्योग । 
` पर्वान्तरगेत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हों | 
` और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद, पदा- . | 

क्ति, भ्रन्वय, विशोष्य .विशेषण और भावार्थं को अध्यापक लोग जनावे और रे 

| 


` विद्यार्थी लोग जानते जायें । इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें । तदनन्तर पूर्वमीमांसा; 
 वेशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, और वेदान्त, ग्रर्थात्‌ जहाँ तक वन रुके वहां & | 
तक क्रषिक्रत व्याख्यासहित भ्रथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्यायुक्त छः .. 
 झास्त्रों को पढ़े पढ़ावें। परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ्ने के पूर्वे ईश, केन, कठ, - - 

प्रन, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन | 
दद उपनिषदों को पढ़ के छः शास्त्रों के भाष्य वृत्तिसहित सूत्रों को दो वर्ष 
के भीतर पढ़ावें और पढ़ं लेव । पद्चात्‌ छः वर्षो के भीतर चारों ब्राह्मण, 
अर्थात्‌ ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपंथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के न | 
` शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा क्रियासहित पढ़ता योग्य है । इसमें प्रमाण ह 
, मए, किठाभूद्धीत्य वेद न विजानाति योऽ | 
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यह निरुक्त में मन्त्र है जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के श्रथं नहीं _ 

जानता वह जैसा वृक्ष, डाली, पत्ते, फल, . फूल और अन्य पशु धान्य आदि _ 

का भार उठाता है, वेसे भारवाह. अर्थात्‌ भार का उठाने वाला है, और जो . 

वेद को पढ़ता और उनका यथावत्‌ अर्थ जानता है वही सम्पूर्ण ्रानन्र को | 

+ प्राप्त होके देहान्त के पश्चात्‌ ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के | 
`` प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता है॥ - SP 
उत त्वः पश्यन्न ददश वाचंशुत तवः शण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । ( 


उतो त्वस्मै तन्व१ विसरते जायेव पत्यं उशती सुवासाः ॥ 


[ त्रः० मं० १० । सू० ७१ । मं० ४] है 

जो अविद्वान्‌ हैं वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते 

हुए नहीं बोलते, अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं | 
जान सकते किन्तु जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का जाननेवाला है उसके लिये 
विद्या जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण घारण करती अपने पति की कामना करती | 
हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है | 
वैसे विद्या विद्वान के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश करती है. विद्वानों _ 
के लिये नहीं.॥ PR 2 
ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ . 

र [ ऋ० सं० १ । सू० १६४। मं० ३६) | 
न जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान्‌ और एथिवी | 
` सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पये है, उस 
ब्रह्म को जो नहीं जानता, वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता 

है? नहीं २, किन्तु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को 
जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्तिरूपी परमानन्द को प्राप्त होते 

हैं। इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अरथेज्ञान सहित चाहिये ॥. | छ 

3 इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात्‌ जो चरक, सुश्रुत आदिः 
[ FL .._ ऋषि-मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन 
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` ज्ञान पूर्वक ४ (चार) वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें। तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात्‌ जो 
राजसम्बन्धी काम करना है इसके दो भेद एक निज राजपुरुषसम्बन्धी और दूसरा 
प्रजासम्वन्धी होता है । राजकार्यं में सभा सेना के भ्रध्यक्ष शस्त्रास्त्र विद्या नाना 
_ प्रकार के व्यूहों का ग्रभ्यास अर्थात्‌ जिसको आजकल “कवायद” कहते हैं जो 
कि शत्रुश्नो से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है उसको यथावत्‌ सीखें 
गौरजो २ प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्याय- 
पूवंक सव प्रजा को प्रसन्न रक्खे, दुष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का 
प्रकार सब प्रकार सीख लें। इस राजविद्या को दो वर्ष में सीखकेर गान्धर्ववेद 
) कि जिसको गानविद्या कहते हैं उसमें स्वर, राग, रागिणी, समय, ताल, ग्राम, 
तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत्‌ सीखें परन्तु मुख्य करके सामवेद 
का गान वादित्रवादनपुर्वक सीख और नारदसंहिता आदि जो २ आएँ ग्रन्थ हैं 
` उनको पढ़े परन्तु भडवे वेश्या और विषयासक्तिकारकं वेरागियों के - गर्देभ- 
दब्दवत्‌ व्यर्थ आलाप कभी न करे । अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं 
'उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रियाकौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण एृथिवी 
से लेके ग्राकाश पर्यन्त की विद्या को यथावत्‌ सीख के अर्थ ग्रर्थात्‌ जो ऐश्वर्य 
__ को वढ़ानेवाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिषशास्त्र सूर्य- 
».. सिद्धान्तादि जिसमें बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल और भूगर्भविद्या है, 
प्र _ इसको यथावत्‌ सीखे। तत्पश्‍चात्‌ सव प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला आदि 
य ` को सीखे, परन्तु.जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहते आदि के फल के , 
_ विधायक ग्रन्थ हे उनको झूठ समझ के कभी न पढ़े और पढाव । ऐसा प्रयत्न | | 
. पढ़ते और पढ़ाने वाले करें कि जिससे बीस वा. इक्कीस वर्ष के भीतर समग्र 
विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में 
रहें । जितनी विद्या इस रीति से वीस वा इक्कीस वर्षो में हो सकती है, उतनी 
“अन्य प्रकार से शतवष में भी नहीं हो सकती । 
` ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इसलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान्‌ सब 
शास्त्रवित्‌ मौर धर्मात्मा थे और अनृषि अर्थात्‌ जो अल्प शास्त्र पढ़े हैं और. 
जिनका श्रात्मा पक्षपातसहित है उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं ॥ 
पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिक्कत, 
सुत्र पर वात्स्यायनमुनिकुत भाष्य, पतञ्जलिमुनिकृत सूत्र पर व्यासमुनि- 
' भाष्य, कपिलमुनिकृत सांख्यसुत्र पर 
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; ॥ तृतीयसमुल्लासः | 

सहित सहित पढ़े पढ़ावें। इत्यादि सूत्रों को कल्प अस में भी लि पनि उ पढ़ावें। इत्यादि सूत्रों को कल्प अङ्ग में भी गिनना चाहिये, जैसे 

ऋग्यजु, साम और अथर्वे चारों वेद ईरवरकृत हैं वैसे ऐतरेय, शतपथ, साम | 

और गापथ चारों ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निघण्टु, निरुक्त, छन्द भ्रौर 

ज्योतिष्‌ छः वेदों के अंग, मौमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपांग, आयुर्वेद, | 

धनुर्वेद, गान्धर्ववेद ग्रौर अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि | | | 

१_ मुनि के किये ग्रन्थ हैं, इनमें भी जो २ वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस २ को छोड. 

देना, क्योंकि वेद ईस्वरकृत होने से निर्श्रान्त स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद का प्रमाण * 

वेद॑ ही से होता है, ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतःप्रमाण अर्थात्‌ इनका प्रमा 

वेदाधीन है । वेद की विशेष व्याख्या ऋरवेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिये | 

आर इस ग्रन्थ में भी ग्रागे लिखगे । ड 

अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणान संक्षेप से किया जाता 

है, अर्थात्‌ जो २ नीचे ग्रन्थ लिखेंगे वह २ जालग्रन्थ समझना चाहिये। | 

१, व्याकरण में कातन्त्र, सारस्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कौमुदी, शेखर, मनो- 

` रमादि। कोश में ग्रमरकोशादि । छन्दोग्रन्य में वृत्तरत्नाकरादि। शिक्षा में 

'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा” इत्यादि । ज्योतिष्‌ में शीघबोष, 

मुहुतंचिन्तामरि भ्रादि । काव्य में नायिकाभेद, कुवलयानन्द, रघुवंश, माघ, | 

किराताजु नीयादि । मीमांसा में धर्मसिन्धु, ब्रतार्कादि। वैशेषिक में तकं- | 

संग्रहादि । न्याय में जागदीशी ग्रादि.। योग में हठप्रदीपिकादि । सांख्य में 

सांख्यतत्त्वकौमुद्यादि । वेदान्त में योगवासिष्ठ पञ्चदश्यादि। वैद्यक में शाङ्खं धरादि। र | 

स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति, सब तत्त्रत्रन्य, 

सव पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदासकृत भाषारामायण, रुक्मिणीमङ्गलादि 

, और सवे भाषाग्रन्य ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्य है । १६२ 

री .- (प्रशन) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर) थोड़ा सत्य तो 

है परन्तु इसके साथ बहुत सा असत्य भी है इससे “विषसम्पृक्तान्नव॒त्‌ त्याज्या: 

जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोड्ने योग्य होता है वैसे ये प्रत्य हैं । 

(प्रश्‍न) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? - 

(उत्तर) हां मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं । 
(प्रश्‍न) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? (उत्तर) :-- 

ब्राह्म॒णानितिहासान पुराणानि कल्पान गाथां नाराशंसीरिति ॥ 

- यह ग्रृह्मसूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण 

 उन्रीप्के इतिहास) "पुराण? कल "याथा?श्शेरनायावंस) पांचप्यास्हे, श्रीमद्भा- 
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| ` गवतादि का नाम पुराण नहीं । । क 
(प्रश्‍न) जो त्याज्य ग्रन्यो में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते । 
(उत्तर) जो २ उनमें सत्य है सो २ वेदादि सत्य शास्त्रों का है और: मिथ्या 

। उनके घर का है। वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो 

, . जाता है । जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य' का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या 


NS 


भी उसके गले लिपट जावे। इसलिये “अ्रसत्यमिश्रं सत्यं दूरतस्त्याज्यमिति” असत्य , र 


से युक्त ग्रन्थस्थ सत्य को भी वैसे छोड़ देना चाहिये जैसे विषयुक्त श्रन्न को । 
(प्न) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर) वेद अर्थात्‌ जो २ वेद में करने और 

छोड़ने की शिक्षा की है, उस २ कां हम यथावत्‌ करना छोड़ना मानते हैं। जिस 

) लिये वेद हमको मान्य है इसलिये हमारा . मत वेद है।' ऐसा ही मानकर सव 

.. मनुंष्यो को विशेष आयो को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये । न्य 

(प्रश्न) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध है वेसे 


Ye 
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मीमांसा कर्म, वैशेषिक काल, च्याय परमाणु, योग पुरुषार्थ, सांख्य प्रकृति 
और वेदान्त ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, क्या यह विरोध नहीं है ! 

. (उत्तर) प्रथम तो बिना सांख्य भौर वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि 
= की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और. इनमें विरोध नहीं, क्योंकि तुमको विरो- 
` घाविरोध का ज्ञान नहीं में तुमसे पुछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता 
' हे? कयां एक विषय में अथवा भिन्न २ विषयों में ? 
र. (प्रश्‍न) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध 
_ कहते हैं, यहां भी सृष्टि एक ही विषय है । 

: (उत्तर) क्या विद्या एक है वा दों, एक है, जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, 
ज्योतिष्‌ आदि का भिन्न २ विषय क्यों है ? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के 
अवयवों का एक दूसरे से भिन्न प्रतिपादन होता है वेसे ही सृष्टिविद्या के भिन्न र्‌ 
छः श्रवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं । जसे 
घड़े के बनाने में कमं, समय, मिट्टी, विचार, संयोग वियोगादि का पुरुषार्थे, 


उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वेशेषिक में, उपादान कारण 
' की व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वो के भ्रनुक्रम से पार । 
५ गात की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या - | 

` चेदान्‌ इसे” कुछ 'मी विरोचे नही?" जेस्वेचकंश्त्रेनिदान ' 


(2. कन कोक, 


अन्य शास्त्रों में भी है, जैसा सृष्टि विषय में छः शास्त्रों का विरोध हे. 8 है! 0५४ 


के गुण और कुंभार कारण है वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है : | 


जे तृतीयसमुझासः | ष 
चिकित्सा, ग्रोषधि, दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न २ कथित हैं परन्तु सबका - 
सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैँ । इनमें से एक २ 
कारण की व्याख्या एक २ शास्त्रकार ने की है इसलिए इनमें कुछ भी विरोध 
नहीं, इसकी विशेष व्याख्या सृष्टिप्रकर में कहेंगे । _ नार 

जो विद्या पढ़ने-पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवे, जैसा कुसंग अर्थात्‌ 

-+ दुष्ट विषयीजनों का संग, दुष्टव्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वेश्यागमनादि, 
बाल्यावस्था में विवाह अर्थात्‌ पच्चीसवे वर्ष से पुर्व पुरुष ग्रोर, सोलहवें वर्ष ` 

से पूर्व स्त्री का: विवाह हो जाना, पुणं ब्रह्मचर्य न होना, राजा, माता, पिता 
और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, भ्रतिभोजन; अति- है 

जागरण करना, पढ़ने-पढ़ाने, परीक्षा लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना, 

` सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य से बल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, 
राज्य, धन की वृद्धि न मानना. ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ 
„5 सत्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता पिता, अतिथि और आचार्य्य, | 


४४ विद्वान्‌ इनको सत्य मुत्ति मानकर सेवा सत्संग न करना, -वर्णाश्चम के धर्म को 
छोड़ ऊध्वंपुण्डू, तिलक, कण्ठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी आदि व्रत 
करना, काड्या दि तीर्थ और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के 
नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियों के उपदेश से विद्या पढ्ने में 
अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के विना मिथ्या 
पुराणानामक भागवतादि की कथा से मुक्ति का मानना, लोभ से घनादि में. प्रवृत्त ` 
होकर विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घुमते रहना इत्यादि मिथ्या | 
व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचय्यं और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और है 
मुखे बने रहते हैं । व - 
दै आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या हि. 
` सत्संग से हटा और अपने जाल में फेंसा के उनका तन, मन, घन नष्ट कर देते. | 
हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रियादि वणां .पढकर विद्वान्‌ हो जायेंगे तो हमारे ' | 
पाखण्डजाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा, अपमान करेगे। | 
' इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को 
विद्वान्‌ करने के लिए तन, मन, धन से प्रयत्न किया करें । 


कन हो ___ सत्यार्थप्रकाशः 
(उत्तर) सब स्त्री और पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यमात्र को पढ़ने का न तात नमान को पढ़ने का अधिकार 
है । तुम कुआ में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है । किसी 
प्रामाणिक ग्रन्थः की नहीं । और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के | | 
अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्वीसवे ग्रध्याय में दूसरा मन्त्र हैं 77 
णि + 5 ~ ™l 
. सझथेमां वाचं कल्याणीमाबदानि ज^भ्यः । 
्रह्मराजन्याम्या४ शृद्राय चायौय च स्वाय चारणाय ॥ _ 
[ गजु» अ० २६।२ ] 


परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जैसे मैं ( जनेभ्यः ) सव मनुष्यों के लिये | 
. ( इमाम्‌) इस (कल्याणीम्‌) कल्यारण अर्थात्‌ संसार सौर मुक्ति के सुख देनेहारी ` |` 
(वाचम्‌) ऋ्वेदादि चारों वेदों की वाणी का ( झा, वदानि ) उपदेश करता 
वेसा तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि जन शब्द से टिजों 
का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि ्मृत्यादि अर्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, चरेय ही! 
के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्री और छूद्रादि वर्णो का नहीं । | 
(उत्तर्‌) ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता हे कि हमने 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, (अर्य्याय) वेश्य, ( शूद्राय ) शूद्र और ( स्वाय ) अपने भृत्य वा 
खियादि ( श्ररणाय ) और अतिशुद्रादि कै लिये भी वेदों का प्रकाश किया हैं, ' 
अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी 
` बातों का ग्रहण श्रौर बुरी बातों का त्याग करके दुःखों से छूटकर आनन्द को 
: प्रास हों । कहिये भ्रब तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात 
 अवद्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक 
... कहावेगा । क्योंकि “नास्तिको वेदनिन्दकः वेदों का निन्दक ओर न मानने वाला | 
' ` नास्तिक कहाता है । क्या परमेश्वर शूद्रो का भला करना तहीं चाहता. ? क्‍या. 
` ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों को पढ्ने सुनने का शूद्रो के लिये निषेध और द्विजों | 
के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि के पढ़ाने सुनाने का. 
न होता तो इनके शरीर में.वाक्‌ और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचता ? जैसे परमात्मा 
ने पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिएं बनाये । 
बसे ही वेद भी सब के लिए भ्रकांशित किये हैं। और जहां कहीं निषेध किया 


' उसका ग्रभि * कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी न आवे वह 


i 


'ुकरकह्यताठ्हेनडसकाठ पडा प्रहरात ये है । 
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निब्रुं दविता का प्रभाव है । देखो वेद में कन्याश्नो के पढ्ने का प्रमाण 
अह्मचर्य्येण कन्या युवानं विन्दत पतिम्‌ ॥ 


MO, 


| ` तृतीयसमुल्लास: ` १५० च 
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जो स्त्रियों के पढ्ने का निषेध करते हो वह. तुम्हारी मुखता, स्वार्थता और 


; अथर्वे० [ कां० ११ । प्र० २४। अ० ३। मं० १८ 12 4 9 
-! जैसें लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्रात होके | 


युवति, विदुषी, अपन्ते अनुकूल प्रिय सश खतरियों.के साथ विवाह करते हैं बैसे 
(कन्या ) कुमारी ( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को. पढ पूण 


विद्या और उत्तम शिक्षा को प्रास युवति होके पूणं युवावस्था मै अपने सहद | 


प्रिय विद्वान्‌ ( युवानम्‌ ) पूणं युवावस्थायुक्त पुरुष को: ( विन्दते ) प्रास होवे । 
इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्यं और विद्या का ग्रहण भ्रवश्य करना चाहिये । 


(प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े .? (.उत्तर ) अवश्य, देखो श्रौत- १ 


सुत्रादि मे :-इसं मन्त्रै पत्नी पठेतू॥ . 
अर्थात्‌ स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों को न. पढी होवे 
तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का. उच्चारण और संस्क्ृतभाषंण कैसे कर सके ? 


भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गार्गी आदि . वेदादि .शास््रों को -पढ़के पुणं 


विदुषी हुई थीं, यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । भला जो .पुरुष विद्वान्‌ 
और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान्‌ -हो तो नित्यप्रति 


` देवासुर संग्राम घर में मचा.रहे फिर सुख कहां ? इसलिए जो स्त्री न पढे तो 
कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकर हो सके तथा राजकार्य न्याया: | 
धीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्री.और स्री को पति प्रसन्न रखना, 

घर के सव काम स्री के ग्राघीन रहना, : इत्यादि काम विना विद्यां के अच्छे | 


2 
तेल 


प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते । 
देखो ! आर्यावत्तें के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुववेदं ग्र्यात्‌ युद्धविद्या भी 


अच्छे प्रकार जानती थीं; क्योंकि जो न जानती होतीं तो केकयी आदि दशरथ 


आदि के साथ युद्ध में क्योंकर जा सकतीं और युद्ध कर सकतीं । इसलिये 


ब्राह्मणी भ्रौर क्षत्रिया को सब विद्या, वेश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को 


.. पाकादि सेवा की विद्या अव्रश्य पढ़नी चाहिये । जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म 
. और व्यवहार की विद्या न्युन्‌ से न्यून अवश्य पढ़नी च 
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यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन वद्ध और सुशिक्षा करना, घर के सव 
कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना कराना, वैद्यर्कविद्या से श्रोषधवत्‌ अन्न पान 
बनाना और वनवाना नहीं कर सकतीं जिससे घर भे रोग कभी न आवे और 
सब लोग सदा श्रानन्दित रहें । शिल्पविद्या के जाने विना घर का वनवाना, . 
... वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणितविद्या के विना सव का हिसाब .. 
समझना समंझाना, वेदादि शास्रविद्या के विना ईश्वर और धर्म को न जानके. ? 
 अ्रधर्मसे कभी नहीं बच सके । इसलिये वे ही धन्यवादाह और कुतकृत्य हैं कि 
' , जो भपने सत्तानों.को ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्षा और विद्या से शरीर और आत्मा 
` के पूणं बल को बढ़ावें जिससे वे सन्तान मातृ, पितृ, पति, सासु, श्वसुर, राजा, 
प्रजा, पड़ोसी, इष्ट मित्र और सन्तानादि से यथायोग्य धर्म से वते । यही कोश 
' अक्षय है. इसका जितना व्यय करे उतना ही बढ़ता जाय ग्रन्य सब कोश व्यय . 
| . करने से घट जाते हैं और दायमागी भी निजभाग लेते.हें और विद्याकोश का 
५ चोर वा 'दायमागी कोई भी नहीं हो सकता, इस कोंश' की रक्षा औौर वृद्धि 
| करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी हैं।। ६032 । 
/ कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ॥ मनु० [ ७। १५२ ] 
. राजा को योग्य है कि सब कन्या भ्रौर लड़कों को उक्त समय से उक्त 
समय तक ब्रह्मचयं में रखके विद्वान कराना । जो कोई इसथ्राज्ञा को न माने तो, 
` उसके माता पिता को दण्ड देना, अर्थातु राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात्‌ ' 
लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु भ्राचायंकुल में रहें । जव 
तक संमावत्तंन का समय न आवे तव तक विवाह न होने पावे ॥ 
. सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
._____ बा्गज्नगोमदीवासस्तिलकाञ्जनसपिंषाम्‌॥ मनु० | ४। २३३ ] 
' संसार में जितने दान हैं अर्थात्‌ जल. अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, सुवणं ५४ 
` और घृतादि इन सव दानों से वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये जितना ` 
वन सके उतना प्रयत्न तन, मन, घन से विद्या की वृद्धि में किया करें। जिस | 
देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश . ब 
सौमाग्यवातू होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप से लिखी गई है इसके $ 
ग्रागे चौथे समुल्लास में समावर्तन और ग्रहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ॥ 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकारे सुभाषाविभ्ूषिते 
रत ' तृतीय: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ३ ॥ 
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अथ चतुर्थसमुल्लासारम्भः 
अथ समावसनविवाहबृहाअमविधि वक्ष्यामः 


वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम्‌ । | 
अविप्लुतत्रह्मचर्यों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ मनु० [ ३। २ Troe 

जब यथावत्‌ ब्रह्मचर्यं | में | आचार्यानुकूल वत्तंकर, धर्म से चारों वेद, 
तीन वा दो श्रथवा एक वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचयं खण्डित न 5 


` हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री ग्रहाश्रम में प्रवेश करे ॥ . 
'तँ प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । i: 
स्मग्विणं तल्प आसीनमहयेत्मथमं गवा॥ मनु, [३1३] ` 

जो स्वधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य भौर शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता | 
जनक वा अध्यापक से ब्रह्मादाय अर्थात्‌ विद्यारूप भाग का ग्रहण, माला का हः, 
धारण करनेवाला अपने पलंग में बैठे हुए श्राचायं को प्रथम गोदान से सत्कार | 
५करे । वैसे लक्षणायुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कार करे॥ | 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उहटहेत द्विजो भार्याःसवर्णा' लक्षणान्विताम्‌ ॥ मनु० [ ३। ४ ] 
गुरु की आज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से नुक्रमपूर्व झा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, रळ 
वेश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षणयुक्त कन्या से विवाह करे ॥ १ 
असपिण्डा च या मातुरसंगोत्रा च या पितुः । हर 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने | मनु [ ३३४] « 
जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में हो और पिता के गोत्र की 
न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥।१इसका यह्‌ प्रयोजन है कि-- | | 
जे °. परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः | शतपथ० ॥ | पु 
“ यह निश्चित बात है कि जेसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष. 
` में नहीं। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों गौर खाई न हो तो उसका मन 
` उसी में लगा रहता है, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की 
` ,उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुल में 
निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये । निकट 
ओर दूर विवाह करने में गुण ये हैं :--(१) एक--जो बालक बाल्यावस्था से 
निकट रहते. हैं परस्पर क्रीडा, लडाई और प्रेम करते, का हा 
जा नगे भा. 
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उनका परस्पर विवाह होने 
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जसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता .वैसे एक गोत्र पितृ वा 


मातुकुल में विवाह होने में धातुओं में अदल- बदल नहीं होने से उन्नति नहीं 
होती, (३) तीसरा--जैसे दूध में मिश्री वा गुण्ख्यादि औषधियों के योग होने से 


 उत्तमता.होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातु पितृकुल से.एथक्‌ वत्तमान स्त्री पुरुषों 


का विवाह होना उत्तम है; (४) चौथा--जैसे एक देश में रोगी हो .वह दूसरे 


र देश में वायु आर खान पान के बदलने से रोगरहित होता है वेसे ही दूर देशस्थों 


के विवाह होने में उत्तमता है, (५) पांचवें--निकट सम्बन्ध करने में एक दुसरे: 


` क्रे निकट होने में सुख दुःख का भान और विरोध . होना भी सम्भव है, दूर- 


देशस्थो में नहीं, और दूरस्थों के विवाह में दूर २ प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती 
है, निकटस्थ विवाह में नहीं, (६). छठे दर २ देश के वर्तमान और पदार्थों की 
प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में 


नहीं । इसलिए :-- : 


.. _ दुहिता दुर्हिता दूरेहिता भवतीति ॥ निरु० [ ३। ४ >. 
कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से 


'महान्त्यपि समृद्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 


eo 


हितकारी होता है निकट रहने में नहीं, (७) सातव्‌-कन्या के पितृकुल में दारिद्रय | 
/ . होने का भी: सम्भव है, क्योंकि जव २ कन्या पितृकुल में आवेगी तव २ इसको 
) कुछ न कुछ देना ही होगा, (८) ग्राठवां--कोई निकट होने से एक दूसरे को 
& अपने २ पितृकुल के सहाय का घमण्ड और जब कुछ भी दोनों मे बॅमनस्य होगा 
` तव स्त्री. फट ही पिता के कुल में चली जायगी, एक दूसरे की निन्दा ग्रधिक 
होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मुदु होता 
` « है, इत्यादि कारणों से पिता के एक. गोत्र माता की छः पीढ़ी और समीप देश 

` में विवाह करना अच्छा नहीं । ; - 


खीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि परिवजेयेत्‌ ॥ मनु० [ ३ i ६] 5 1 ; 


चाहें कितने ही-घन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य, श्री आदि से 


समृद्ध ये कुल हों तो भीः विवाहसम्बन्ध, में निम्नलिखित दश कुलों का 
७ त्याग कर दे. ` .` ु ु 


हीनक्रियं निष्पुरुष निरछन्दो रोमशार्शसम्‌ । 


शी) सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से.रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर. 
लाम भ्रथेवा? बैीसीर कधी? मी; ए ०४१नि्ििःः मिरगी, 


' क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्विठुकुष्ठिकुलानि च ॥ .मनु० [ ३.। ७ | - 
__ जो. ॥ 
है क 


ण ` ` चतुर्थसमुल्लासः 8 > 

वेतकुष्ठ और गलितकुष्ठयुक्त हों, उन कुलो की कन्या वा वर के साथ विवाह 4043 
होना न चाहिये, क्योंकि ये सव दुगु और रोग विवाह करने वाले के कुल मैं 
भी प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिये उत्तम कुल के लड़के भौर लड़कियों का आपस 

में विवाह होना चाहिये।. : : : ता ०00 

नोंइहदेत्कपिलां कन्यां नाञघिकाङ्गी न रोगिणीम्‌। न्यु 

नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटान्न पिक्ुलाम ॥मनु"[३॥ ८] 

न पीले वर्णावाली, न श्रधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी, चौड़ी, अधिक ` _ 

वलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली, न बकवांद करनेहारी | 

वि न 

(३ 


और भूरे नेत्रवाली । ७. 

नक्षेवृक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । हि: 

न पच्ष्यहिपरेषयनास्नीं न च भीषणनामिकाम्‌ ॥ मनु०[३। ९] | है 

न कक्ष अर्थात्‌ ग्रश्चिनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्तरी ग्रादि | 
नक्षत्र नामवाली, तुलसिया, गेंदा, गुलाबी, चम्पा, चमेली आदि वृक्ष नामवाली, | 

गंगा, यमुना आदि नदी नाम वाली, . चांडाली आदि अन्त्य नामवाली, विन्ध्या, . 

हिमालया, पार्वती ग्रादि पवंत नामवाली, कोकिला मैना आदि पक्षी नामवाली, 

नागी, भुजंगा आदि सपं नामवाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नामः 

वाली, भीमकु वरी, चंडिका, काली आदि भीषणा नामवाली कन्या के साथ प 

. विवाह न करना चाहिये, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पद्रार्थो के भी हँ । 

अव्यङ्गाज्ञीं सोम्यनास्नीं इंसवारणगामिनीम्‌। छ 

तनुलोमकेशदशनां मृठठङ्गीमुददेस्लियम्‌ ॥ मनु० [ ३। १०] . 

जिसके सरल सूघे अङ्ग हों विरुद्ध हों, जिसका नाम सुन्दर भ्रर्थात्‌ यशोदा, > 

. सुखदा आदि हो, हंस और हथनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम केश | 
£ और दांतयुक्त, और जिसके सब अङ्ग कोमल हों वैसी स्री के साथ विवाह. 
` करना चाहिये। . 0, 

:' (प्रश्‍न) विवाह का समय और प्रकार कौनसा अच्छा है ? 2; 
... (उत्तर) सोलहव वर्ष से ले के चौबीसवों वर्ष तक कन्या और पञ्चीसव वर्ष | 
“ से लेके अडतालीसवे वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है । इसमें जो सोलह 
__ और पञ्चीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह वीस की स्री तीस पेतीस वा 
चालीस वर्ष के पुरुष का विवाह मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री रौर अड्तालीस 


५५१ 
रव. 


डर; वर्षे के a का विवाह होना उत्तम है। i देश में इसी प्रकार विवाह 


सि अह र्षयः विरम्थिस' अर्चिक होँती ब दसी शौर 


‘ge Oo हरुमा रूत्यार्थप्रकाशः 
. देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित वाल्यावस्था' और अयोग्यों का विवाह होता है 
ओ- वह देश दुःख में इब जाता है, क्योंकि ब्रह्वाचय विद्या के. ग्रहणपूर्वक विवाह के 
` सुधार ही.से सब वातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है । (प्रश्‍न):- 
अष्टवर्षो भवेद्‌ गौरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षी भवेत्कन्या तत उध्वं रजस्वला ॥ १॥ 
` माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो आता तथैव च .। | y 
. त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ २॥ , 
12 ` थे इलोक पाराशरी श्रौर शीश्रवोध में लिखे हैं श्रथ यह है कि कन्या की. 
| झङवे वर्ष विवाह में गौरी, नववे वर्ष रोहिणी, दशवे वर्ष कन्या, और उसके - 
ओ आगे रजस्वला संज्ञा होती है॥ १ ॥ जो दशवे वर्ष तक विवाह न करके 
रजस्वला कन्या को माता पिता और बडा भाई ये तीनों देख के नरक में गिरते 
। हैं॥२॥ (उत्तर) :-त्रह्योवाच . . 
._ एकक्षणा भवेद्‌ गौरी हिक्षणेयन्तु रोहिणी। 
त्रिक्षणा सा भवेत्कन्या झत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥१॥ 
माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका । 
. सर्वे ते नरकं यान्ति इष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥२॥ 
` यह सद्योनिमित ब्रह्मपुराण का'वचन है ॥ 
. अर्थ-जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने;,समय को क्षण 
' कहते है, जव कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरें में | 
| ` ' कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है ॥१॥। उस रजस्वला को देख के उसके | 
' `. माता, पिता, भाई, भामा और वहिन सब नरक को जाते हैं॥ २॥. हे 
. ` _ (प्रश्‍न) ये श्लोक प्रमाण नहीं । ( उत्तर ) क्यों प्रमाण नहीं ? क्याजो, | 
१. ` ब्रह्माजी के इलोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते । क्सी 
 _ (क्न) वाह २ ! पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते । जा 
(उत्तर) वाह जी वाह ! बया तुम ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर _ 
` काशीनांथःसे ब्रह्माजी बडे नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के इलोकों को नहीं मानते 
तो हम भी पराशर काशीनाथ के इलोकों को नहीं मानते । कः | 
___ (प्रश्‍न). तुम्हारे श्‍लोक असम्भव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस.क्षण £ 
जन्म समय में ही बीत जाते हैं तो विवाह कंसे हो सकता है ! आर उस समय . | 
श्र - है “a नहीं शि बा 
_ विवाह करने का कुछ फल ह नहीं दीखता । र र र 0 
(उत्तर) भी हमार दकि रस्म हती तुम्हि रे भी'अरसस्मिय' हैं, क्योकि 
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श्राठ, नो और देशवें वर्षे में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहर्वे वर्ष 
के पश्चात्‌ चौबीसवे वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्क, शरीर 
बलिष्ठ, सत्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम | 
होते हैं# । जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पात्त का होना असम्भव है. 
बसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गोरी कन्या न हो किन्तु 
काली हो. तो उसका नाम गौरी रखना व्यर्थ है। और गौरी महादेव की स्री, | 
रोहिणी वसुदेव की स्री थी उसको तुम पौराणिक लोक मातृसमान मानते हो। . 
जव कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनसे विवाह करना 
कैसे सम्भव और घर्मयुक्त हो सकता है? इसलिये तुम्हारे और हमारे दो २ श्‍लोक 
` मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके इलोक बना लिये हैं वैसे 
वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं । इसलिये इन सब का प्रमाण 

छोड़ के वेदों के प्रमाण से काम किया करो । देखो मनु में-- 
2४. त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय तुमती सती । : 4 नया 
ऊर्ध्वं तु कालादेतस्माहिन्देत सदृशा पतिम्‌ ॥ मनु० [ ९1 ६० ] : | 


* उचित समय से न्युन आयुवाले स्री पुरुष को गर्भाधान में मुनिवर 
धन्वन्तरिजी सुश्रुत में निषेध करते हैँ-- 

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्जविशतिम्‌ । 

. यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥१॥ ` 

8 - जातो वा न चिरं जीवेजीवेद्दा दुर्वेलेन्द्रिय: । , 

५ तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥२॥ 

सुश्रुत शारीरंस्थाने ग्र १०। शलोक ४७। ४८॥ _ 

४७ . र्थ--सोलह्‌ वर्ष से न्यून वयवाली स्त्री में पञ्चीस वषं से न्युन आयु वाला 

' ` पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुआ गर्भ विपत्ति को प्रात होता 

अर्थात्‌ पूर्ण काल तक गर्भाशय में रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥ १॥ 

अथवा उत्पन्न हो तो फिर चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुलेन्द्रिय 

हो, इस कारण से ग्रतिब्राल्यावस्थावाली स्त्री में गर्मस्थापन न करे॥ २ | 
ट ऐसे २ शास्त्रोक्त नियम और सृष्टिक्रम को देखने ओर बुद्धि से विचारने 
` यही सिद्ध होता है कि १६ वषं से न्यून स्री और २५ वर्ष से न्युन आयु वाः 

'पुरुष कभी गर्भाधान करने के योग्य नहीं होता, इन नियमों से विपरीत 
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~= कन्या रजस्वला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति की खोज करके नक्सा खला दए पि तीन वर्षे पर्यन्त पति की खोज करके अपने तुल्य. 
` पति को प्रास होवे । जब प्रतिमास रजोदशंन होता है तो तीन वर्षों में ३६ वार 
रजस्वला हुए पश्चात्‌ विवाह करना योग्य है इससे पूर्व नहीं ॥ 
काममामरणात्तिष्ठेद गुदे कन्यतु सत्यपि । . 
` ` -न चैबेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनांय कर्हिचित्‌ ॥.मनु०!. €। ८९ ] 


म कु) Re ~ 


चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमारे रहें परन्तु ्रसदृश अर्थात्‌ परस्पर 7 


. > विरुद्ध गुण कर्म स्वभावंचालों का विवाह कभी न होना चाहिये । इससे सिद्ध 
` हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा झसहशों का विवाह होना योग्य है 1! 
(प्रश्‍न) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का 
'लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम . 
है। जो माता-पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की 
- प्रसन्नता के विना न होना चाहिये । क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह 


में नित्य क्लेश ही रहता है । विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या.का है माता 
` पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और 
, विरोध में उन्हीं को दुःख होता ग्रौर-- 2020 
. सन्तुष्टो भार्यया भर्चा भर्त्री भार्य्यो तथैव च। | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र चै ध्र बम्‌ ॥ मनु० [ ३। ६० ] 


` में आनन्द, लक्ष्मी और कीत्ति निवास करती है, और जहां विरोध, कलह होता 
' हे वहां दुःख, दरिद्रता और निन्दा निवास करती है ॥ इसलिये जेसी स्वयंवर 
की. रीति आर्यावर्त में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम है ॥ जब स्त्री | 
` पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आय, बल, कुल, शरीर / 
` ` का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिये, जबतक इनका मेल नेहीं होता तवतक 
विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से. 


होने में विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम होते हैं । प्रसन्नता के विवाह ५, 


« ` जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है'उसी कुल | 


सुख होता । | 


` . युवा सुवासांः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जाय॑मानः । 


` तं घीरांसः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ मन॑सा देवयन्तः ॥१॥ | 
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अश ४॥.] | 


विज्ञान से (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामत्तायुक्त (धीरासः) धेर्ययुक्त (कवय:) 


` पुणं करने हारी (शशयाः) कुमारावस्था को उल्लंघन करने हारी (नव्यानव्याः) 


_. वीती अहँ ब अराबलाइचइसा (ली) हम 


a 
ड 


चतुर्थसगुल्लास: . 
आ धेनवों धुनयन्तामशिश्रीः शबदुघाः शशया अग्रंदुग्धा; 
यानव्या युवतयो -भर्वन्तीमहद्देवानांमसुरत्वमेकस्‌ ॥ २ ॥ 


तर. अर `` [ऋ०मं०३। सू० ५५ ।मं० १६॥] 
पर्वीरह शरदः शश्रमाणा दोषावस्तीरुपसा जररयन्तीः । ' 


भिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यु नु पत्नीवृषणो जगम्युः ॥३॥ 


. [ ऋ० मं० १। सु० १७६। मं० १॥] । 

जो पुरुष (परिवीतः) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा _ 
और विद्या से युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचयंयुक्त | 
(युवा) पूर्ण ज्वान होके विद्याग्रहण कर गृहाश्रम में (ग्रागात्‌) भ्राता है (स, उ) ^ 
वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) प्रसिद्ध होकर : ( श्रेयाचू ) अतिशय शोभा- न्यु 
युक्त मङ्गलकारी (भवति) होता है । (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा) | 


विद्वान्‌ लोग ( तम्‌ ) उसी पुरुष को ( उन्नयन्ति. ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित 
करते हैं, और जो ब्रह्मचर्यधारण विद्या उत्तम शिक्षा का. ग्रहण किये विना | 
अथवा वाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में व 
प्रतिष्ठा को प्रास नहीं होते ॥ १ ॥ 4 

जो ( अप्रदुग्धाः ) किसी ने दुही नहीं उन (.घेनवः ) गौओ के समान 
(ग्रशिश्वी:) वाल्यावस्था से रहित (शावदुं घाः) सब प्रकार से उत्तमं व्यवहारों को . 


नवीन २ शिक्षा और अवस्था से पूणं ( भवन्तीः ) वर्तमान ( युवतयः ) पूण 
युवावस्थास्थ स्त्रियां (देवानाम्‌) ब्रह्मचर्यं सुनियमों से पूर्णों विद्वानों के (एकम्‌) 
अद्वितीय ( महत्‌ ) बड़े ( असुरत्वम्‌.) प्रज्ञा शास्त्र शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के 
भावार्थ को प्रास होती हुई तरुण पतियों को प्रास होके ( ग्रघुनयन्ताम्‌ ) गर्भ 
धारण करें। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी घ्यान न कर, 
क्योंकि यही कमं इस लोक और परलोक:के सुख का साधन है । बाल्यावस्था 
में विवाह से जितना पुरुष का. नाश उससे अधिक स्त्री का नाश होता है॥२ा | 

जैसे ( नु) शीघ्र ( शश्रमाणाः ) अत्यन्त श्रम करनेहारे ( वृषणः 
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_ को. प्रिय स्त्रियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पुणं शतवर्षं वा उससे अधिक आयु 
को आनन्द से भोगते और पुत्र पौत्रादि से संयुक्त रहते हैं. बैसे स्त्री पुरुप सदा _ 
वते । जैसे (पूर्वीः) पुर्व वत्तमान (शरदः) शरद ऋतुओं और (जरयन्तीः) 
वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली (उषसः) प्रातःकाल की वेलाओं को (दोषा) 
रात्रि और (वस्तोः) दिन (ततूनाम) शरीरों की (श्रियम्‌) शोभा को 
' (जरिमा) ग्रतिशय वृद्धपन बल और शोभा को दूर कर देता है वैसे (अहम्‌) . 
. में स्त्री वा पुरुष (उ) अच्छे प्रकार (श्रपि) निश्चय करके ब्रह्मचर्यं से विद्या 
| | ` शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह 
“ करू, इससे विरुद्ध करना वेदविरुद्ध होने से सुखदायक विवाह नहीं होता ।।३॥ 
जवतक इसी प्रकार सव ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य 
/. से विद्या पढ़ ही के स्वयंवर विवाह करते थे तवतक इस देश की सदा उन्नति 
“.. होती थी । जव से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न॑ पढ़ना वाल्यावस्था में पराधीन . 
_____ अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यावत्तै देश . |. 
के की हानि होती चली भ्राई है। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सजन लोग * 
` ` थ्वोक्ति प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाह वर्णानुक्रम से करे 
. और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये । 
३ (प्रश्‍न) क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता है 
` और जिसके माता पिता अन्य वणंस्थ हों उनका सन्तान कभी व्राह्मण हो सकता . 
__ है। (उत्तर) हां वहुत से हो गये, होते हँ और होंगे भी, जिरे. छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
... में जावाल ऋषि अज्ञातकुल, महाभारत में विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण और मातङ्ग 
._ ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे, भव भी जो उत्तम विद्या स्वभाववाला है वही 
-ब्राह्मणा के योग्य और मुखे शुद्र के योग्य होता है और वैसा. ही आगे भी होगा । 
(प्रश्न) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कंर दूसरे वणं के ; 
` ` योग्य कैसे हो सकता है ? ( उत्तर) रजवीयं के योग से ब्राह्मण शरीर _ 
नहीं होता किन्तु: . ` 
स्वाध्यायेन जपहमिस्त्रेविद्येनेज्यया सुतैः । : 
 मह्यायङ्गैथ्व अज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ [मनु० २॥ २८] 
. इसका अर्थ पूर्व कर श्राये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते. हें । (स्वाध्या- 
न) पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने, नानाविध होम के अनुष्ठान, 
सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्वन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने. (इज्यया) | 
[मासी शर्णि(स्रादिघेरकरते) (बुके) पूर्वोछिरववधिपूरवक? धर्म के सत्ता नो त्पत्ति | 
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र: चतुर्थसमुल्लासः . ७५ | 
(महायज्ञैश्च) पूर्वोक्त ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ 
(यज्ञेश्च),श्रर्निष्टोमादियज्ञ, ' विद्वानों का संग सत्कार, सत्यभाषण, परोप- 
कारादि सत्यकर्म और सम्पूणं शिल्पविद्यादि पढ़ के दुष्टाचार छोड शरेष्ठाचार | 
में वर्त्तने से (इयम्‌) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) ,किया . 
जाता है । क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ?. मानते हैं, फिर क्यों रज वीर्यं | 
|! . के योग से वणंव्यवस्था मानते हो ? में ग्रकेला नहीं मानता किन्तु बहुतसे 
लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं । 
(प्रश्‍न) क्या तुम परम्परा का भी. खण्डन करोगे ? (उत्तर) नहीं, परन्तु 
तुम्हारी उलटी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं । 
(प्रश्‍न) हमारी उलटी और तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्या प्रमाण ? 
(उत्तर) यही प्रमाण है कि तुम पांच सात पीढ़ियों के वत्तंमान को | 
सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आरम्भ से आजपर्यन्त | 
की परम्परा मानते हैं । देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट और जिसका | 
पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं, इसलिये . 
. तुम लोग भ्रम में पड़े हो । देखो मनु महाराज ने क्या कहा है :-- | 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहांः। । 
तेन यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते॥ [मनु०-४। १७८] | 
जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उसी मागं में सन्तान भी 
चलें परन्तु (सताम्‌) जो सत्पुरुष पिता पितामह हों उन्हीं के मार्ग में चलें | 
आर जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो उनके मार्ग में कभी न चलें। क्योंकि 
उत्तम -धर्मात्मा पुरुषों के मागे में चंलने से दुःख कभी नहीं होता ॥ इसको | 
तुम मानते हो वा नहीं ? हां २ मानते हैं और देखो जो परमेश्वर की 
प्रकाशित वेदोक्त बात है वही सनातन और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी. 
नहीं हो सकती । . ऐसा ही सव लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? अवश्य | 
चाहिये । जो ऐसा न माने उससे कहो, कि किसी का पिता दरिद्र हो और 
` उसका पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से 
घन को फेके देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आंखों 
को फोड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्मी हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे ! | 
* नहीं. २, किन्तु जो जो पुरुषों के उत्तम कर्म हों उनका सेवन और दुष्ट कः 
` का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक है। जो कोई रज वीर्य के 
' „ वणर्थिर्म व्मंवंस्था"भसिर"आर'युरार*कर्मोर्के व्योग'्े व्य 'घ्रामे? तो उससे 


HF 
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चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज श्रथवा कश्वीन, मुसल- 


. मान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण वयों नहीं मानते ? यहां यही कहोगे कि 


, उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है । इससे यह भी - 


“सिद्ध होता है.कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैँ वे ही ब्राह्मणादि और जो 


. नीच भी उत्तम वरां के गुण कर्म स्वभाववाला होवे तो उसको भी उत्तम वणां 
में और जो उत्तमं वणंस्थ होके नीच काम करे तो उसको नीच वणं में गिनना 9 


अवश्य चाहिये । (प्रश्‍न) ८ 
ब्राह्मणोस्य मुखमांसीद बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्य यंड्रेरयः पङ्कया४ शूद्रो अजायत ॥ 
_ यह यजुर्वेद के ३१ वे अध्याय का ११.वां मन्त्र है। इसका अर्थ है कि 


प्रकार ब्राह्मण न. क्षत्रियादि और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते । 
(उत्तर) इस मन्त्र का - अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि यहां 


_ पुरुष श्रर्थात्‌ निराकार व्यापक. परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार |. 
«है तो उसके मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, . जो . मुखादि .अज्भवाला हो वह . 


पुरुष ` अर्थात्‌ व्यापक नहीं ग्रौर जो व्यापक नहीं वह सववंशक्तिमाचू जगत्‌ का 
` स्रष्टा, धर्त्ता, प्रलयकर्त्ता, जीवों के पुण्य पापों ' की जानके व्यवस्था करनेहारा, 
स्वेज्ञ, ग्रजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता । इसलिये 


. “इसका यह अर्थ है कि जो (गस्य) पूरं व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के 
 स॒हृण सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण (बाहू) “बाहुर्वे बलं वाहुर्वे „| 
> वौर्यम' शतपथब्राह्मण । बल वीर्य का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो 
- सो (राजन्यः) क्षत्रिय (ऊरू) कटि के ग्रवोभाग और जानु के उपरिस्थ भाग 
का ऊरू नाम है जो सब पदार्थों और सव देशों में ऊरू के बल से जावे आवे 
` प्रवेश करे वह (वेश्यः) वैश्य और (पद्भ्याम्‌) जो पग. के अर्थात्‌ नीचे अङ्ग 


- के सहर मुखंत्वादि ग्रुण वाला हो वह शूद्र है । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि मे 


| .. जिससे-बे!पुल्याल्हे'इसके/मुख के वङ्कः हु ऐस्ारआयतव्संगत०होता है, | 


| |? भी इस मन्त्र का. ऐसा ही अर्थ किया है जैसे-- 


यस्मादेते सुख्याप्तस्मान्मुखतो ह्यस्ज्यन्त इत्यादि । 


चे इही शशि > 


) / ब्राह्मण ईदवर.के मुख, क्षत्रिय बाहू, वैश्य ऊरू और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ , , र | 
` है । इसलिये जैसे मुख न वाहू आदि और वाहू आदि न मुख होते हैं इसी % 


'चतुर्थसमुल्लासः , ७७ 


अर्थात्‌ जैसा मुख सव अङ्गो में. श्रेष्ठ है बैसे पूर्ण विद्या और उत्तम गरा गुण 
कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्यजाति में. उत्तम ब्राह्मण कहाता है । जव 
परमेश्वर के निराकार होने से.मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो मुख आदि से उत्पन्न 
. होना असम्भव है । जैसा कि.वन्घ्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना । और जो 
_ मुखादि र्गौ से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के सहृ ब्राह्मणादि 
' की आकृति अवश्य होती । जेसे मुख का आकार गोलमाल है वैसे ही उनके 
शरीर का भी गोलमाल मुखाकृति के समान होना चाहिए । क्षत्रियों के शरीर . | 
भुजा के सहश, वेश्यों के ऊरू के तुल्य और गुद्रो के शरीर पग के समान | 
आकार वाले होने चाहिये, ऐसा नहीं होता । और जो कोई तुम से प्रश्‍न करेगा | 
कि जो.२ मुखादि से उत्पन्न हुए थे उनकी.द्राह्मणादिसंज्ञा हो परन्तु तुम्हारी 
नहीं, क्योंकि जेसे और सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं बैसे तुम भी 
होते हो । तुम मुखादि से.उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि [ संज्ञा का ] श्रभिमान 
® करते हो इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यथं है और जो हमने अर्थ किया है वद | 
सच्चा है | ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा :-- 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणश्चैति शुद्रताम्‌। 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्वश्यात्तयैब च ॥ [मनु० १०। ६५] 
जो शुद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य के समान गुणा 
कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जाय, वैसे ही | 
जो. व्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्नं हुआ हो और उसके गु | 
कर्म स्वभाव शूद्र के सहृश हाँ तो वह शूद्र हो जाय, वैसे क्षत्रिय वा वेच्य के | 
कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण ब्राह्मणी वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शुद्र 
भी हो जाता है। अर्थात्‌ चारों वर्णों में जिस २ वर्ण के सदृश जो २ पुरुष _ 
^ वा स्त्री हो वह २ उसी वरा में गिनीजावे) ' ` | “या 
` धर्मचर्यया जघन्यो वणेः पूर्वं पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ती ॥१| 
अधर्सचर्यया पूर्वा वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ती ॥२॥ 
ज ये आपस्तम्व के सूत्र हें। 
अर्थ:--धर्माचरण से निकृष्ट वणां अपने से उत्तम २ वर्णो को प्राप्त 
होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस २ के योग्य होवे ॥१॥॥ | 
. वैसे श्रधर्माचरण से पूवं २ अर्थात्‌ उत्तम २ वर्णावाला मनुष्य अपने से 
_ नीचे वाले वर्णो को श्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे॥२! 
_ . जेरपुरंप॑“जिस जिसे वे“योस्य हीतरे ही सिमो को पी ध्यवस्था. 
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समभझनी चाहिये । इससे क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सव वरं 
अपने २ गुण कर्मे स्वभावयुक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं, शर्थात्‌ ब्राह्मण- 
कुल में कोई क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के सहश न रहे और क्षत्रिय वश्य तथा 
कूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात्‌ वरणंसंकरता प्राप्त न होगी । इससे किसी ' 
वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी । ी 
(प्रन) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वरण भे प्रविष्ट हो है, 
` जाय तो उसके मां-बाप की सेवा कौन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा। 
इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? (उत्तर) न किसी की सेवा का अङ्ग और ` 
न वंशच्छेदन होगा, क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियोंके बदले स्ववणुके योग्य 
दूसरे सन्तान विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ 
भी अव्यवस्था न होगी । ` यह गुण कर्मों से वशो की व्यवस्था कन्याग्रों की 
सोलहवें वर्ष और पुरुष की पच्चीसर्व वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये 
और इसी क्रम से अर्थात्‌ ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, उ 
| वैश्य वण का वेश्या, शूद्र वणां का शुद्रा के साथ विवाह होना चाहिये, तभी 
पते २ वर्णो के कमं और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी । 
अब इन चारों वणों के कत्तव्य कमं और गुण ये हैं :-- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
` दानं प्रतिश्रहश्चेव ब्राह्मणानासकल्पयत्‌॥ १ ॥ मनु० [ १ । ८८] 
-शसो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजेवमेव च | [ 
_ ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमे स्वभावजम्‌॥२॥ भ. गी. [अ- १८। ४२] . 
` ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये छः . 
। कमं हैं परन्तु “प्रतिग्रहः प्रत्यवरः मनु०। अर्थात्‌ (प्रतिग्रह) लेना नीच कर्म. 
` हे॥१॥ (शमः) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसको, अधर्म bil 
| ` 'में कमी प्रवृत्त न होने देना (दमः) श्रोत्र और चक्षु आदि इन्द्रियों को श्रन्या- : | 
` ग्राचरणा से रोक कर धर्म में चलाना (तपः) सदा ब्रह्मचारी जितेख्रिय हके |. 
॥ धर्मानुष्ठान करना (शोचो-- | SR 
अद्भिर्गात्राणि शुष्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
_ „ विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञीनेन शुध्यति ॥ मनु० [ ५। १०९] | 
` जल से बाहर के अङ्ग, सत्याचार से' मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से | 
जीवात्मा-और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है । भीतर रागक्गेषादि दोष और 
ल कर कर ह यी क तय 
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के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्‍चय पवित्र होता है । (क्षान्ति) अर्थात्‌ , 
निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण क्षुधा तृषा हानि लाभ मानापमान आदि हषं 
शोक छोड़ के धर्मे में हृढ निश्‍चय रहना (आजेव) कोमलता निरभिमान 
सरलता सरलस्वभाव रखना, कुटिलतादि दोष छोड़ देना (ज्ञान) सव वेदादि 
- शास्त्रों को सांगोपांग पढ़के पढ़ाने का सामर्थ्यं विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु | 
ए जेसी हो अर्थात्‌ जड़ को जड़ चेतन को चेतन जानना और मानना (विज्ञा) 
एथिवी से लेके परमेश्‍वर पर्यन्त पदार्थों को विशेषता से जानकर उनसे यथा: 
योग्य उपयोग लेना (आस्तिवय) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्वं परजन्म, धमं, | 
विद्या, सत्संग, माता, पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना. 
श्रौर निन्दा कभी न करना ॥ २॥ ये पन्दह कर्म श्रौर गुण . ब्राह्मण वणंस्थ 
« मनुष्यों में अवस्य होने चाहिये ॥। क्षत्रिय :-- 
म्रजानां रक्षणं दानमिय्याध्ययनमेच च । 
/ ` विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥१॥ मनु० [ १। ८९ ] 
शोय तेजो धृतिर्दाच्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥२॥ भ.गी. [अ. १८। a] 
न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठो का सत्कार और | 
दुष्टों का तिरस्कार करना,,सव प्रकार से सबका पालन (दान) विद्या घमं की | 
प्रबृत्ति और सुपात्रों की सेवा में घनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) ` 
श्रर्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा | 
पढ़वाना और (विषयेषु०) बिंषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर. 
और आत्मा से बलवानू रहना ॥ १॥ ( शौर्य, ) सैकड़ों -सहस्नों से भी युद्ध 
, करने में अकेला भय न होना ( तेजः ) सदा तेजस्वी अर्थात्‌ दीनतारहित प्रगल्भ | हट 
४ हृढ़ रहना ( घृति) बैयंवाच्‌ होना ( दाक्ष्य ) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार ह. 
और सव शास्त्रों में अति चतुर होना ( युद्धे ) युद्ध में मी हढ़ निःशङ्क रहके | व्र 
उससे कभी न हटना नं भागना, अर्थात्‌ इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निड्चित' ॥ 
| विजय होवे आप बचे, जो भागने से वा शत्रुभों को धोखा देने से जीत होती हो . - 
` तो ऐसा ही करना ( दान ) दानशीलता रखना, ( ईश्वरमाव ) पक्षपात रहित | 


` होके सबके साथ .यथायोग्य वत्ता, विचार के देना, प्रतिज्ञा पुरी करना उसको 
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(प्रक्षा) गाय आदि पशुझों का पालन वर्न करना ( दान ) विद्या घम .. र | 
` की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का व्यय करना ( इज्या ) अग्निहोत्रादि | 
यज्ञो का करना. (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ता (वरिणक्पथ) सव प्रकार के 
व्यापार करना (कुसीद) एक. सैकड़े में चार, छः, आठ, बारह, सोलह वा वीस 
गानों से अधिक व्याज और मूल से दूना अर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सौ वर्ष 
में भी दो रुपये से अधिक न लेना और देना (कृषि) खेती करना, ये वेश्य के ॥ 
गुण, कर्म हें ॥ शूद्र :- ` SN 4 
) एकमेव तु शूद्रस्य प्रमुः कमे समादिशत्‌ ।. a . 
' एतेषामेव चरणानां. शुश्रूषामनसूयया ॥ मनुः [१1६१]. 
` `` झूद्र को योग्य हैं कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान शादि .द्रोषों. को छोड़ के 
:_ ब्राहरा, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत्‌ करना और उसी से अपना जीवन 
` . करना, यही एक शूद्र का उण, कमं है 5,  -. Rs क | 
8५5 ये संक्षेप से वणों के गुण और कर्म लिखे । जिस २ पुरुष में जिस २ वर्णे ; 2] 
` क्केगुण कर्म हों उस २ वर्ण का अधिकार देना । ऐसी व्यवस्था रखने से संव | 
मनुष्य उन्नतिशील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णो को भय होगा कि जो » हमारे 
सन्तान मूखेत्वादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे 
कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा | और: 
८ नीच वर्णों को उत्तम वणेस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । विद्या भ्रोर धर्म के 
1 प्रचार का श्रधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूणं विद्यावाचु श्रौर धामिक 
होने से उस काम को यथायोग्य कर्‌ सकते हैं । क्षत्रियों को राज्य के अधिकार | | | 
देने से कभी. राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता । पशुपालनादि का अधिकार | ) 
वैश्यों ही को होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर .सकते 
हैं । शूद्र को सेवा का.श्रविकार इसलिये है कि वह विद्यारहित मूख होने से. 3 । 
विज्ञान सम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर्‌. 
सकता है। इस प्रकार वरणो. को अपने भ्रपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा," | 
- आदि का. काम है ।, 20 । | 
11... विवाद iE के. 
__ ब्राह्मो देवस्तथेवाषः. प्राजापत्यस्तथा55सुर: । : ९ हैती 
` गान्धर्वो राक्षसश्‍चेव पैशाचश्चाष्टमो5धमः ॥ मनु० [ ६। २१ क. 
विवाह आठ प्रकार का होता है. एक ब्राह्म, दुसरा देव, तीसरा ग्रापं, तैथा | 
्राजापत्म-वांचयांप्राशुस छम पर सप्तमा -रास} आठव | 


FN 1 Moods: डी ५ ० क 3-52 
धर (दपक MD ४८ ४६ पद फे 


द 


~ 


और कन्या का प्रतिविम्ब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें और | 


क रोका ढ़ 
'प्रबन्ध्होना 


चतुर्थसमुल्लासः i: 3 १ 
से विवाहों की यह्‌ व्यवस्था है कि--वर कन्या दोनों यथावत्‌ ब्रह्मचयं से. पणं 


` विद्वान्‌ धाभिक और सुशील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाहं होना “ब्राह्म” 


कहाता है । विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक्‌ कमं करते हुए जामाता को श्रलङ्कार- - 
युक्त कन्या का देना “दैव” । वर से कुछ लेकर विवाह होना “षं” | दोनों | 2, 
का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना “प्राजापत्य” । वर और कन्या.को कुछ | 
देके विवाह होना “आसुर” । अनियम, असमय किसी कारण से दोनों की. 
इच्छापुर्वक वर कन्या का परस्पर संयोग होना “गान्धर्व”! लड़ाई करके | | 
बलात्कार अर्थात्‌ छीन कपट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना “ा्जस”। 7 
शयन वा मद्यादि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना “पैज्ञाच। | 
इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, दैव और प्राजापत्य मध्यम, ग्राष | 
आसुर और गान्धवं निकृष्ट, राक्षस श्रधम और पशाच महाभ्रष्ट है। इसलिये 
यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में 
मेल न होना चाहिये, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवासं दूषणाकारक , - व, 
है । परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समयं हो, अर्थात्‌ जब एक वर्ष वा | 
छः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्यां पुरी होने में शेष रहें तब तक कन्या और . [ 
कुमारों का प्रतिविम्ब अर्थात्‌ जिसको “फोटोग्राफ” कहते हैं अथवा प्रतिकृति . | 
उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के भ्रध्यापको . 


के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देव, जिस २ का रूप मिल जाय उस रके 


५ 


इतिहास अर्थात्‌ जो जन्म से ले के उस. दिन पर्यन्त जन्म चरित्र का पुस्तक हो | 


- उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें, जव दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव सहृ | 


हों तब जिस २ के साथ जिस २ का विवाह. होना योग्य समझें उस २ पुरुष > 


कहें कि इसमें जो तुम्हारा ग्रमिप्राय हो सो हमको विदित कर देना । जब उन . 
दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावत्तंन | 
एक ही समय में होवे । जो वे दोनों अध्यापको के सामने विवाह करना चाहें 
वहां, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। जब वे ६ 
समक्ष हाँ तब उन अध्यापकों वा कन्या के.माता पिता आदि भद्रपुरुषो के सामने _ 
उन दोनों की. ग्रापस में बातचीत,-शास्त्रार्थं कराना और जो कुछ गत व्यवहारपूछं 
सो: भी सभा में लिख के एक दुसरे के हाथ में देकर प्रश्‍नोत्तर कर लेवें । जब 

ढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उनके कां 
एन्नाह्मे, क्रि/्रिस 


श्र 
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` . रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुबल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के 


थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो. जाय । पश्चात्‌ जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब 


. शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रंच के अनेक सुगन्धादि द्रव्य और बृतादि का होम 
तया अनेक विद्वान्‌ पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करे । ' पश्चात्‌ जिस 
| दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उप्ती दिन “संस्कारविधि' पुस्तकस्थ विधि के 
, ` नुसार सब कर्मे करके मध्यरात्रि वा दश वजे भ्रति प्रसन्नता से सब के सामने ऊँ 
पाशिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त .सेवन करे। पुरुष- 


वीर्यस्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है उसी. के अनुसार करे । जहां 
तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न.जोने दें, क्योंकि उस वीर्य वा 
. रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह श्रपूर्व उत्तम सन्तान होता है । जब वीर्य 


` का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर और . 


नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र. श्रर्थात्‌ सूवा शरीर और अ्रत्यन्तः 
प्रसन्नचित्त रहें, डिगे नहीं पुरुष अपने शरीर को ढीला छोडे और स्त्री वीर्य- 


`. प्रोप्ति समय अपान वायु को उपर खींचे । योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य को 
उपर ग्राकर्षेण करके गर्भाशय में स्थिति करे# । .परचात्‌ दोनों शुद्ध जल से 
' . स्नान करें। गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो 


£ जाता है परन्तु इसका निश्चय एक मास के पर्चात्‌ रजस्वला फ्लू: होने पर सबको 


हो जाता है । सोंठ, केसर,भ्रसगन्ध, सफेद इलायची और सालममिश्री डाल गर्म 


कर रक्खा हुआ जो ठण्डा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के ग्रलग २ अपनी २ 
> शय्या में शयन करें। यही विधि जब २ गर्भाधान क्रिया करे तव २ करना. 
दा उचित हैं । जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भेस्थिति का निश्चय “हो 


जाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये । 


क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी वैसा ही होता? ४ | 


है । अन्यथा वीर्य व्यथे जाता, दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के 
रोग होते हैं, परन्तु ऊपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिये । 
पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार 
का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक 


“का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रमयुक्त होकर दशवे महीने में ८ 


्््््न्््चचचि्चिचण््चचच्च्च्च्छ्ि््च्च् ो िच  ््ड््डििच्चि्््ड्चडचडिडडडििस्ख ््््ड्ड्ड््स्थय्थ 
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। चतुर्थसमुल्लास: - < 1 Le MOTI मा पक 
जन्म होवे । विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और तिविशेष आठवे महीने . 
से आगे करनी चाहिये । कभी. गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादकद्रव्य, बुद्धि और 
` ` वलनाशक पदार्थों के भोजनादि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, 
गेहूं, मु ग, उदे आदि ग्रन्नयान और देश काल का .भी सेवन युक्तिपूर्वक करे । 
गर्भ में दो संस्कार. एक चौथे महीने में पु सवन श्रौर. दूसरा ' ग्राठवे महीने में 
~ सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकुल करे । जव सन्तान का जन्म हो तव स्त्री रौर | 
लड़के के शरीर की रक्षा वहुत सावधानी से करे, अर्थात्‌ शुण्ठीपाक श्रथवा 
सौभाग्यशुण्ठीपाक प्रथम ही वनवा रवखे । उस समयं सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो | 
कि किञ्चित्‌ उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान _ 
करावे । तत्पश्चात्‌ नाड़ीछेदन वालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सुत से. | 
$ बांध चार ग्रंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले । उसको ऐसा वांघे कि जिससे १, 
शरीर से रुधिर का एक विन्दु भी न जाने पावे । पश्चात्‌ उस स्थान को शुद्ध ` 
%,/ करके उसके द्वार के भीतर सुगन्थादियुक्त घृतादि का होम करे। तत्परचातू 
सन्तान के कान में पिता “वेदोसीति” अर्थात्‌ तेरा नाम वेद है” सुनाकर घी | 
और सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर “ओम्‌” अक्षर लिख कर | 9 
मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे । पञ्चात्‌ उसकी. माता' को दे देवे, | 
` जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो .उसकी माता के.दूघ नहो | 
तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे । पर्चात्‌ दूसरी शुद्ध कोठरी | 
वा कमरे में कि जहां का वायु शुद्धे हो उसमें सुगन्धित घी. का होम प्रात: और 5 
१ सायङ्काल किया करे और उसी में प्रसूता स्री तथा बालक को रक्खे । छः दिन. 
 - _ तक माता का दूव पिये भर स्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार | 
... के उत्तम भोजन करे और योनिसंकाचादि भी करे । छठे दिन स्त्री बाहर निकले 
“और सन्तानं के दूध पीने के लिये कोई घायी रक्खे । उसको खान पान अच्छा | 
करावे । वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता 
लड़के पर पूर्ण|दृष्टि रक्खे, किसी प्रकार का श्रनुचित व्यवहार उसके पालन में. 
हो । स्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के ग्रग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि 
: दूध रूवित न हो । उसी प्रकार का खान पान का व्यवहार भी यथायोग्य 


~ 


01... सा उम सत्यार्थप्रकाशः 
्रह्मचाय्येव भवति यत्र तत्राश्रमे बसन ॥ मनु? [३1४५० ] 
. जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न, और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्म- 
चारी के सहृश है। ' 
सन्तुष्टो भार्यया सत्ती भन्रौ भाय तथैव च । | 
यस्मिन्नेच कुले नित्यं कल्याणं तत्र चै ध्र वम्‌॥९॥ . 
१ यदि हि खी न रोचेत पुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । ऱ्य 
ध्व अप्रसोदारपुनः पु'सः प्रजनं न प्रवर्चते ॥२९॥ ` 
५ छिया तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ । 
क तस्यां त्वरोचमानायां सबेमेव न रोचते ॥२॥ मनु० [३.। ६०-६२] - 
| जिस कुल में भार्या से भत्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार मसज रहती + 
` है उसी कुल में सब सौभाग्य आर ऐश्वर्य निवास करते हैँ । जहां कलह होता है ५ | 
वहां दौर्भाग्य और दारिद्रच स्थिर होता है॥॥ १॥ जो स्त्री पति से प्रीति और | 


| 
| 


` पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्प नहीं होता ५, | 
-॥ २॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसञ्चता में . | 
सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक हो.जाता है ॥।. ३ ॥ | 
` _ गितुभिर्ध्ाठुभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। । 
. पूज्या भूषयितव्याश्च. बहु कल्याणमीप्छुमिः ॥१॥ । | 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । ` | 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सवौस्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥२॥ । 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । | 
-न ल तु यत्रैता बद्धते तद्धि सबेदा ॥३॥ 
तस्मादेताः.सदा पूज्या भूषणाच्छादनारानः । 
भूतिकामैन रैनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥४॥मनु०[३। ५५,५६,५७५९] ९ 
पिता, भाई, पति और देवर इनको सत्कारपूर्वेक भूषणादि से प्रसन्न रकल, 
` जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करे ॥ १ ॥ जिस घर में स्त्रियों | 
.. का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द से क्रीडा . 
. करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां सब क्रियां निष्फल. | 
हो जाती हैं ॥ २॥ जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुःख पाती < 
`= है वह कुल शीघ्र नष्ट अष्ट हो जाता है, और जिस घर वा.कुल “में स्त्री लोग _ 
नन्हे )उाह,ीर असता लेमन 1220 हुती, हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता ` 
AWN ९! को Collectio 11260 या कक्ष Eh है कि 


नित्यप्रति सत्कार करे ॥ ४ ॥ 
और दिन रात में जब २ प्रथम मिले वा पृथक्‌ हों तब २ प्रीतिपूर्वेक “नमस्ते” 
एक दुसरे से करे । . 
य ` सदा ग्रहष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया । 
सुसंस्क्रतोपस्करया व्यये. चामुक्तहस्तया ॥ मनु० [ ५। १५० ] 
, स्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सव 


' पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्धि रक्खे और व्यय में अत्यन्त उदार _ 
[न] रहे, अर्थात्‌ [यथायोग्य खर्च करे और_]] सब चीजें पवित्र ग्रौर पाक इस : 


४ प्रकार वनावे जो ग्रोषधिरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे 
जो जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत्‌ रखके पति आदि को सुना दिया करे, घर 


€ ` ह्यो रत्नान्यथो विद्या सत्यं शौचं सुभाषित्रम्‌ 


विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥ मनु० [२ । २४०] . 


उत्तम स्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठभाषण और 


ग्रहण करे ॥ 
सत्यं ब्रूयात्‌. प्रियं त्रयान्न त्रयात्‌. सत्यमप्रियम्‌ । 
परियं च नाचूतं त्र्यादेष धसे; सनातनः.॥१॥ 
भद्रं भद्रमिति न्रयाद्भद्रसित्येच वा वदेत्‌। 


शुष्कबैरं विवादं च न कुर्यात्केनचित्सह ॥२॥ मनु० [४।१३५,१३६] | 

५ - सदार्षभ्रिय सत्य दूसरे. का हितकारक बोले, अप्रिय सत्य अर्थात्‌ काणे को 

काणा न बोले, अनृत अर्थातु मूठ दुसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न वोले ॥ १॥ . 
सदा भद्र अर्थात्‌ सब के हितकारी वचन बोला करे, शुष्कवेर अर्थात्‌ विना | 


यह वात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “पूजा” शब्द का अर्थ सत्कार है . _ 


के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी काम को विगड़ने न देवे॥ 


नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात्‌ कारीगरी सब देश तथा सब मनुष्यों से | Er 
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चतुर्थसमुल्लाः १ 
` सत्कार और उत्सव के समयों में भूषण, वस्त्र और भोजनादि से स्त्रियों का 
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अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न कॅरे । जो २ दूसरे का हितकारक क 


हो और बुरा भी माने तथापि कहे विना न रहे ॥ 
ie पुरुषा बहवो: राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 
| ` अग्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः॥ नचो त 
इस संसार में दुसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के . लिये 
Sl (1 गहन लाग बहुत हँ परन्तु सुनने में श्र 
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० CR जज सत्यार्थप्रकाशः : | 
कल्याण 'करनेवाला वचन हो उसका कहने और सुननेवाला पुरुष दुलभ है॥ | 
क्योंकि सत्पुरुषोंको योग्य है कि मुख के सामने दूसरेका दोष कहना और अपना | 
ˆ दोष सुनना परोक्ष में दूसरे के गुण सदा कहना । और दुष्टों की यही रीति हेकि | 
` सम्मुख में गुण कहना और परोक्ष में दोषों का प्रकाश करना । जंबतक मनुष्य 
दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तबतकं मनुष्य दोषों से छूटकर गुणी नहीं हो 
, सकता। कभी किसी की निन्दा न करे, जैसेः--“गणेु दोषारोपणमसूया' ४ | 
अर्थात्‌ “दोषेषु ग्रुणारोपणमप्यसूया” “गुणेषु गुणारोपरां दोषेषु दोषारोपणां च 
। स्तुतिः जो गुणों में दोष दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और ग्रुणों में गुण | 
`  दोषोंमें दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है, अर्थात्‌ मिथ्याभाषण का नाम - | 
निन्दा और सत्यमाषण का नाम स्तुति है। । 
.__._ बुद्धिवद्रिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। यी ६ 
` नित्य शाख्जाणयवेच्षेत निगमांश्चैव वैदिकान्‌ ॥१॥ ती 
यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति । हि 
. तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥२॥ मनु० [४१९२ ०] 0 
/ जो शीघ्र बुद्धि घन भौर हित की वृद्धि करनेहारे शास्त्र और वेद हैं उनको _ 
/ नित्य सुने और सुनावे, ब्रह्मचर्याश्रम में पढ़े हों उनको खरी पुरुष नित्य विचारा 
` झौर पढ़ाया करें ॥१॥ क्योंकि जैसे २ मनुष्य. शास्त्रों को . यथावत्‌ जानता है 
' दैसे २ उस विद्या का विज्ञान बढ्ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥1२॥॥| 
` ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च संवेदा। _. 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥१॥ मनु० [ ४। २१ ] 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिठ्यज्ञश्चं तर्पणम्‌। . 
' -होमोदैवो बलिभौतो नृयज्ञोडतिथिपूजनम्‌ ॥२॥ मनु० [३॥ ७०] . 
4 स्वाध्यायेनार्चयेरषीन्‌ होमैदेवान्‌ यथाविधि । § ग | 


पिठुन्‌ आद्वश ननन्नैभू तालि बलिकर्मणा ॥३॥ मनु० [ ३। ८१] 


“दो यज्ञ ब्रह्मचये में-लिख आये, वे अर्थात्‌ एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना | | 
पढ़ाना सन्ध्योपासन, योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ विद्वानों का संग सेवा पवित्रता | 
दिव्य गुणों का घारण दातृत्व विद्या की उन्नति करना है; ये दोनों यज्ञ सायं | 
प्रातः करने होते हँ । “4 


its यु NN) गतत त नअ ि+नमातःमंबः' सौससम्य दाता ॥१॥ Es, 


€ 
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, अवस्य करना चाहिये ॥ ३॥ और जो ये दोनों .काम -सायं और प्रातःकाल में 


> सन्धि होती हैं; उनमें भी सन्ध्योपासन किया करे । जो ऐसा भी करना चाहे 


. आदि वृद्ध ज्ञानी और परमयोगियों की सेवा करनी । पितूयज्ञ के दो भेद 


PBS KOS Shree 
Ma 
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प्रातः प्रांतगृहपातिर्नो अग्नि; सायं सायं सौमनसस्य दाता ॥२॥ 


अथवं कां) १६। अनु० ७। मं० ३, ४ ॥ 


तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । उद्यन्तमस्तं 
यान्तमादित्यमभिध्यायत्‌ ॥ ३ ॥ ब्राह्मणे [षड्विशब्राह्मणे प्र ४। खं० ५] 
न तिष्ठेति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌। 

स शूद्रवदू बहिष्कायः सवस्माद्‌ द्विजकमणः ॥४॥ मनु० [२।१०३] ` 

जो सन्ध्या २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य प्रातःकाल तक . 
वायुशुद्धि हारा सुखकारी होता है॥१।। जो अग्नि में प्रातः २-काल में होम | 
किया जाता है वह २ हुत द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल ' 
बुद्धि और ग्ारोग्यकारक होता है। २॥ इसीलिए दिन और रात्रि के सन्धि 
में अर्थात्‌ सूर्योदय और भ्रस्त समय में परमेश्‍वर का ध्यान और अग्निहोत्र 


न करे उसको सज्जन लोग सव .द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देवें, अर्थात्‌ 

उसे शूद्रवत्‌ समभे ॥ ४॥ 

` (प्रदन) त्रिकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? र 
(उत्तर) तीन समय में सन्धि नहीं होती, प्रकाश और भ्रन्धकार की सन्धि 

भी सायं प्रातः दो ही वेला में होती.है । जो इसको न मानकर मध्याह्लकाल मै. 

तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में भी सन्ध्योपासन क्यों न करे ? जो मध्य | 

रात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर २ घड़ी २ पल २ और क्षण २ की भी 


तो हो ही नहीं सकता, और किसी शास्त्र का मध्याह्वसन्ध्या में प्रमाण भी 
नहीं, इसलिए दोनों कालों में सन्ध्या और अग्निहोत्र करना समुचित | 
तीसरे काल में नहीं;।. और जो तीन काल होते हैं वे भूत, . भविष्यत्‌ और 
वत्तेमान के .भेद से हैं; संघ्योपासन के भेद से नहीं। तीसरा “पितृयज्ञ 
अर्थात्‌ जिसमें देव जो विद्वानु, ऋषि जो पढ्ने पढानेहारे, पितर जो माता 


एक 'श्राद्ध और दूसरा तर्पण, श्राद्ध अर्थात्‌ “अत्‌ सत्य का नाम है “ 
दघाति यया क्रियया सा श्रद्धा, श्रद्धया यत्‌ क्रियते तच्छ,द्धम्‌ जिस # 
सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और. जो श्रद्धा से कर्म 


दि १ सत्यार्थप्रकाशः 
कर्म से तुप्त अर्थातु विद्यमान माता पितादि पितर प्रसन्न हों और प्रसन्न किये 
` ` जाये उसका नाम तर्पण है, परन्तु यह जीवितों के लिए है मृतकों के लिए नहीं । 
आं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवपरन्यस्तुप्यन्ताम्‌। . 
त्र्मादिदेवसुतास्तृप्यन्ताम्‌। ब्रह्मादिदेवगणास्ठुप्यन्ताम्‌ ॥ 
इति देवतर्पणम्‌ 
he “विद्वा९$सो हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। जो विद्वान हैं, 
. उन्हीं को देव कहते हैं। जो सांगोपांग चार वेदों के जानने वाले हों उनका 
नाम ब्रह्मा और जो उनसे न्युन पढ़े हों उनका भी नाम देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ हैं । 
उनके संहृश उनकी विदुषी स्त्री बराह्मणी देवी और उनके तुल्य पुत्र और शिष्य 
. तथा उनके सहृश उनके गण ग्र्थातू सेवक हों उनकी सेबा करना है, उसका 
' नाम श्राद्ध और तर्पण है। १९ । 
91२ Fe अथर्षितपणम्‌ 
अथ मरीच्यादय ऋषयस्ठप्यन्ताम्‌। मरीच्याद्य,षिपत्न्यस्ट्प्यन्ताम्‌ । 
_भरीच्याद्य,बिसुतास्तृप्यम्ताम्‌ । मरीच्याच्य.पिगणास्ठप्यन्ताम्‌ ॥ 
र * ` इति ऋषितर्पणम्‌ ॥ 
) > जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचिवत्‌ विद्वान्‌ होकंर पढावें और जो उनके सहश 
, विद्यायुक्त उनकी स्त्रियां कन्याओों को विद्यादान देवें उनके तुल्य पुत्र और 
, शिष्य तथा उत्तके समान उनके सेवक हों -उनका सेवन और सत्कार करना ` 
` ऋषितप॑ण है। 


ह अथ पितृतर्पणम्‌ 
ड ओं सोमसदः न्ताम्‌ । अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । 
हिंषदरः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। सोमपाः पितरस्टप्यन्ताम्‌। हविष जः पितरः 


स्तृप्यन्ताम्‌। आञ्यपाः पितरस्तुप्यन्ताम्‌। [सुकालिनः पितरस्तप्यम्ताम्‌।] `; 
 यमादिभ्यो नमः यमादींस्तरपयामि । पित्रे स्वधा नमः पितरं तपेयामि । 
पितामहाय स्वघा नमः पितांमहं तपेयांमि। [प्रपितामहाय स्वधा नमः 
प्रपितामहं त्यासि ।] मात्रे स्वधा नमो मातर तर्पयामि । पिताम्रह्म 
ता लर नमः पितामहीं तर्पयामि । [प्रपितामह्ये स्वधा नमः प्रपितामहीं 

तंप्पयामि। [स्वपत्त्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तप्पेयासि । सम्बन्धिभ्यःस्वधा . 
नमः सम्बन्धिनस्तप्पयामि । सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रांस्तप्पयासि री 


$ सबल दे अगि ससल ति मातमा । 
रि न्य कर, Ei रण सळी, 
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और पदार्थविद्या में निपुण हों वे सोमसदू । “यैरग्नेविद्युतो विद्या ग्रहीता ते | 
अग्निष्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थो के जाननेहारे हों वे 
'अग्निष्वात्त । “ये बहिषि उत्तमे व्यवहारे सीदत्ति ते बहिषदः” जो उत्तम. 
- विद्याबृद्धियुक्त व्यवहार में स्थित हों वे वहिषदू । “ये सोममेस्वर्यमोषधीरसं | 
वा पान्ति पिबन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्षक और महोषधि रस का. 
“१ पान करने से रोगरहित और अन्य के ऐस्वर्य के रक्षक औषधो को देके रोगनाशक 
हों वे सोमपा ।. “ये हविहोतुमत्तुमहँ भुज्ञते भोजयन्ति वा ते हविभु जः” जोः 
मादक और हिसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन  करनेहारे हों वे. हविभरुज। | 
“य झाज्यं ज्ञातुः प्राप्तुः वा योग्यं रक्षन्ति वा पिबन्ति ते ग्राज्यपाः” जो जानने . 
के योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुर्धादि खाने और पीनेहारे हों वे आज्यपा । | 
} “शोभनः कालो विद्यते येषान्ते सुकालिनः” जिनका अच्छा धर्म करने का _ 
सुखरूप समय हो वे सुकालिनू। “ये दुष्टातू यच्छन्ति निहन्ति ते यमा | 
«हु न्यायाधीशाः” जो दुष्टों. को दण्ड और श्रेष्ठो का पालन करनेहारे त्यायकारी _ 
हों वे यम । “यः पाति स पिताः” जो सन्तानों का अन्त रौर सत्कार से“रक्षक . 
वा जनक हो वह पिता । “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य. पिता प्रपितामहः 
जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह 
| प्रपितामह । “या मानयति सा माता” जो अन्त और सत्कारो से सन्तानो का 
` मान्य करे वह माता । “या पितुर्माता सा पितामही पितामहस्य माता प्रपिता- _ 
| मही” जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की 'माता हो वह | 
| . प्रपितामही । अपनी स्त्री तथा भगिनी सम्बन्धी और एक गोत्र के तथा भ्रन्य | 
“ कोई भद्र पुरुष वा वृद्ध हों उन सबको अत्यन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न, वस्त्र, | 
सुन्दर यान आदि देकर अच्छे प्रकार जो तृप्त करना अर्थात्‌ जिस २ कमे से , _ 
५ उनकी आत्मा तृप्त और शरीरः स्वस्थ रहे उस २ कर्म से प्रीतिपुवंक उनकी | 
सेवा करनी वह श्राद्ध और तप्पंण कहाता हैत | ह 
चौथा वैशवदेव- श्रर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ-भोजनाथं बने | 
उनमें से खट्टा, लवणान्न और क्षार को छोड़ के घृत मिष्टयुक्त अन्त लेकर चूल्हे 
से ग्ररिन अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति और भाग करे । 
., . वैश्वदेवस्य सिद्धस्य ग्रहे$गनो विधिपूवकम्‌ । 
आभ्यः कुर्य्याहे वताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ मनुः [३। 
जो कु पाकशाला में भोजनाथं सिद्ध हो उसकाः दिव्य गुणो के अर्थ उसी 
` ` पाकार्गि मे निम्नलिखित मैती से विधिपूर्वक हमि नित्य करेंट ०० 
2035 । 
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` आम्‌ अग्नये स्वाहा | सोमाय स्वाहा । अरनीषोमाभ्यां स्वाहा। विश्वे | 
स्वाहा । अनुमत्ये स्वाहा। , ४ 

| 

| 

| 
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भ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा इह र 
प्रजापतये स्वाहा । सह द्यावाप्रथिवीभ्यां स्वाहा । स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 
इन प्रत्येक मन्त्रों से एक २ वार आहुति प्रज्वलित अग्नि में छोड़े, । 
. पृश्चात्‌ थाली अथवा भूमि में पत्ता, रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम . / | | 
' इन मन्त्रों से भाग रवखे :-- टु >. । 
अं सानुगायेन्द्राय नमः । साठुगाय यमाय नमः | सानुगाय 
वरुणाय नमः । सांनुगाय सोमाय नमः | संरुदृभ्यो नम: । अद्भ्यो 
नसः | वनस्पतिभ्यो नमः । श्रियै नमः । भद्रकाल्ये नमः । ब्रह्मततये नम: । ` 
` वास्तुपतये नमः । विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः। ( 
` जत्तञ्नारिभ्यो भूतेभ्यो नमः सर्वात्मभूतये नमः॥ ` ` 
इन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसको जिमा. देवे अथवा अग्नि में १; 
. छोड़ देवे । इसके अनन्तर लवणान्न ग्रर्थातु दाल, भात, झाक, रोटी आदि | 
` लेकर छः भाग भूमि में धरे । इसमें प्रमाण £ पि 
- 'शुनांच पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌। | 
वायसानां कृमीणां च शनकैनिर्बपेद्‌ सुवि ॥ [मनु० ३। ३२] ` 
`. इस प्रकार “शवभ्यो नमः, पतितेम्यो नमः. श्वपगूभ्यो नमः, पापरोगिम्यो 
` ` नमः, वायसेम्यो नमः, कृमिभ्यो नमः” धरकर, पश्चात्‌ किसी दुःखी, वुभुक्षित 
' प्राणी भथंवा कुत्ते कोवे आदि को देवे । यहां नमः शब्द का अर्थ अन्त अर्थात्‌. 
. कृत्ते, पापी, चाण्डाल, पापरोगी, कोवे. आर कृमि अर्थात्‌ चींटी आदि को 
` ग्न्त देना, यह्‌ मनुस्मृति आदि की विधि है। हवन करने का प्रयोजन यह है ` |' 
. कि पाकशालास्थ वायु का शुद्ध होना और जो अज्ञात अदृष्ट जीवों की हत्या 
` होती है उसका प्रत्युपकार कर देना ` 02202 ०: 
` ` द्व पांचवी भ्तिंथिसेवा--अ्तिथि उसको कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि | 
` निश्‍चित न हो, अर्थात्‌. भ्रकस्मात्‌ धार्मिक, संत्योपदेशक, सव के उपकारार्थ सवेत्र. | 
“घुमने वाला पूंणंविद्वानू, परमयोगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे तो उसको | 
प्रथम पाद्य, अर्घ और आचमनीय तीन प्रकार का जल द्रेकर पश्चात्‌. श्रासन „ 
पुर सत्कारपूर्वेक बिठाल कर खान पान-आदि : उत्तमोत्तम पदार्थों सेसेवा . | 
शुश्रूषा करके ni 1 पश्चातु सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान आदि | 
१ के ९१ 
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खाकी आदि हठी दुराग्रही वेदविरोधी हैं, ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी 2 ३ 


' महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा । उससे सत्यासत्यका | 


ली र मो ग 


Te 2000 Ne E> 

चतुर्थसमुल्लाः ` ११ ०७ 

करे और अपना चाल चलन भी उनके सदुपदेशानुसार रवखें । समय पाके गृहस्थ | 

ओर राजादि भी श्रतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य है परन्तु-- 
पाषणिडनो विकर्मस्थान्‌ वेडालवृत्तिकान्‌ शाठान्‌। 

हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च वाङमात्रेणापि नार्थयेत्‌.॥ मनु० [४1 ३०] 

(पापण्डी) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध आचरण करनेहारा (विकर्मस्थ) 


` जो वेदविरुद्ध कमं का कर्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, जैसे विडाला छिप और 


स्थिर रहकर ताकता २ भपट से मूषे श्रादि प्राणियों को मार अपना | 
पेट भरता है वैसे जनों का नाम ( बैडालबृत्तिक ) ( शठ ) अर्थात्‌ हठी, दुरा . 
ग्रही, अभिमानी, आप जानें नहीं औरों का कहा माने नहीं ( हैतुक ) 'कुतर्की | 
व्यर्थं वकनेवाले जैसे “कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं. हम ब्रह्म और जगत्‌ 
मिथ्या है वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है इत्यादि गपोडा हांकने | 
वाले ( वकवृत्ति ) जैसे वक एक पैर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर झट | 
मच्छी के प्राण हरके पना स्वार्थ सिद्ध करता है वैसे आजकल के बैरागी. और 


न करना चाहिये । क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार 
को भ्रधमंयुक्त करते हँ । आप तो अवनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ मे. | 
सेवक को . भी अविद्यारूपी महासागर में डुवो देते हैं । इन पांच महायज्ञो का आ 
फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या, शिक्षा, धर्म, सभ्यता आदि शुभ ग्रणो ' | 
की वृद्धि । अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टिं दारा संसार को. 
सुख प्राप्त होना, अर्थात्‌ शुद्ध वायु का श्वासस्परां खान पान से आरोग्य, बुद्धि, . 
वल, पराक्रम बढ़ के धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, . जी 
इसीलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं। पितुयज्ञ से जब माता पिता और ज्ञानी . 


निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी. रहेगा । दूसरा 
कृतज्ञता ग्रर्थात्‌ जेसी सेवा माता पिता आचार्य ने सन्तान और शिष्यो की 
की है उसका बदला देना उचित ही है! बलिवैश्वदेव का भी फल जो 
कह आये वही है। जब तक उत्तम ग्रतिथि जगत्‌ में नहीं होते तवतुक "उन्नति | 
भी नहीं होतो, उनके सब देशों में घुमने झौर सत्योपदेश करने से पांखण्ड' की | 
वृद्धि नहीं होती और सवंत्र ग्रृहस्थों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति. होती 


हर (502. सत्याथेप्रकाश: . ` : र 
निदचय के बिना सुख कहां? . | 

ब्राह्म मुहुत्तै बुध्येत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत्‌ । 

कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेद्तत्त्वाथेमेब च ॥ मनु० [ ४। ६२ ] 

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घडी रात से उठे, आवश्यक कार्ये करके _ 

धर्मं और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करे, कभी 
अधर्म का आचरण न करे॥ क्योंकि: 

नाधर्मश्चरितो लोके सद्य; फलति गौरिव । 

शने रावर्त्तमानस्तु कतु सू लानि कृन्तति ॥ मनु० [४। १७२] 
किया हुआ अधसँ निष्फल कभीनहीं होता परन्तु जिस समय श्रधर्म करता. 
` है, उसी समय फल भी नहीं होता, इसलिये अज्ञानी लोग श्रधमं से नहीं डरते 
. तथापि निश्चय जानो. कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के झूलोंको |, 
 काटता चला जाता है ॥ इस क्रम से-- 
| अधमेंशैधते ताबतत्तो भद्राणि पश्यति । 
` * ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० [ ४। १७४] ` 
जब श्रधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़: (जैसे तालाब के बन्ध. को 
 _ तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है बैसे ) मिथ्याभाषण, कपट,. पाखण्ड अर्थात्‌ 
, रक्षां करनेवाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों 
/ , को लेकर प्रथम बढ्ता है, पदचात्‌ घनादि ऐश्वर्य से खान, पान, वस्त्र, आश 
= घरा, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, अन्याय से इत्रुझों को 
सी जीतता है पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता है, जैसे जड़ काटा . हुआ वृक्ष नष्ट 
“हो जाता है बैसे अधर्मी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥ 
` सत्यघमार्यवृत्तेषु शौचे चैवारमेत्सदा । 
. रिष्यांश्च शिष्याद्धमँण वाग्बाहृदरसंयतः॥ मनु०[. ४1 १७५ ] प 
जो [विद्वातू.] वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के | 
` ग्रहण शौर असत्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात्‌ धर्म मे |` 
' चलते हुए के समान धर्म से शिष्यो को शिक्षा किया करे ॥ 
जक hs 2 रमातुलातिथिसंभ्रितेः । 
:.. बालबृद्धात्रैवैद्य ज्ञातिसंम्बन्धिबान्यवेः ॥ १ ॥ 
.. मातापिदृभ्यां यामीभि्रांत्रा पुत्रेण मायंया। ` 
_ दुहिता व ण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ २॥ मनु० [४ । १७९, १५०] . 
5 „ (ऋत यज्ञको करने हसि परहित) सर्दी उमस चलन |. 
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की शिक्षाकारक ( आचार्य ) विद्या पढानेहारा ( मातुल ) मामा (अतिथि). 
श्र्थात्‌ जिसकी कोई झाने जाने की निश्चित तिथि न हो ( संश्रित ) अपने | 
आश्रित ( वाल ) वालक ( वृद्ध ) बुड्ढा ( आतुर ) पीडित ( बैद्य ) आयुर्वेद... 
का ज्ञाता ( ज्ञाति ) स्वगोत्र वा स्ववणंस्थ ( सम्बन्धी ) इवशुर आदि (बान्धव) 
मित्र ॥ १॥ (माता ) माता .( पिता ) पिता ( यामी ) बहिन ( भ्राता) 
भाई (भार्या ) स्त्री ( दुहिता ) पुत्री और सेवक लोगों से विवाद अर्थात्‌. 


विरुद्ध लडाई बखेडा कभी न करे ।। २॥. 
अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचि्द्िजः । 
अस्भस्यश्मप्लवेनैव सह तेनैव मज्जति ॥ मनु० [४1 १९०] 
एक (श्रतपाः) ब्रह्मचयं सत्यभाषणादि तपरहित, दुसरा (अनघीयानः) . | 
विना पढ़ा हुआ, तीसरा (प्तिग्रहरुचिः) अत्यन्त धर्मा दुसरो से दान लेने वाला | 
ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दृष्ट कर्मो के .साथ | 
ही दुःख सागर में डूबते हे । वे तो इवते ही हैं परन्तु दाताग्रों को साथ डुबा . 
लेते हैं ॥ ौ ug 
त्रिष्वप्येतेषु दत्तं हि विधिनाप्यजितं धनम्‌। ६ 
दातुभेवत्यनर्थाय परत्रादातरेब च ॥ मनु० [४। १६३] 
जो धर्म से प्राप्त हुए घन का उक्त तीनों को देना है वह दान दाता | 
'का नाश इसी जन्म और लेने वाले का नाश परजन्म में करता है॥ जो वे ह 
ऐसे हों तो क्या होः--- et 22% 
यथा प्लवेनौपलेन निमज्वत्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्जतो5धस्तादज्ञों दाठ्प्रतीच्छुको ॥ मनु० [४। १ गे त 
जैसे पत्थर की नौका , में बैठ के जल -मै तैरने वाला इब जाता है, वेसे ` 
अज्ञानी दाता और ग्रहीता दोनों ग्रधोगति अर्थात्‌ दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ 0: 
पाखणिडयों के लक्षण हे 
धर्मध्वजी सदालुब्धशछाझिको लोकदम्मकः । - 
वैडालव्रतिको ज्ञयो हिंखः सर्वाभिसन्धकः,॥ १॥ 
अधोइष्टिनेष्क्रतिकः स्वार्थसाधनतत्परः। | 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकप्रतचरो द्विजः ॥.२॥ मनु० [४।१९५,१ दा 
_ ( घसंघ्वजी ) धर्म कुछ भी न करे परन्तु धमं के नाम से लोगों कोठो । 
(लिका कीलका ) | 


| 
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९४: 5 ` ..सत्याथंप्रकाश: 
'का घातक अन्य से . बैरबुद्धि रखने-वाला ( सर्वाभिसन्धकः ) सब भ्रच्छे थोर 
बुरों से भी मेल रक्ले उसको ( वैडालब्रतिक ) अर्थात्‌ विडाले के समान घृतं 
_ और नीच समझो ॥ १॥ ( ग्रधोदृष्टि: ) कीति के लिये नीचे, दृष्टि रवखे 
` ,( चंप्क्ृतिकः ) ईष्यंक किसी ने उसका पैसा भर पराध किया हो तो उसका | 
बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहै ( स्वार्थसाधन० ) चाह कपट अधमं . 
विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साबने में चतुर ( शठः ) चाहें भ्रपनी hf 
वात मुठी क्यों न हो परन्तु हठ कभी न छोड़े ( भिथ्याविनीतः ) झूठ मूठ 
ऊपर से शील सन्तोष साधुता दिखलावे उसको ( वकब्रतं० ) बगुले के समान 
` नीच समभो, ऐसे २ लक्षणों वाले पाखण्डी होते है उनका विश्वास वा सेवा 
` कभीनकर॥२॥- 
` अमृ शनेः सव्चितुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
 परलोकसहायार्थ स्वे भूतान्यपीडयच्‌ ॥ १॥ 
| नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः । 
/ न पुत्रदार न ज्ञातिर्धमरितष्ठति केवलः २॥ 
' एकः प्रजायते जन्तुरेक. एव प्रलीयते । र 
' ` एकोतुभुडक्ते सुक्ृतमेक एव च दुष्कृतम्‌ ॥ ३॥ मनु [४। २३८-२४०] - 
` `एकः पापानि कुरुते फल भुङ क्ते महाजनः । 
` ओकारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥ ४॥ 
RE [महाभारत उद्योग प० प्रजागर प० । अ० ३२] 
.. सत शरीरमुत्सञ्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितो । 
__ विसुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥ ५ ॥ मनु० [ ५1 २४१] | 
स्त्री और पुरुष को चाहिए कि जैसे पुत्तिका अर्थात्‌ दीमक वल्मीक अर्थात्‌ 
बांभी को वनाती है वैसे सब भूतों को पीड़ा न -देकर परलोक अर्थात्‌ परजन्म भ्र 
` के सुखार्थे धीरे २. धर्म का संचय करे ॥१॥ क्योंकि परलोक में न मातान | 
पिता न पुत्र न स्त्री न ज्ञाति सहाय कर सकते हैँ किन्तु एक धर्म ही सहायक ; 
होता है ॥२॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्रात होता है, एक 
घर्म का फल जो सुख और अघम का जो दुःखरूप फल उसको भोगता है।३॥ 
भी समलो कि कुटुम्ब: में एक पुरुष पाप करके पदार्थे लाता है और. | 
महाजन अर्थात्‌ सब कुट्रम्व उसको भोगता है, भोगने वाले दोषभागी नहीं होते । 
अमु का कर्ता ही दोष का भागी जीता हुँ। पी जव कोई किसी का 


[मही क 


ही , चतुर्थसमुल्लासः .` 
दे वन्धुवगे विमुख होकर चले जाते हैं कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता | 
किन्तु एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है॥५॥। 5 विज | 
तस्माद्धम सहायार्थ नित्यं सञ्चिनुयाच्छने:। ` 
घम्मेणं हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ १॥ 
घमप्रधान पुरुषं तपसा हृतकिल्विषमू | FN | 
१ . . परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥२॥ मनु० [४ २४२,२४३] | 
उस हेतु से परलोक अर्थात्‌ .परजन्म में सुख और, जन्म के सहायाथं नित्य { 
धर्म का. संचय धीरे २ करता जाय, क्योंकि धर्म हः के सहाय से बड़े २ दुस्तर 
सागर को जीव तर सकता है ॥१। किन्तु जो पुरुष धर्मे ही को प्रघात 
समझता, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कत्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश- | ५ | 
'* स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत्‌ है उस परलोक खअ्रर्थात्‌ परमदर्शनीय 
. परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्रास कराता है ॥२॥ इसलिये :--- 
५  हृढकारी मृदुर्दान्तः क्रराचारेरसंवसन्‌ । ` 
र अहिंस्रो. दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाग्रतः ॥१॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाङ, मूला वाग्विनिःसताः । 
'तान्तु यः स्तेनयेद्टाचं स सबस्तेयकृन्नर: ॥२॥ 
आचाराज्ञभते द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 2 न 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥३॥ मनुण[४२४६,२५६,१५६] | 
सदा हृढ़कोरी, कोमल स्वभाव, जितेन्द्रिय, हिंसक, क्र.र, दुष्टाचारी पुरुषों से. 
. पृथक्‌ रहनेहारा, धर्मात्मा मन को जीत और विद्यादि दान से. सुख को प्रात _ 
होवे ॥१॥ परन्तु यह भी ध्यान में रक्खे कि जिस वाणी में सव ग्रर्थ अर्थात्‌ 
व्यवहार निश्चित होते हैं वह वाणी ही उनका मूल और वाणी ही से सव व्यवहार | 
: सिद्ध होते हैं उस वाणी को. जो चोरता अर्थात्‌ मिथ्याभाषण करता है वह सब 
. चोरी भ्रादि पापों का करने वाला है ॥२॥ इसलिये मिथ्याभाषणादिरूप अघमं ` 
` को छोड़ जो धर्माचार भर्थातु ब्रह्मचयं जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माच गर | 
से उत्तम प्रजा तथा अक्षय धन को प्रास होता है तथा जो घर्माचार में वत्तेकर 
दुष्ट'लक्षणों का नाश कंरता है उसके आचरण को सदा किया करे ॥ ३॥ क्योंकि:-- 
-_ = . दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः । शण 
_____ दुःखभागी च सततं वापिता अनुभ. [5 ४६ 


जो दुष्टाचारी पुरुष है tO वह सं 


[os 3 ' .. सत्याथेप्रकाश: 
है ॥ इसलिये ऐसा प्रयत्न करे: , 
यद्यत्परवशं कर्म तत्तद्यत्नेन वजेयेत्‌। 
यद्यदात्मवशंतु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः ॥१॥ 

जय सर्व परवशं दुःखं सवेमात्मवशं सुखम्‌ । ` | 
यो एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥२॥ मनु० [४१४९९ ६०] 

९५ “जो २ पराधीन कर्म हो उस २ का प्रयत्न से त्याग और जो २ स्वाधीन '” 
) कर्म हो उस २ का प्रयत्न कें सांथ सेवन करे ।।१॥ क्योंकि जो २ पराधीनता है | 
वह २ सब दुःख और जो २ स्वाधीनता है वह २ सव सुख, यही संक्षेप से 

सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ।॥२॥ परन्तु जो एक दूंसरे के आधीन 

काम है वह २ आधीनता से ही करना चांहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष का Fn 
` : एक दूसरे के ग्रांधीन व्यवहार, -अर्थात्‌ स्त्री पुरुष.' का और पुरुप स्त्रीका ||. 

, परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष . | 

की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री ओर वाहर के काम पुरुष के आधीन रहना. | 


न 


दृष्ट व्यसन में फॅसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात्‌ यही निश्चय जातना जब | 

ही विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री विक चुकी, अर्थात्‌ | 
जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव, भाव, नेखशिखाग्रपर्यन्त जो कुछ हैं वह! 
| 


-वीर्यादि एंक दूसरे के आधीन हो जाता है। स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के. विना कोई. | 
 ीव्यवहार न करें। इनमें वड़े अप्रियकारक व्यभिचार, वेण्या, परपुरुषंगमनादि 
' .काम है । इनको छोड़ के भपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा ५ 
प्रसन्न रहें । जो ब्राह्मणवणंस्थ हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता | 
 - स्त्री लड़कियों को पढ़ावे, नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके विद्वातू ._ 
| लै करे । स्त्रीका पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात्‌ संत्कार करने 
हि . योग्य देवी स्त्री हैं। जब तक गुरुकुल में रहें तव तक माता पिता के समान\/ 
_ भ्रध्यापकों को समभे और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यो को समझें। | 

'पढ़ानेहारे भ्रध्यापक और अध्यापिका कँसे होने चाहियें-- 

आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा घर्सनित्यता । 

यमर्थी नापकषेन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥१॥ ` 
निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । | 
| re सिर Da = 4 
_ चिता चि यना 'अजते न कामात्‌। ` | 
नासम्यृधदी दा पयवे, परथि तन पथि परिवेश ३॥ | 
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` चाहिये ॥ ३.॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छा कभी न करे, नष्ट हुए पदार्थ 


कभी न रहे, सुख दुःख, हानि लाभ, मानापमान, निन्दा स्तुति में हषं शोक 


, सदा धर्मयुक्त कर्मो का सेवन, श्रधमंयुक्त कामों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्याचार | 
की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही पण्डित क | : 


? चतुर्थसमुल्लासः | रकन... ९७ . 


_ नाप्राप्यमसिवाव्छन्ति नष्ट' नेच्छन्ति शोचितम्‌ । 
'आपत्सु च न मुह्मन्ति नराः परिडतबुद्धयः ॥ ४ ॥ 
अवृत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ प्रतिभानवान्‌ः। 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स परिडत उच्यते ॥ ५ ॥ 

` श्रुतं ्रज्ञाठुगां यस्य प्रज्ञा चेव श्रुतानुगा। 
.असंसिन्नायमर्यादः पण्डिताख्यां लमेत सः॥ ६ ॥ 
ये सव महाभारत उद्योगपर्व विदुर प्रजागर [अ० ३२] के शलोक हैं ॥। 
अर्थे--जिसको श्रात्मज्ञान, ` सम्यक्‌ आरंम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा ग्रालसी . 
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कभी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहै, जिसके मन को उत्तम २ पदार्थ 
अर्थात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सके वही पण्डित कहाता . है ॥१॥ ` 


कत्तव्याकत्तंव्य कमं हे ॥ २ ॥ जो क्रठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत 
काल पर्यन्त शास्त्रों को पढ़े, सुने और विचारे, जो कुछ जाने उसको परोपकार 
मे. प्रथुक्त करे, अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करे, विना पूछे वा विना 
योग्य समय जाने दूसरे के गर्थे में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान पण्डित होना 


पर शोक न करे, आपत्काल में मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ व्याकुल-न हो वही | 
बुद्धिमान्‌ पण्डित है ॥ ४।। जिसकी वाणी सव विद्याओं झौर प्रदनोत्तों के | 
करने में ग्रतिनिपुण, विचित्र, शास्त्रों के प्रकरणों का वक्ता, यथायोग्य तकं | 
और स्मृतिमानू ग्रन्थों के यथार्थ श्रर्थ का. शीघ्र वक्ता हो वही पण्डित कहाता हर 
है ॥ ५॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य भ्रथं के अनुकूल और जिसका अवण | क; तै 
बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आये अर्थात्‌ श्रेष्ठ घामिक पुरुषों की मर्यादा. 
का छेदन न करे वही पण्डित संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६॥ जहां ऐसे २ स्त्री 
पुरुष, पढ़ाने वाले होते हैं वहां विद्या घमं भ्रोर उत्तमाचार की वृद्धि होकर 
प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है । पढ्ने में भ्रयोग्य भौर मुखे के लक्षणा:- 
- अश्रतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्‍च महामनाः। . 
अर्था ₹चाकमेणा प्रेप्सुमू ढ इत्युच्यते बुधैः ॥ १ ॥ न्न 
कासाहूत"प्रबिशसि”हपुछो«बछु। म्ाबते Digitized by eGangotr . 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ 


क्क्लक का छ रा का 
त... लता. टा टर सत्यार्थप्रकाशः | | 

ये श्‍लोक भी महाभारत उद्योगपवे विदुर प्रजागर [अ ३२] के हैं ॥ 
अर्थ--जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना, और अतीव घमण्डी दरिद्र, | 
होकर वड़े २ मनोरथ करते हारा, बिना कमं से पदार्थो की प्राप्ति की इच्छा | 

| 

| 

1 


करनेवाला हो उसी को बुद्धिमातु लोग सूढ़ कहते हैं ॥ १॥ जो विना बुलाये 
`. समा व किसी के घर भ प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, विना.पूछे : छ) 
` स॒भा में बहुत सा बके, विश्वास के श्रयोग्य वस्तु, वा मनुष्य में विश्वास करे 
बही मूढ़ और सव मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥२॥ जहां «ऐसे पुरुष | 
अध्यापक, उपदेशक, गए और माननीय होते हैं वहां अविद्या, अधर्म, ग्रसभ्यता, | 
न कषह, विरोध और फुट बढ्के दुःख ही बढ़ जाता है । अव विद्यार्थियों के लक्षण | | 
आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिऐब च।. ` .. EE 
स्तब्धता चाभिभानित्वं तथाऽत्यागित्वमेव .च ॥ ‘| 
| एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥१॥ 4 
८४” सुखार्थिनः कुतो बिद्या कुतो विद्याथिन: सुखम्‌। खै | 
22 सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम्‌ ॥२॥ | 
ये भी विदुर प्रजागर [ अ० ३६ ] के इलोक हैं ॥ | 
अर्थ---(आलस्य) शर्थात्‌ शरीर और बुद्धि में जडता, ` नशा, मोह किसी | 
| 
। 


` बस्तु में फंसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थे कथा कऱूना सुनना, पढ़ते 

` पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अत्यागी होना ये सात दोष विद्यार्थियों में होते 

 हु॥१॥ जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती । सुख भोगने की इच्छा 

करते वाले को विद्या कहां ? और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहां ! क्योंकि 

' चिषयसुखार्थी विद्या को भर विद्यार्थी विषयसुख को छोड़ दे ॥ २॥ ऐसे किये 

(चिना विद्या कभी नहीं हो सकती, और ऐसे. को विद्या होती है :-- 

सत्ये रतानां सततं दान्तानामूध्वेरेतसाम्‌ । 

___ अद्वचर्ये दहेद्राजन्‌ सर्वपापान्युपासितम्‌ ॥१॥ 

खो सदा सत्याचार मैं प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका वीर्यं अघःस्खलित कभी - 

न हो उन्हीं का ब्रह्मचर्यं सच्चा और वे ही विद्वान्‌ होते हें।॥ १ ॥ इसलिये शुभ 
ब्रक्षणयुक्त श्रष्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिये । भ्रघ्यापक लोग ऐसा 

| ' किया करें जिससे विद्यार्थी लोग .सत्यवांदी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, 
` जितेन्द्रियता, सुशीलतादि शुभग्रुणयुक्त, शरीर और आत्मा का पूणं बल बढ़ा के. 

वेदोदितं व्छुझने परे पीर विद्या य 
किया करें सदा जितेति, na 


७9. 
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` द्विज लोग इसके खान, पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादि में जो कुछ व्यय हो सब 
५ कुछ देवें । ग्रथवा मासिक कर देवे । चारों वर्णों को परस्पर प्रीति, - उपकार, 
° सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐक्यमत रहकर राज्य और प्रजा की 
` उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना । स्त्री और पुरुष का वियोग 
कभी न होना लाहिये, क्योंकि “= 


९, होता है, कहीं कार्याय देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना, 


चतुर्थसमुल्लासः `> चतुयंसमत्नास । की या 


मे प्रम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थं करें जिससे पुणं विद्या, पुणं ` 
आयु, परिपूर्ण धमं और पुरुषार्थं करना आजाय, इत्यादि ब्राह्मण वर्णो के काम 

हैं । क्षत्रियों का कम्मं राजधर्म में कहेंगे । [वैश्यों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से वेदादि 
विद्या ] पढ़ [ विवाह करके ] देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की... 


घर 
[_रीति, उनके भाव जानना, वेचना खरीदना, द्वीपद्दीपान्तर में जाना आना, लामार्थ | 


काम का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी 
करानी, धन का बढ़ाना, विद्या भौर धर्मे की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी 
निष्कपटी होकर सत्यंता से सब व्यवहार करना, सब वस्तुओं. की रक्षा. ऐसी 
करनी जिससे कोई नष्ट न होते पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाकविद्या में 
निपुण, अतिप्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और 


'पानं.दुजनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 2 
स्वप्नो5न्यगेहवासद्र नारीसन्दूषणानि षट्‌ ॥ मनु, [ । १३] , | 
मद्य भांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, | ई 

अकेली जहां तहां व्यर्थं पाखण्डी आदि के दर्शन के मिस से फिरती रहना और ` 
पराये घर में जाके शयन करना वा वास ये छः स्त्री को .दूषित करने वाले | 
दुगु ण हें । और येः पुरुषों के भी हें ॥ पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का ` | 


इनमें से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्राथं जावे तो स्त्री. को भी | 

साथ रक्ले, इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न रहना चाहिये। 
र स्त्री: और पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है वा नहीं ? 
(उत्तर) युगपतु न, अर्थात्‌ एक समय में नहीं | डु 

.. प्रश्न) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये? (उत्तर) 


४. । 
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Como डन) 
_. के साथ पुनविवाह होना चाहिये, किन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय भऔर वैश्य वर्णो में 


क्षतयोनि स्त्री और क्षतवीर्य पुरुष का पुनविवाह न होना चाहिये । 
(प्रदन) पुनविवाह में वया दोष है? (उत्तर) (पहिला) स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून 
-. होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़कर दूसरे के 
` साथ सम्बन्ध करले । (दूसरा) जव स्त्री वा पुरुष पतिवा स्त्री के मरने के 
पश्चात्‌ दूसरा विवाहकरना चाहे तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों का उड़ा 
ले जाना और उनके कुटुम्ब वालों का उनसे झगड़ा करना | (तीसरा) बंहुत से 
भद्रकुल का नाम वा चिल्ल भी न रहकुर उसके पदार्थे छिन्न-भिन्न हो जाना । 
(चौथा) पतिब्रत और स्त्रीत्रत धर्म नष्ट होना, इत्यादि दोषों के अर्थ द्विजों में 

'पुनविवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । 

` (प्ररत) जब वंशच्छेदन हो.जाय तव भी उसका कुल नष्ट हो जायगा ग्रौर 
) स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कमे करके गर्भपातनादि. बहुत दुष्ट कर्म करेंगे इसलिये 


पु्तविवाह होना अच्छा है । (उत्तर) नहीं २, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य <४ | 


में स्थित रहना चाहें तो कोई भी उपद्रव न होगा और जो कुल की परम्परा 
रखने के लिये किसी अंपने स्वजाति का लड़का ' गोद ले लेंगे उससे कूल चलेगा 
और व्यभिचार भी न होगा, और जो ब्रह्मचर्ये न रख सके तो नियोग करके 
। सन्तानोत्पत्ति कर लें। (प्रश्‍न) पुनविवाह और नियोग मै'छ्या भेद है ? 
(उत्तर) (पहिला) जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर 
छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता 
`  झौँर विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है । (दूसरा) उसी 
॥ विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं। और 


और उसी के पदार्थों के दायभागी होकर उसी घर में रहते हैं। (तीसरा) विवा- 
हित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा आर पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री 
का. कुछ, मी. सम्वन्ध नहीं. रहता । (चौथा) विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध 
मरणाप्यन्त रहता और, नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात्‌ छूट जाता है । 


(पांचवां) विवाहित स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न 


किया करते भर नियुक्त स्त्री पुरुष अपने २ घर के काम किया करते है ।. 
(६ बै $2? (प्रक), तिमद) तिग्रोग के जिम एकसे BRT ३, 
(उत्तर कुछ थोड़ा सा मेद है. जितने पूर्व कह आये ओर यह 


> 
sr 
vaso 
२ १. ॥ /+* 


3 ७ 
७3 


` , ` विधवा स्त्री के लड़के वीयंदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका , 
` | स्वत्व उन लड़कों पर रहता किन्तु वे मृतपति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता है. 


ह्‌ पक विवार 
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SAAN 
हित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर 


सकते हैं, ओर नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से ग्रधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं 


व्यवहार नहीं किन्तु विना ऋतुदान के समय एकत्र न हों, जो स्त्री अपने लिये 
नियोग करे तो भी दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री.पुरुष का सम्बन्ध छूट 
जाय । और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरा गर्भ रहने से सम्बन्ध छूट 


: जाय। परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन 


करके नियुक्त पुरुष को दे देवे । ऐसे एक विधवा स्त्री दो भ्पने लिये और दो २ 
अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती और एक मृतस्त्रीक पुरुष 


भी दो अपने लिये और दो २ अन्य २ चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर ' 
५ सकता है, ऐसे मिलकर दश २ सन्तानोत्पत्ति की . आज्ञा वेद में है। 


इमां त्वामिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि ॥ 


ऋ० म० १० । सु० ८५। म० ४५॥ 
(मीढ्वः, इन्द्र) वीर्यं सिंचने में समर्थ ऐवर्ययुक्त पुरुष ! तू इस विवा- 
हित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठपुत्र और .सौभाग्ययुक्त कर विवांहित स्त्री 


में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान। हे स्त्री ! तू भी विवा- - 


हित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति 
को समझ । इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यवणंस्थ स्त्री 


„ और पुरुष दश दश सन्तान से ग्रधिक उत्पन्न*न करें। क्योंकि अधिक करने 


से सन्तान निर्बेल, निब द्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्वल, 
अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हें। . 
(प्रश्‍न) यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दीखती है । 


(उत्तर) जैसे विना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे विना नियुक्तों 
व्यभिचार कहाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह ४& 
पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न . 


कहावेगा.। जैसे--दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि- 


पूर्वेक बिवीहे'होने“प्र ?/सभरगमःमे"८ड्यर्मिबरएचा० पाप व्लज्ज़ः ०नही! होती वेसे | 


` कर सकते, अर्थात्‌ जेसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिसकी . | 
स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं। _ 
जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा स्क में रहते हैं . वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का 


~ 


क | 


5 
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ही वेदशास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये । 
(प्रश्‍न) है तो टीक, परन्तु यह वेश्या के सहश कर्म दीखता है । 
(उत्तर) नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वाकोई 
` नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं, जैसे दूसरे को लड़की ? 
देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूवेक लज्जा नहीं होती वैसे ही | 
नियोग मै भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी, पुरुष वा स्त्री होते हैं yy । 
. वे विवाह होने पर भी कुकर्म से वचते हें ? चि न | 
- (प्रश्‍न) हमको नियोग की वात में पाप मालूम पड़ता है! : | 
(उत्तर). जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो.विवाह में पाप क्यों . | 
- नहीं मानंते ? पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टिक्रमानुकूल . ॥_ 
स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवानू पूर्ण / ¦ ` 
. विद्वात्‌ योगियों के ? क्या गर्भपातनरूप आ,णहत्या और विधवा स्त्री झोर | 
_ मुतस्त्रीक पुरुषों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो ? क्योंकि जबतक वे , | 
) ` युवावस्था में हैं. मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय की चाइना होने वालों को ` । 
हः... किसी राजव्यवहारं वा जातिव्यवहार से रुकांवट होने से गुप्त २ कूकमं बुरी 
चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार भौर कुकर्म के रोकने का एक यही 
। ` श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सके वे विवाह वा नियोग भी न करे तो 
ठीक है । परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और झापत्काल में नियोग 
` वत्य होना चाहिये । इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम रो उत्तम सन्तान 
' होकर मनुष्यों की बृद्धि होना सम्भव है और गर्भेहत्या सवथा छूट जाती. है । 
` ` नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम का 
_ च्यभिचारह्प कृक्मे, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को ' 
1): . सन्ताप और गर्भहत्यादि कूकमं विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं, इसलिये १७ 
नियोग करना. चाहिये । (प्रश्न) नियोग में क्या २ वात होनी चाहिये ! १ 
ओ- (उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, . वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार ' 
वित्राह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे | 
नियोग में भी, अ्र्थात्‌ जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तव अपने कुटुम्ब 
पुरुष स्त्रियो के सामने [प्रकट करें कि] हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के 
लिये करते हैं । जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे । जो 
| अन्यथा करेतो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों । महीने २ में एक | 
वार. गर्मीभांना'का'कामः करेंगे; गर्म/ रहेंव्पवजातु। बुक्तबाएं2अपेत्त० दुख एहेंगे 1. | 


| 
| 
| 
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9 र एवर्निः होकणसं्तामतेतपन्ति' केळ /कसुते) हा। रनले 


, के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है । इसका तात्पयं यह . 


'से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना । 


, और कुमारी स्त्री,के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने.में अन्याय अर्थात्‌ | 


`` विवाह और स्त्री से समागम किये हुए' पुरुप के साथ विवाह करने की इच्छा 
कमारी भी न करेगी । जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कमारी कन्या और | 


है वा नहीं ? (उत्तर) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं, देखो और सुनो :-_ _ | 


. उदीष्ये नार्यभिजीचलोकै गतासुमेतशुप शेष एहि। 
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(प्रश्‍न) नियोग अपने वणां में होना चाहिये वा अन्य वणो के साथ भी ? _ 
(उत्तर) अपने वरां में वा अपने से उत्तम वणंस्थ पुरुष के साथ, अर्थात्‌ , 
वैश्या स्त्री वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के साथ, क्षत्रिया क्षत्रिय ग्रोर ब्राह्मण 


है कि वीर्यं सम वा उत्तम वणं का चाहिये ग्रपने से नीचे के वणां का नहीं। | । ५ 
स्त्री,भ्रौर पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्मे से अर्थात्‌ वेदोक्त रीति. 


(प्रश्‍न) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता दै क्योंकि वह दूसरा ३ 
विवाह करेगा ? (उत्तर) हम लिख आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक - 
ही वार विवाह वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय ' वार नहीं । -कुमार भौर 
कूमारी का ही विवाह होने में न्याय और विधवा स्त्री के साथ कुमार पुरष | 


अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वसे ही . 


विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को | 
नियोग करने की आवश्यकता होगी । और यही धर्म है कि जैसे के साथ बसे | 
ही का सम्वन्ध होना चाहिये । 3 

(प्रश्‍न) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण हैं बैसे नियोग में प्रमाण | . 


कुदस्विदोपा इह वस्तोरश्चिना इहासिपितवं कंरतः इुहोषतुः । | 


को वा शग्त्रा विधवेव देवरं मय न योषा कृणुते सधस्थ आ।॥ । 
* ऋ० मं०.१०॥ सू० ४० । म० २ 


_इस्तग्राभस्मं दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं. ब॑भूथ 
| ऋह० मं) १०। :सू० १८ । मं० ८ 
हे (अर्विना) स्त्री.पुरुषो ! जैसे (देवरं विधवेव) देवर को विघवा 
(योषा म्यन्न) विवाहिता स्त्री अपने पति को (सधस्थे) समान स्थान ९ 


_ १०४  : ` सत्यार्थप्रकाशः * 


. वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुहस्विद्दोषा) कहां रात्रि और (कुह वस्तः) कहां 


दिन में वसे थे ? (कुहाभिपित्वम्‌) कहां पदार्थों की प्राप्ति (करतः) की ? और 
(कुहोषतु:) किस समय कहां वास करते थे ? (को वां शयुत्रा) तुम्हारा शयन- 


स्थान कहां है ? तथां कौन वा किस देश के रहने वाले हो ॥ इससे यह सिद्ध . 


र हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें । और विवाहित पति के 
समान नियुक्त पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे । 


(प्रश्‍न) यदि किसी का छोटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किसके ' 


साथ करे? (उत्तर) देवर के साथ, परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझते 
' हो वैसा नहीं, देखो निरुक्त में-- 
` देवरः कस्मादू द्वितीयो वर उच्यते ॥ निरु० अ० ३। खं? १५॥ 
` देवर.उसको कहते हैं जो कि विधवा का दूसरा पति होता है चाहे छोटा 
` भाईवा बड़ा भाई अथवा अपने वणां वा अपने से उत्तम वर्णे वाला हो जिससे 
नियोग करे उसी का नाम देवर है। | १ 


` (उपेहि) प्राप्त हो और (उदीष्वं) इस बात का विचार श्रौर निश्चय रख कि 
जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रहण करत्तेवाले नियुक्त 
पति के सम्वन्ध के लिये नियोग होगा तो (इदम्‌) यह (जनित्वम्‌) जना 
। हु बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू /अपने लिये 
` नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा । ऐसे निश्‍्चययुक्त (अभि सम्‌ 
 बभ्भूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे। ग 
अदेंबध्न्यपतिज्नी हेथिं शिवा पशुम्य; सुयमाः सुवचीः । . 


` अजाव॑ती वौरपर्देवर्कामा स्योनेममग्नि गार्हपत्यं सपर्य ॥ 


अ्रथवे० कां० १४। अनु० २। मं० १८॥ 


सुयमाः) अच्छे प्रकार धमं नियम में चलने (सुवर्चाः) रूप और सवं शास्त्र 


जनने (देवृकामा) देवर की कामना करने वाली (स्योना) .श्रोर सुख देने- 
॥ _ पतिए ब्रा५पदेवारऽ) के "०{एघि)०“य्तः०।होके?7 ऽपर 
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|... हे (नारी) विधवे ! - तू (एतं गतासुम) इस मरे हुए. पति की श्राशा छोड़ ५ £ 
'_ के (शेषे) बाक्री पुरुषों में से (अभि जीवलोकम्‌) -जीते हुए दूसरे पति को 


_ हे (म्पतिष्न्यदेबुध्नि) पति और देवर को दुःख न देने वाती स्त्री! तू ' 
) इस ग्रहाश्रम में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवां) कल्याण करनेहारी | 


विद्यायुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्रादि से सहित (वीरसूः) शूरवीर पुत्रों 


चत्थसमुल्लाः अ १०५ ` 

ग्रहस्थसम्बन्धी (अ्रग्निम) अग्निहोत्र को (सपर्यं) सेवन किया कर ॥ र ४ 

तामनेन विधानेन: निजो विन्देत देवरः । मनु० [९ । ६९] यत 

जो' ग्रक्षतयोनि स्त्री विधवा हो.जाय तो पति का निज छोटा भाई भी | न 
उससे विवाह कर सकता है । (प्रश्‍न) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर ' 

सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ? (उत्तर):-- | 


€ सेः प्रथमो विविदे गन्धर्वा विविद उत्तरः | 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ । 


ऋ० म० १०।.सू० ८५। म० ४० ॥ 
दु हे स्त्रि ! जो (ते) .तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुझको 
४ (विविदे) प्राप्त होता है उसका नाम (सोमः) सुकमारतादि ग्रुणयुक्त होने से 
सोम, जो दूसरा नियोग से (विविदे) प्राप्त होता वह (गन्धवं:) एक स्त्री से  . 
ह संभोग करने से गन्धं, जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता . 
है वह (अग्निः) ग्रत्युष्णतायुक्त होने से भ्र्निसंज्ञक, आर जो (ते) तेरे » 
(तुरीयः) चौथे से लेके ग्योरहव तक नियोग से पति होते हैं वे (मनुष्यजाः: . 
मनुष्य नाम से कहाते हैं । a; 
जैसा (इमां त्वमिन्द्र०) इस मन्त्र से ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर | 
सकती है वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग. कर सकता है-- क, 
(प्रश्‍न) एकादश शब्द सेः दश पुत्र और _ग्यारहबें पति को क्यों न गिन ? ' | 
(उत्तर) जो ऐसा अर्थ करोगे तो “विधवेव देवरम्‌”, “देवर: कस्माद्‌ द्वितीयो वरः | 
उच्यते”, “अदेवृष्नि” और “गन्धर्वो विविद उत्तरः” इत्यादि वेदःप्रमाणों से - | 
विरुद्धार्थं होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। . | 
५ देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यङ्‌ नियुक्तया । ; 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥१॥ 
` ज्येष्ठो यवीयसो भाय्या' यवीयान्वाप्रजस्त्रियम्‌। 
पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ २॥ 
ओरसः क्षेत्रजश्चैव ॥ ३ ॥ मंनु० [९ । ५९, ५८, १५९] 
र इत्यादि मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्थात्‌ पति की छः पीढ़ियों मै | 
पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ | 
पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये। परन्तु जो वह मुतस्त्रीक पुरुष 
__.__ और विर्ववी रंत्री'सन्ते।मीत्पसि' की ०1इच्छा?करली हो० तो निफोष०्होवा 
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02 सत्य्यर्थप्रकाशः १ | 
` है। और जब सन्तान का सर्वथा क्षय हो . तब नियोग होवे। जो झापत्काल । 
अर्थात्‌ सन्तानों के होने की इच्छा न होने में वड़े भाई की स्त्री से छोटे का | 
' और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर 
` भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करे तो पतित हो जायें, भर्थात्‌ एक नियोग 
में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है उसके पश्चात्‌ समागम न | 
करे । और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भे तक, अर्थात्‌ पूर्वोक्त ५ 
` रीति से दश सन्तान तक हो सकते हैं । पदचातु विषयासक्ति गिनी जाती है... 
इससे वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी दशर्वे गर्भ से 
झधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होते हैं अर्थात्‌ विवाह वा नियोग 
.  -सन्तानों ही के अथे किये जाते हैं पशुवत्‌ कामक्रीडा के लिये नहीं । - ; 
_. (प्र्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? 
' ` . ` (उत्तर) जीते भी होता है-- Ae 
` ` अन्यमिंच्छस्व सुभगे पतिं सत्‌ ॥ A 00 
)| बैक दु पर की ॥ त्रट० मं० १०॥ सु० १९॥ 
/.._ जब पति सन्तानोप्पत्ति में असमर्थ होवें तब अपनी स्त्री को ग्राज्ञा देवे 
I कि हे सुसगे ! सौभाग्य की इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत्‌) मुझसे, (ग्नन्यम्‌) 
' ` दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे सन्तानोत्पत्ति न हो 
सकेगी। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे। परन्तु उस 
 _ विवाहित महाशय. पति की सेवा में तत्पर रहे वैसे ही स्त्री भी जव रोगादि 
' दोषोंसेग्रस्त होकर सन्तानोत्मत्ति में असमर्थ हो. तब अपने पति को 
- देवेकि हे स्वामी! आप सन्तानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसंरी 
दिघवा स्त्री से. नयोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिये । जैसा कि पाण्डु राजा की, 
स्त्री कुन्ती.ग्रौर माद्री आदि. ने किया और जैसा व्यासजी ने चित्राङ्गद ग्रोर. 7 
विचित्रवीर्यं के मर जाने के पश्चात्‌ उन अपने. भाइयों की स्त्रियों से नियोग | 
. “करके ्रम्बिका में घृतराष्ट्र.भौर अम्बालिका में पाण्डु गौर दासी में विदुर की ' 
उत्पत्ति की, इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण हँ । न्य 
, प्रोषितो घर्मकार्यार्थ प्रतीक्ष्योड्टो नरः समाः।. 
' ` विद्यार्थ षड. यशोर्थ वा कामार्थ त्रींस्तु बत्ससन्‌॥ १॥ 
` ` ` वन्ध्याष्टमेडधिवेद्याव्दे, दशमे ठु झतग्रजा। 4 
.__...  एकादणो"स्त्रीजसती“सरनियब्ादिनी 00३7 हद [ 8०१७ ६,८१] | 
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- पुरुष के लिये भी नियम हे कि बन्ध्या हो तो आठवे (विवाह से आठ वर्ष 


'मृतपिता के दायभागी होते हैं । श्रव इस पर स्त्री श्रौर पुरुष को ध्यान रखना . 
चाहिये कि वीयं और रज को अमूल्य समझे, जो कोई इस अमृल्य पदार्थ को _ 


, कहाता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता और “आत्मा वे जायते _ 


` = कद RR के क hg के अन्दर व SU 
चतुर्थसमुल्लासः १०७ 


= 


विवाहित स्त्री जो विवाहित पति घमं के अर्थ परदेश गया हो तो ठ | 
'बर्ष, विद्या और कीत्ति के लिये गया हो तो छः, और धनादि कामना के लिये 


गया हो तो तीन वर्ष तक वाट देख के पश्चात्‌ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
करले, जव विवाहित पति आवे तव नियुक्त पति छूट जावे ॥ १॥ वैसे ही. 


तक स्त्री को गर्भे न रहे), सन्तान होकर मर. जावे तो दशवे, जब २हो 
तव २ कन्या ही होवें पुत्र न हो तो ग्यारहवें वषे तक और जो ग्रप्रिय बोलने | 
वाली हो तो सद्यः उस स्त्री को: छोड़ के दूसरी स्त्री सें नियोग करके सन्तानो 
त्पत्ति कर लेवे ॥ २॥ वैसे ही जो पुरुष अत्यन्त दुःखदायक हो तो स्त्रीको 
उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से. नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करके . 
उसी विवाहित पति के दायभागी सन्तान कर लेवे। इत्यादि प्रमाण. और . 
युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से भ्रपने २ कूल की उन्नति करे। 


` जेसा “औरस” अर्थात्‌ विवाहित पति से उत्पन्न “हुआ, पुत्र पिता के पदार्थों 


का स्वामी होता है वसे ही “क्षेत्रज” अर्थात. नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी | 


परस्त्री, वेश्या वा दुष्ट पुरुष के सङ्ग में खोते हैं वे महामूखे होते हें । क्योंकि _ 
किसान व माली मूर्ख होकर भी ग्रपने खेत वा वाटिका के विना श्रन्यत्र बीज. 
नहीं बोते जो कि साधारण वीज और मूर्ख का - ऐसा वत्तंमान है तो जो 

सर्वोत्तम मनुष्यशरीररूप वृक्ष के वीज को कुक्षेत्र में खोता है वह महामुखं 
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पुत्रः” यह ब्राह्मण ग्रन्थों का वचन है । 


अङ्गादङ्गात्सम्भ॑वंसि हृदयादाविजायसे। 1. 
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 


हे पुत्र ! तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुए वीर्य से और हृदय. से उत्पन्न होता. 
है इसलिये तू मेरा आत्मा है मुझ से पूवं मत मरे किन्तु सौ वर्ष तक जी । _ 
जिससे ऐसे २ महात्मा और महाशयो के शरीर उत्पन्न होते है उसको वेश्यादि 
दुष्टक्षत्र में वोना वा दुष्टबीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का जाम है। , 


_ (दहनी नमा करना चिं इसे शीस कोय में 


९७४५ हि न्कक कक कब ir} SN ह” 


000. Lo .. सत्यार्थप्रकाशः `. + 


बहुत संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है, इसलिये जिसके साथ जिसकी 
प्रीति हो तबतक वे मिले रहें जब प्रीति छूट जाय तो छोड़ देवे । > 
: (उत्तर) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में . 
. विवाह का नियम न रहे तो सब ग्रहाश्रम के अच्छे २ व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट 
हो जायं । कोई किसी की सेवा भी न करे' और महा व्यभिचार बढ़कर सव 
. रोगी निर्बल और ग्रल्पायु होकर शीघ्र २ मर जायें। कोई किसी सेभयवा १. 
लजा न करे । वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महा- 
व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्वल और श्रल्पायु होकर कूलों के कुल नष्ट हो 
जायें । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न 
= . ` किसी का किसी पदार्थे पर दीघंकालपर्यन्त . स्वत्व रहै, इत्यादि दोषों के 

- निवारणार्थ बिवाह हीं होना सर्वथा योग्य है । 

' | (पणन) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को 
` एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिर्ण, अथवा पुरुष दीर्घरोगी हो ` 
। और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्या करे ? १ 

/ - (उत्तर) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हे । ओर गर्भवती स्त्री . 

/ से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से वा दीर्घरोगी पुरुष की स्त्री 
` सेन रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्प॑त्ति करदे, परन्तु 

वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करे। . 

i जहांतक हो वहांतक ग्रप्रास वस्तु की इच्छा, प्रास का .रक्षण और रक्षित 

` की वृद्धि, बढ़े.हुए धन का व्यय देशोपकार करने. में किया करे। सब प्रकार 
- के भर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से भ्रपने २ वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक 

प्रयत्न से तन, मन, घन से संवंदा परमार्थ किया करें। अपने माता, पिता, 

'शाशु, श्वशुर की अत्यन्त शुश्रूषा करें। मित्र और अड़ोसी, पड़ोसी, राजा, ty 

विद्वानु, वैद्य और सत्पुरुषो से प्रीति रखके और जो दुष्ट अधर्मी हैं उनसे उपेक्षा | 

र्थातु द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का यत्त किया कर॑ । जहाँतक बने वहाँतक | 
प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वानू और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों 
का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वानु सुशिक्षायुक करदें और धमंयुक्त व्यंवहार | 
करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्रासि से परमानन्द भोगे 
और ऐसे ऐसे श्लोकों को न माने जेसे-- - कर: 
` _ पतितोपि विजः श्रेष्ठो न च शाद्रो जितेन्द्रिय:। ` | - 
+ निदु ्वचापि' गोव्यात कुधी खरीच ९०2 “SE ह, 
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र चतुर्थसमुल्लासः मजा की | 
अश्वालम्मं गवालम्मं संन्यासं पलपैत्रिकम्‌। 
देवराच्च सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विवजयेत्‌ ॥२॥ 
नष्टे सृते प्रज्ञांजिते क्लीवे च पत्तिते पतौ । 
पञ्नस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥३॥ 


ये कपोलकल्पित पाराशरी के श्लोक हैं। जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ डु; ४ 
` र श्रेष्ठ कर्मकारी शुद्र को नीच माने तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधमं | 


अब. 


दुसरा अधिक क्या होगा ? क्या दूध देनेवाली वा न देनेवाली गाय गोपालो | 
को पालनीय होती हैं वैसे कुम्हार आदि को ग॒घही पालनीय -नहीं होती ? | 
और यह दृष्टान्त भी विषम है,. क्योंकि द्विज और गुद्र मनुष्यजाति, गाय | है 
५. और. गघही भिन्न जाति हैं कथञ्चित्‌ पशु जाति से दृष्टान्त का एकदेश दाष्टान्त : 
^ में मिल, मी जावे तो भी इसका श्राशय अयुक्त होने से यह श्लोक विद्वानों के | , 
माननीय कभी नहीं हो सकते 11१1 क. 
A जब ग्रश्वालम्भ ्र्थातु घोड़े को मार के अथवा [गवालम्भ] गाय को | 
“मार के होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में निषेध करना 
वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाय तो. य 
त्रेता आदि में विधि ग्रा जाय । तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना | 
सर्वथा असंभव है श्रोर संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है । उसका निषेध | “2 
करना निमू'ल है । जब मांस का निषेध है तो सवंदा ही .निषेध है । जब देवर... 
से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो यह श्लोककर्त्ता क्यों भूसता है ? ॥२॥ | 
: यदि (नष्टे) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया हो घरमे | 
स्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजांय तो बह किस की स्त्री | 
_ हों ? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना परन्तु ` ऐसी व्यवस्था पारा. . र 
> झारी में तो नहीं लिखी | क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं? जो रोगी पड़ा | 
हो वां लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अभिक हैं, इसलिये , 
ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिये ॥॥ . ; | 
(प्रश्न) क्योंजी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? ज्र 
` (उत्तर) चाहे किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते, 

7 और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है, क्योंकि जैसे “ब्रह्मोवाच, वशिष्ठ 
` उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच,” इत्यादि श्रेष्ठो का: 
लिख के अनपरजत्रा हसिम, ऽ कि पल्नेम्नान्य ५ के जम ओक्त०प्रन्यों 
सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी. 
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युक्त ग्रन्थ बनाते हैं । कुछ २ प्रक्षिस श्वोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल 
है न्य स्मृति नहीं । ऐसे ही अन्य जालग्रन्थों की व्यवस्था समक लो । 
(प्रश्न) गृहाश्रम सव से छोटा वा बड़ा ठः | 
` (उत्तर) अपने २ कर्तंव्यकर्मों में सव बड़े हैं, परन्तु ¬ १३ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । | 
तथैवाश्रमिणः सर्वे ग्रहस्ये ` यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१॥ [मनु० ६६०] 
यथा वायु' समाश्रित्य वत्तेन्ते सर्बेजन्तवः । । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवे आश्रमाः ॥२॥ 
यस्मात्त्रयो प्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
ना गृहस्थे नेव घाय्यन्ते तस्माज्जयेष्ठाश्रमो गुही ॥२॥ 
स॒ संधाये: प्रयत्नेन स्वगंमक्षयमिच्छता । कद 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायों दुर्वलेन्द्रियैः॥४॥ [मनु० ३१७७-७९) । 
जैसे नदी और बड़े २ नद तब तक भ्रमते ही रहते हैँ जवतक समुद्र को / 
/ प्रात नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से. सव आश्रम स्थिर रहते हैं, विना 
/ ` इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्म- 
` ` चारी, वानप्रस्थ और संन्यासी तीन ग्राश्रमों को दान और अन्नादि देके प्रतिदिन 
 ्रृहस्थ ही धारण करता है इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, अर्थात्‌ सब व्यवहारों में 
' _ -चुरन्घर कहाता है । इसलिये जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता 
' हो वह प्रग्नत्त से गृहाश्रम का 'घारण करे । जो गृहाश्रम दुबलेन्द्रिय च 
भीरु और'निर्बल पुरुषों से धारण करने भ्रंयोग्य है, उसको अच्छे प्रकार धारण 
. करे। इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका झाधार गृहाश्रमः है । 
जो यह.ग्रहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचयं, वानुप्रस्थ . | 
और संत्यासाश्रम कहां से हो सकते ? जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है ह 
बही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशंसनीय है । परन्तु तभी | न 
 झुहाश्रम में सुख होता है जब स्त्री और पुरुष दोनों. परस्पर प्रसन्न, विद्वान्‌, पुरु _ 
.बार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों । इसलिये ग्रहाश्रम केसुख का 
मुख्य कारण ब्रह्मचर्यं और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है । यह संक्षेप से समावतेन, | 
व्रिवाह और ग्रहाश्रम के विषय में शिक्षा लिख दी । इसके आगे वानप्रस्थ और | 
संन्यास के विषय में लिखा जायगा । क न 
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अथ वानप्रस्थसंन्यासविधि वक्ष्याम 
ब्रह्मचर्य्याश्रमं समाप्य ग्रही. भवेत्‌. गृही भूत्वा वनी `भवेद्वनी भूत्वा 
प्रत्रजत्‌ ॥ शत० कां १४॥ - 
मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समास करके गृहस्थ होकर वान- 


रस्य ग्रोर वानप्रस्थ होके संन्यासी होव, अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का 
विधान है । 


बं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः 
वने वसेत्तु नियतो यथाबद्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ 
र युह्स्थस्तु यदा पश्येद्बलीपलितमांत्मनः । 
_ अपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ ` 
संत्यज्य आम्यमाहार' सर्व चैव परिच्छदम्‌ । 
८% पुत्रेषु भार्या' निःक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥ ३॥ 
` आर्निहोत्रं समादाय गृह्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्तद्रियः,॥ ४ ॥ 
मुन्यन्नेर्बिविधेमेध्ये: शाकमूलफलेन , वा। | 
एतानेव महायज्ञान्निवपेद्रिविपूबकम्‌ ॥ ४ ॥ मनु० [ ६। १-५] 
इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचंयंपूर्वेक गृहाश्रम का. कर्ता द्विज अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य गृहाश्रम में ठहर कर निरिचितात्मा और यथावत्‌ 
इन्द्रियों को जीत के वन में वसे ॥ ३॥ परन्तु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश 
और त्वचा ढीली हो जाय भोर लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन मैं 
जाके वसे ॥ २ ॥ सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों 
~ को छोड़ पुत्रों के पास स्री को रख वा झपने साथ लेके वन में निवास करे ।।३॥ 
साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल हढ़ेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके ; 
वसे ॥ ४ ॥। नाना प्रकार के सामा आदि अन्न/सुन्दर २ शाक, मुल, फल, फूल, 
कन्दादि से पूर्तोक्त पञ्चमहायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और श्राप | 
भी निर्वाह करे !। ५ ॥। 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद्दान्तो मेत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सव भूताबुकम्पकः ॥ १॥ 
_ ` अधयव्न,'सुखार्थेम्ुन्नह्मनारी5 धाय. ५४२००७) 2081 
मक NE - ञ्चे २ 
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“ स्वाघ्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नि [ त्य ] युक्त, जितात्मा, सबका मित्र | 
इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा आर सब पर दयालु, किसी । 
से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥ १॥ शरीर के सुख ` ॐ 
के लिये ग्रति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी [रहे] अर्थात्‌ अपनी स्त्री साथ हो 
तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा स्वकीय १ 
पदार्थों में ममता न करे, वृक्ष के मूल में बसे॥ २॥ ` ड 
तपःश्रद्धे ये हा पवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचय्यौ' चरन्तः । 
' सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राऽशृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥१॥ 
) ४ मुण्ड खं० २। मं० ११॥ a 
जो शान्त विद्वान्‌ लोग वनं में तप धर्मानुष्ठान आर सत्य की श्रद्धा करके / 
-भिक्षाचरण करते हुए जङ्गल में वसते हैं वे जहां नाशरहित पूणं पुरुष हानि ' 
'लाभरहित परमात्मा है, वहां.निर्मेल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा कोप्रात । 
होके आनन्दित हो जाते हँ" १॥ रह | 
अभ्यादंधामि. समिधमभ्ने त्रतपते त्वायें । 
, ब्रतञ्च शरद्धां चॉर्पेमीन्ये त्वा दीक्षितो अहस्‌ ॥१॥ 
जे - यजुर्वेद ग्र २० । मं० २४॥ 
' वानप्रस्थ को उचित है कि--में अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, 
` सत्याचरण और श्रद्धा को प्रास होऊं--ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो । नाना | 
` अकार की तपश्चर्या, सत्सङ्ग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्रात | 14 
 करें। पश्चात्‌ जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो तब स्री को पुत्रों के पास भेज देवे | 
. फिर संन्यास ग्रहण करे ।। इति संक्षेपेण वानप्रस्थविधिः ॥ दे | 
F.. ` ` अथ संन्यासविधिः “र 
 बनेघु च विहृत्येबं तृतीयं भागमायुषः | | 
'' . चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्गान्‌ परित्रजेत्‌ ॥ मनु० [ ६ । ३२ 155 
इस प्रकार वन में आयु का तीसरा,भाग अर्थात्‌ पचासवें वर्ष से पचहत्तरबवे | 
“वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में सङ्गों को छोड़ के परिव्राट्‌ < |” 
अर्थात्‌ संन्यासी हो जावे ॥ | न्‍ हैः. हि 
(प्रन) ग्रहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करे उसको पाप _ 
द नहीं? .(छततश)०होता/ है? प्रौरः बहीं।भी. होत्रः by eGangotri हि श्‌ 
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` (उत्तर) दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों . 


में फंसे वह महापापी और जो न फंसे वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है । 


यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेइनाद्वा गृहादा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌ ॥ 


Cc प्‌ 


करे, गृहस्थाश्रम ही से संन्यास ग्रहण करे | और तृतीय पक्ष यह हैं कि जो पूणां 
विद्वान्‌ जितेन्द्रिय विषयभोग की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से 


_ इकत पुरुष हो ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास लेवे। भर वेदों में भी ( यतयः | 


"> श्राह्मणस्य, विजानतः ) इत्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्तु :-- 
नाविरतो दुश्च रितान्नाशान्तो नासमाहितः। | 
नाशान्तमानसो वापि मज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ कठ०्वज्ली० २। सं०३३॥. 
८, जो दुराचार से पृथक्‌ नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं 
और जिसका मन शान्त नहीं है, वह संन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को 
प्रास नहीं होता॥ इसलिये :--- न 
यच्छेद्वाङमनसी प्राजस्तथच्छेद्‌ ज्ञान आत्मानि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ 
व पी कठ० वल्ली० ३। मं० १३॥ 
- संन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोक के उनको ज्ञान और 
, आत्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान 
कों शान्तस्वरूप यात्मा में स्थिर करे ॥ 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राहमणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 


% तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं जह्मनिष्ठमू ॥ ` 
र  मुण्ड० खं० २। मं० १२॥ | 


सव लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात्‌ सन्यासी. 
` वैराग्य को प्रास होवे, क्योंकि अक्कत अर्थात्‌ न किया हुआ परमात्मा कृत भर्थात 


केवल कर्म से प्रात नहीं होता, इसलिये कुछ अर्पण के ग्रथ हाथ में लेके वेदवित्‌ | 
शौर परमेश्वर को जान्ने वाले ग्ररु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके. सब | 


| 


जो :--. 


` सन्देहों की निवृत्ति करे ॥ परन्तु सदा इनका. सङ्ग छोड़ देवे कि 
अद्विद्ययामःतरे,नज्ञमज्ञाऽनद्। धीः मरिदतम्मान्यसान 


* ११४ "१५५0000000 कक क 2 ` ` ____. सत्यार्थप्रकाशः | 
अविद्याया.बहुधा वत्तेमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌. तेनातुराः ्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥२॥ 

RE pa ee ?: मुण्ड खं० २। मं० 5, ६। पू, 
 .. जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं वे 
` ` नीच गति. को जानेहारे मूढ जैसे अन्धे के पीछे श्रन्धे दुर्दशा को प्रास होते हैं. 
वैसे दुःखों को पाते हैं ।। १ ॥ जो बहुधा भ्रविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि A | 
. हम. कृतार्थ हैं ऐसा मानते हें जिसको केवल. कर्मकाण्डी लोग राग, से मोहित 
होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर हाके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे 
` , रहते हैं॥ २ ॥ इसलिये :-- ; | ही 
घेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्वाः। . , 2 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ | 
Re दै ; < मुण्ड० खं० २ ॥ ६. र 
: . जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्त्रो के. अर्थज्ञान और आचार / 
) में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे 
/ परमेश्वर में मुक्तिसुख को प्रास हो भोग के.पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुख की अवधि 
पुरी हो जाती हैं तव वहां से छूटकर संसार में आते हैं, मुक्ति के विना दुःख का 
'. नाश नहीं होता ॥ क्योंकि | + 
न वे सशरीरस्य सतः ग्रियाम्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं © . 
बांव सन्तं न प्रियाप्रिये स्प्ररातः॥ छान्दो० [प्र 5 । खं० १ २] 
' जो देइघारी है वह. सुख दुःख की प्राप्ति से प्रथक्‌ कभी नहीं रह सकता _ 
` दौर जो शरीररहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध | 
`" होकर रहता हैं तव उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ इसलियेः टू. 
पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ 
_भिचचाचर्य चरन्ति॥ शत० कां० १४। [प्र० ५। ब्रा० २। कं० १] 
` ` लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के मोह से अलग | 
. हो के संन्यासी लोग भिक्षुक होकर. रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते-हैं॥ |. 
` प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सबेवेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रत्रजेत्‌॥ १ ॥ ` 
र यजुर्वेद ब्राह्मणे ॥ . | 


| 
| 


गे 


0 ४; र .तथे न्द्र्यिरे 


` सप्तद्ठाराबकीर्णा' च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ २ ॥ मनु० [अ० ६:। ४८ ] ड 


- सम: सर्व घुः सूतेषु न लिगं धर्मकारणम्‌ ॥ ६ ॥ मनु [ झष्द्‌ । ६६] > 
र फल कतकव्क्षस्य यद्यप्यस्बुप्रसादकम्‌ | , ; ड 


` अहिसया च भूतानामसृतत्वाय कल्पते ॥ ५॥ मनु० [ अ० ६। ६० 


` प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत्कताः। . « 


kk Be 3: पञ्चमसमुल्लासः, ' ११४. 
यो दृत्वा सबेभूतेभ्यः प्रत्रजत्यम्य गृहात्‌।:- ० क्सी 
` तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥३॥ मनु०[६। ३८, ३९] 
प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ दृष्टि. अर्थात्‌ यज्ञ करके उसमें | 
यज्ञोपवीत शिखादि .-चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि पांच: अग्नियो को प्राण, `| 
अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण . 
ब्रह्मवित्‌ घर से निकल कर संन्यासी हो जावे. ॥ १॥ २ ॥ जो सबः भूत | 
प्राशिमात्र को ग्रभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी _ 
अर्थात्‌ परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करनेवाले संन्यासी 
के लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ मुक्ति का भ्रानन्दस्वरूप . लोक प्राप्त होता है ॥ 3.1. | १ 
(प्रश्न) . संन्यासियों का क्या धर्म: है ? (उत्तर) घर्म तो ्रक्षपातरहित . 
न्यायावरण, सत्य का ग्रहणा, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा. 
का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि लक्षण सब-आश्रमियो का अर्थात्‌ सब 
सठुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विज्येष धर्म यह है किः . हि 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पियेत्‌ ।, - 
सत्यपूतां वदेद्वाचं सनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ १॥ मनु ० [ ग्र०६ 1४६] | 
क्र दःचन्तं न प्रतिक्र ध्येदाक्र ४: कुशलं वदेत्‌ । :: कु कु 


अध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षो निराभिषः । 


आत्मनव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ३॥ मनु० [ भ्र० ६। ४९] 
कलृप्तकेशनखश्मश्रुः पात्री दण्डी. कुसुस्भवान्‌। Er 
विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभृतान्यपीडयन्‌ ॥ ४ ॥ मनु० [ अ० ६। ५२] 


~ ० oN he ` येण 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च । 
दूषितोऽपि चरेद्धम यत्र तत्राश्रमे रतः। 


छ ५ 


न नाम ्रहणाद्ेव तस्य वारि प्रसीदाति॥ ७॥ मनु० [ भ्र० ६ । ६ 


Le 


व्याह्ृतिप्रणवेययु क्ता विज्ञेयं , परमन्तपः ॥ ए॥ मनु [ भ्रs ६ 
दने : | नने हिः यथा म्‌ १1. परि 
तयेव परीस यातना MR रि 0112000/ 
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` प्राणायामैद्हेद्दोषान्‌ धारणामिश्न किल्विषम्‌ । | 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीखरान्‌ गुणाच॥१०।मनु० [अ० ६1.७ २] 
उच्चावचेषु भूतेष दुज्ञैयामकृतात्ममिः । 
च्यानयोगेन ` संपश्येदू गतिमस्यान्तरात्मनः॥११॥ मनु० [प्र ६1 ७ ३] ५ 


eg 


` अहिसयेन्द्रियासङ्गौवैंदिकैश्चैव कस्ममिः । . . | 


_ तपसश्चरणश्चोग्रौर्साधयन्तीह तत्पद्म्‌ ॥ १२। | मनु० [अ० ६। ७५ ] 
` यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निस्परहः । 
तदा सुखमवाप्नोति परेत्य चेह च शाश्वतम्‌॥१२॥ मत? [ अ ६। ८०] 
चतुर्भिरपि चेवेतेनित्यमाश्रमिसिङ्च्जिः । 
` दशलक्षणको घर्मः सेवितव्यः ्रयत्नतः ॥१४॥ मनु० [ अ० ६। ९१ | 
' घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्त्रियनिम्रहः । | 
. धौर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥१४। मनु” [ झ्र० ६। ९२] 


_सर्वद्वन्द्बिनिर्मुक्तो ब्रह्मण्येवाबतिष्ठते॥१६। मनु» [ अश ६। 5९ ] 
/ ` जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर-उधर न देखकर नीचे एथिवी पर 
/ "दृष्टि रख के चले । सदा वस्त्र से छान के जल पिये, निरतुर सत्य ही वोले, 
` र्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण करे असत्य को छोड़ देवे ॥ १॥ जब 
` कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अ्रथवा निन्दा करे 
"तो संन्यासी को उचित है कि उस पर श्राप क्रोध न करे किन्तु सदा उसके 
` कल्याणार्थ उपदेश ही करे, और एक मुख का, दो नासिका के, दो आंख के 
और दो कान के छिद्र में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी 
न बोले ॥ २॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य 


ENE dv ci SE SN 
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` धर्म और. विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये संदा विचरता रहे ॥| ३॥ केश, 


. रंगे हुए वस्त्रो को ग्रहण करके निश्चितात्मा सर्व भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र 
` विचरे ॥ ४॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब 
प्राणियों से निर्वेर वत्तंकर मोक्ष के लिये सामर्थ्यं बढ़ाया करे॥ ५॥ कोई २ 


: . रच को याचा अहो. करने मै प्रयत्न किया करे । और यह अपन मन में 


२१% 


- अनेन विधिना सर्वा स्त्यक्त्वा संगाव्शनः शान; । ह| 


0 ` मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में छा 


, नख, डाढ़ी, मुछ को छेदन. करवावे, सुन्दर पात्र दण्ड और कुसुम्भ आदि से . § 


संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वत्तंता ` |. 
हुआ पुरु अदरजा सव शिया साता हित कास धर्मात्मा | 


SOE BED pale PN Ye re yo 
CREPE ry Fs 
1०8१-०० 


पञ्चमसमुल्लासः ११७ 


निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु और काषायवस्त्र ग्रादि चिक्न धारण घम 
का कारण नहीं हैं, सब मनुष्यादि प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से 
उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कमं है ॥ ६ ॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष 
“ का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि विना 
[उसके] डाले उप्तके नाम॑ कथन वा श्रवशमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता।७॥ 
इसलिये ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित है कि श्रोंकारपूर्वेक ` 
सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु 
तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे, यही संन्यासी का परमतप है ॥८॥ | 
क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से घातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं | 
वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हें ॥९। | 
` इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति भ्राणायामों से आत्मा, भ्रन्तःकरण और 
. इन्द्रियों के दोष, घारणाग्ों से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से अनीइवर _ 
- के गुणों अर्थात्‌ हर्ष शोक और झविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करे. 
- ॥१०॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अ्रविद्वानों को दुःख से जानने योग्य, छोटे. 
बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अप्रने आत्मा और अन्तर्यामी " 
परमेश्वर की गति को देखे॥११।। सब भूतों में निर्भर, इन्द्रियों के विषयों का. र 
. त्याग, वेदोक्त कमं और अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद. को पूर्वोक्त . 
संन्यासी ही सिद्ध कर भौर करा सकते हैं अनन्य कोई नहीं ॥१२।। जब संन्यासी 
सव भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निःस्पृह कांक्षारहित और सब बाहर भीतर के | र 
व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर | 
सुख को प्राप्त होता है ॥१३॥ इसलिये ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्योसियो को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्षणयुक्त निम्नलिखित धर्म का 
' सेवन करें ॥१४॥ पहिला लक्षण--(धृति) सदा धेय रखना । दूसरा--(क्षमा) . 
` जोकि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाभ आदि दुःखों में भी सहनशील रहना 
तीसरा--(दम) मन को सदा धमे में प्रवृत्त कर अधम से रोक देना, अर्थात्‌ 
अधमं करने की इच्छा भी न उठे। चौथा--( अस्तेय ) चोरी त्याग 
` अर्थात्‌ विना श्राज्ञा वा छल कपट विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा 
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. - सातवां--( धीः ). मादकद्रव्य बुद्धि नाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग श्रालस्य 
` प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थो का सेवन सत्पुरुषों का. संग योगाभ्यास 
से बुद्धि को बढ़ाना । ` झाठवां-- ( विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्‍वर पर्यन्त 


यथार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जैसा ग्रात्मा में वेसा . 


मन में, जैसा मतः में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में 
वत्तंना विद्या, इससे विपरीत अविद्या. हैँ । ` भबवां-- ( सत्य ) जो पदार्थ 
° जैसा हो उसको वैसा ही समझना, वैसा ही वोलना और बैसा ही करना भी। 

' तथा दशवां-- ( अक्रोध ) क्रोघादि दोषों को छोड़ के शात्त्यादि गुणों को 


' ग्रहण करना धर्म का लक्षण है । इस दश लंक्षणयुक्त पक्षपातरहित त्यायांचरण ' 


रि न 


. घमे का सेवन चारों श्राश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्मे ही में आप चलना 
. और दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है॥ १५॥ 
' इसी प्रकार से धीरे २ सब संगदोषों को छोड़ हषं शोकादि सव दों से विमुक्त 
` होकर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है, संत्यासियों का मुख्य कर्म यही 
है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्‍चय करा 
| घमं व्यवहारो से. छुडा सव संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में 
प्रवृत्त कराया करे॥ १६॥ ` ड्‌ 
(प्रशन) संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ?. 
* (उत्तर) ब्राह्मण ही को ग्रविकार है, क्योंकि जो सव वर्णो में पूणं विद्वानु 
धार्मिक परोपकारप्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है. विना पूर्णं विद्या के 
` ` घर्मे, परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का. 
' बिशेष उपकार नहीं हो सकता, इसलिये लोकश्रृति है कि ब्राह्मण को संन्यास 
. का अधिकार है अन्य को नहीं, यह मनु का प्रमाण भी है : 
'एष वोऽभिहितो धमो ब्राह्मणस्य चतुर्विधः । 
पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधर्मान्‌ निबोधत ॥ मनु० ६1 ९७॥ 
यह मनु जी महाराज कहते हैँ कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात्‌ 


ब्रह्मचर्यं, [ गृहस्थ ] वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना ब्राह्मण का धमं है, यहां | 
| ` वत्तंमान में पुण्यस्वरूप और शरीर छोडे पश्चात्‌ मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का. १ 


` देने वाला सन्यास धर्म है, इसके आगे राजाओं का धर्मे मुक्त से सुनो ॥ इससे. 
यह सिद्ध हुमा कि संन्यास ग्रहण का अ्रधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है आर 
|. क क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम है ।९ हक क 
> Ee (रख) सन्यासँग्रहण को ववति विय हे? Digitized by eGangotri _ FR 
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(उत्तर). जैसे शरीर में शिर की श्रावश्यकता वैसे ही आश्रमों में संन्यासा- 


श्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके विना विद्या धम कभी नहीं बढ़ सकता | 


और दूसरे ग्राश्रमों को विद्या ग्रहण ग्रहकृत्य ग्रौर तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होते 


से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़कर वत्त॑ना दूसरे. आश्रमों को” 
दुष्कर है, जेसा संन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत्‌ का उपकार करता है वैसा 


3 


अन्य आश्रमी नहीं कर सकता, क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के 


विज्ञान की उन्नति का जितना श्रवकाश मिलता है उतना अन्य ग्राश्रमी को नहीं 
मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचर्यं से संन्याशी-होकर जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके _ 
. जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ वा वानप्रस्थ आश्रम करके 


संन्यासाश्रमी नहीं. कर सकता.। : 


(प्रश्‍न) संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर ._ 


का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है, जव गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे 


सन्तान ही न होंगे । जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करे तो . 
` मनुष्यों का मूलच्छेदन हो जायगा । 


. (उत्तर) अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के सन्तान नहीं होते अथवा होकर | > 
शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला | 


हुआ, जो तुम कहो कि “यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोष?" यह किसी . 


कवि. का वचन हे, ग्रथे-- 


जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात्‌ कोई | 


भी नहीं । तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृहाश्रम से बहुत सन्तान होकर ग्रापस मै. ह: 
` -विरुद्धाचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है, समझ के विरोध से 


उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को वचा देगा, सह्रों गृहस्थ के समान 
मनुष्यों की वढ़ती करेगा, और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते 


' क्योंकि सव की विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी, जो २ संन्यासियों के उपदेश 


से धामिक मनुष्य होंगे वे सव जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। ' 
(प्रश्‍न) संन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कत्तंव्य नहीं अन्न वस्त्र 
आनन्द में रहना, श्रविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्यों करना ? भ्रपने को 


लड़ाई बहुत होती है, जब संन्यासी एक वेदोक्तधम के उपदेश से परस्पर प्रीति. 


सब कल्पित अर्थात्‌ झू ठे हे इसलिये इसमें फंसना बुद्धिमानो का काम नहीं । जो 
कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इन्द्रियों का घमं है आत्मा का नहीं, इत्यादि 
. उपदेश करते हैं, और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है अब हम .. 
किसकी वात सच्ची और किसकी झूठी मार्ने ? | 
(उत्तर) क्या उनको च्छे कर्म भी कत्तव्य नहीं ? देखो “वेदिकंश्चेव _ 
` कर्मभिः” मनुजी ने वैदिक कमं, जो घमंयुक्त सत्य कर्म हैं, संन्यासियों को भी 901 
अवदय करना लिखा है । क्या भोजन छादनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे? जो ये | 
कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित श्रौर पापभागी नहीं 
होंगे ? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते 
: तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आँख से देखना, कान से सुनना न होतो “4, 
आँख भौर कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो संन्यासी सत्योपदेश और | 
वेदादि सत्यशास्रो का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत्‌ में व्यर्थ भाररूप | 
हैं । और जो अविद्यारूप संसार से माथापञ्ची क्यों करना ग्रादिं लिखते और | 
` कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं। | 
/ ) जो कुछ शरीरादि से कमं किया जाता है वह सब ग्रात्मा ही-का और उसके | 
 , फल का भोगने वाला भी आत्मा है । जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या 
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निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ श्रौर ब्रह्म सर्वेव्यापक सर्वज्ञ हैं, 

ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता - 

है । ब्रह्म को सर्वेव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती. 

आर जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है, ब्रह्म जन्ममरण दुःख 
` ` को कभी नहीं प्रास होता और जीव प्रास होता है इसलिये वह उनका उपदेश 
. मिथ्याहै। 
ह (प्रश्‍न) संन्यासी सवे कर्मविनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पशं नहीं ' 
- .करते यह बात सच्ची है वा नहीं ? ० 

| (उत्तर) नहीं “सम्यङ्‌ नित्यमास्ते यस्मिनू यद्वा सम्यङ्‌ न्यस्यन्ति दुःखानि 
कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स संन्यासी” जो ब्रह्म और 
जिससे दुष्ट कम्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह 
` संन्यासी कहाता है, इसमें सुकर्म का कर्त्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करने हारा: 
___ संन्यासी कहाता है। ५ | र्‌ जि 
१ (प्रश्‍न) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का | 
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(उत्तर) सत्योपदेश सब श्राश्रमी करें और सुनें परन्तु जितनां अवकाश ओर 
निष्पक्षपातता संन्यासी कों होती है उतनी गृहस्थो को नहीं । हां, जो ब्राह्मण . 
हैं उनका यही काम है क्रि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश | 
और पढ़ाया करे । जितना भ्रमण का भ्रवकाश संन्यासी को मिलता है उतना _ 

गृहस्थ ब्राह्मणादि को कभी नहीं मिल सकता । जब ब्राह्मण वेदविरुद्ध आचरण - 


` करें तव उनका नियन्ता संन्यासी होता है । इसलिये संन्यास का होना उचित है। 


(प्रश्‍न) “एकरात्रि वसेद्‌ ग्रामे” इत्यादि वचनों से संन्यासी को एकत्र एक 
रात्रिमात्र रहना अधिक निवास न करना चाहिये। क 
(उत्तर) यह वात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्रवास करने से 

जगत्‌ का उपकार अ्रधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान 
होता है, राग द्वेष भी अधिक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से _ र 
होता हो तो रहे, जैसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पंचशिखादि : 
और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। रौर “एकत्र न 


) रहन।” यह वात श्राजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो | 


` संन्यासी एकत्र ग्रधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक न. 


` बढ़ सकेगा । (प्रश्‍न) :-- 


तस 


- . संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता, देखो मनु०-- 


यतीनां काञ्चन॑ दद्यात्तारवूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरक त्रजेत्‌॥ 

इत्यादि वंचनों का अभिप्राय यह हैं कि संन्यासियों को जो सुवणं दान दे 
तो दाता नरक कोप्रासहोवे)  . ' 

(उत्तर) यह वात भी वर्शाश्रमविरोधी सम्प्रदायी और स्वार्थसिन्धुवाले 
पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्यासियों को घन मिलेगा तो वे हमारा | 
खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होंगी तथा वे हमारे प्राधीन भी न | 
रहेंगे और जव भिक्षादि व्यवहार हमारे ग्राधीन रहेगा तो डरते रहेंगे, जब मूर्ख | 
और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समभते हैं तो विद्वान्‌ और परोपकारी _ 


gi ANS 


विविधानिं.च रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत्‌॥ ` 
नाना प्रकार के रत्न सुवर्णादि घन (विविक्त) अर्थात्‌ संन्यासियों को देवे 

और वह इलोक भी अ्रनथेक है, क्योंकि संन्यासी को सुवणं देने से यजम 
नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वगे को जायगा । 
०५ उरस पङऽपण्डिंलमी' इसका पक बोलते तू ल/ए्रेस्सह।पिका5 क्रि 


 _ सत्यार्थप्रकाशः . 


RRR: | 
धनं दद्यात्‌” अर्थात्‌ जो संन्यासियों के-हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है । 
, ` (उत्तर) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकल्पनां से रचा है। क्योंकि 
जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पग पर धरने वा गठरी वांध 
' कर देने से स्वर्ग को जायगा इसलिये :ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां, 
यह बात तो है कि जो संन्यासी योगक्षेम से..अविक रखेगा तो चोरादि से 
पीड़ित और मोहित भी हो 'जायगा परन्तु जो विद्वाचू है वह अयुक्त व्यवहार 
` कभी न'करेगा, न मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम शहाश्रस में अथवा . 
'ब्रह्मचय में सव भोग कर वा सव देख चुका है और जो ब्रह्मचयं से होता है 
वह पूणं वेराग्ययुक्त होने से कभी नहीं फँसता । {a र 
४. _(प्रइन) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में. संन्यासी आवे वा जिमावे. तो उसके 
पितर भाग जायें और नरक में गिरें। 
(उत्तर) प्रथम तो मरे हुए पितरों का थाना आर किया हुश्रा श्राद्ध मरे 
` हुए पितरों को पहुंचना ही भ्रसम्भव वेद श्रौर युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या है । 
` और जब ग्राते ही नहीं तो भाग कौन जायेंगे, जब अपने पाप पुण्य के अनु- 
/ सार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म लेते. हैं तो उनका आना ` 
.. कसे हो सकता है ? इसलिये यह भी बात पेटार्थी पुराणी और. बैरागियों की 
मिथ्या कल्पी हुई है। यह तो ठीक है कि जहां संन्यासी जायेंगे वहां यह 
` मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों. से विरुद्ध होने से पाखण्ड दूर भाग जायेया । 
' ` (न्‌) जो ब्रह्मचर्यं से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा 
_ झौर काम का रोकना भी अति. कठिन है इसलिये ग्रृहाश्रम वानप्रस्थ होकर 
, जव वृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना भ्रच्छा है । 
. ` '. (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके, इन्द्रियों को न रोक सके : वह ब्रह्मचर्ये से 
` संन्यासं न लेवे, परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय 
` के दोष और वीर्यसंर्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और 
. उनका वीर्य विचारारिनि का इन्धनवत्‌ है अर्थात्‌ उसी में व्यय हो जाता हूँ। 
जैसे वैद्य और भ्रौषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है बेसी नीरोगी 
`` के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्मवृद्धि शौर सब | 
` संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे | जैसे पंचशिखादि ७ | 
पुरुष और गार्गी ग्रादि स्त्रियां हुई थीं, इसलिये संन्यासी का होना अधि- | 
` कार्यों को . उचित है, आर जो ग्रनधिकारी संन्यासग्रहण करेगा तो आप छि 
डूवेगा आरी को भी डुवाविगी" बस रची राजी ही है वेस 
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` “परिब्राद्‌”' संन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में 
सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है । | 
बिद्वस्वै च नृपत्व” च नैव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वान्‌ सव त्र पूज्यते॥ १ ॥. 
5 [ यह | चाणक्य नीतिशास्त्र का इलोक है--विद्वानू आर राजा की कभी 
१ तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि राजा श्रपने राज्य ही में मान और सत्कार, 
पाता है और विद्वान्‌ सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये 
विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और वलवानू होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य, सव ` 
प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार “ध्यात श्रौ . 
. बिज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ ग्रौर वेदादि सत्यशास्त्रो का 
प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेशादि और , Re 
सबको निःसंदेह करने थादि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास 
८ के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित भ्रौर नरकगामी हैं। इससे संत्या | 
) सियों को उचित है कि सत्योपदेश, शङ्कासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों. का अ्रध्या- 
पन और वेदोक्त धर्मकी वृद्धि प्रयत्न.से करके सब संसार की उन्नति किया करें। | 
` (प्रशन) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाली ग्रादि है वे 
भी संग्यासाश्रम में गिने जायेगे वा नहीं ? | व्य 
(उत्तर) नहीं, ग्योकि“उनर्मे संव्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध | 
मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से [ अधिक ] ग्रपने सम्प्रदाय के आचार्यों के वचन | 
मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंच मै फंसकर अपने 
स्वार्थ के लिये दूसरों को श्रपने २ मत में फॅसाते हैं, सुधार करना तो दुर 
रहा उसके वदले में संसार को वहका कर अघोगति को प्राप्त कराते और 
< अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं. इसलिये इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते 
किन्तु ये स्वार्थाश्रमी बो पक्के हैं ! इसमें कुछ सन्देह नहीं। जो स्वयं धर्म में | 
चलकर सव संसार को चलाते. हैं. जिससे आप भौर सव संसार, को इस लोक 
अर्थात वत्त॑मान जन्म में परलोक अर्थात्‌ दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात्‌ सुख का. 
भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी आर महात्मा हैं । यह 
» संक्षेप से संन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी । अव इसके. आगे राजप्रजाधर्म वि 
लिखा जायगा ॥ प Fe प काक 
इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाशे सुभाषाविभुषिते 
_- एयापपरससेत्यापाधरमविवययमःसपुल्ासएसम्यूण 


वा स्वसम्वन्थियो में | 


Pe 


५ २७-४-->* STD #:5%<८३25 5७2 CPE SS SG 


„ अथ षष्ठसंभुल्ासारम्भः ` 
अथ राजधर्मान्‌ व्याख्यास्यामः, 
राजधर्मान्‌ प्रवच्यामि यथावृत्तो भवेन्नुपः । 
संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 
ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारं क्षंत्रियेश यथाविधि । र 
सर्व स्यास्य यथान्यायं कत्तेव्यं परिरक्षणम्‌ ॥ २॥ [मनु० ७। १-२] 
अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों 
आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात्‌ राजधर्मों को कहेंगे कि किस प्रकार का 
राजा होना चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परमसिद्धि 
प्राप्त होवे उसको सव प्रकार कहते हैं ॥1१॥ कि जैसा परम विद्वानू ब्राह्मण होता 
है वैसा विद्वान्‌ सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब .राज्य की 
) . रक्षा न्याय से यथावत्‌ करे ॥२॥ उसका प्रकार यह. है -- 
` _ “त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूवथः सदांसि ॥ 
४ र ऋ० मं०३। सू० ३८। मं० ६॥ 
ईश्वर उपदेश करता है कि ( राजांना ) राजा. आर प्रजा के पुरुष मिलके 
(विदथे) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार 
अ (त्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात्‌ विद्याय्यंसभा, धर्मायंसभा, राजार्येसभा 
' नियत करके (पुरूणि) बहुत प्रकार के (विश्वानि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि ` 
- प्राणियों को (परिभूषथः) सव झोर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और 
नल घनादि से अलंकृत कर॥ _ 0023 यकी 
` तं सभा च सर्मितित्र सेना च ॥ १। ; प्र 
अथर्वे० कां० १५ । अनु० २॥ व० &। मं०२॥ 
सम्प सभा में पाहि ये च सभ्याः समासदः ॥ २ ॥ 
1 आओ ` ` अथर्वण कां० १६। अनु० ७। व० ५५1 मं० ६॥ | 
। . (तम्‌).उस राजधर्मं को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) संग्रामादि ` 
` की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालन करें ॥ १॥ सभासद्‌ और a 
“ “राजा को योग्य है कि साजा सव सभासदों को आज्ञा देवे कि हे (सभ्य) सभा _ 


0. Mum 


तू (में) [(0॥20101. Digiti | > ह. 
के योग्य मुख्य सभासदू तू मे) मरी संभाग) समा कौ *द्वर्मयुक्त व्यवस्था | 


2 शी EIR SC 20% #3 
> 35% ६ Sst, al i ~ क 5 द है" 
०“ Ne MNS I APF AYN RO Sint 


षष्ठसमुल्लासः १२५ ` 
का (पाहि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) 
सभासद्‌ हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥२॥ इसका अभिः 
प्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देता चाहिये किन्तु राजा _ 
जो सभापति, तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सथा प्रजा के भ्राधीन | 
_ और प्रजा राजसमा के आवीन रहे, यदि ऐसा न करेंगे तो :-- 
राष्ट्रमेव विश्याहान्ति तस्माद्राष्ट्री विशं घातुकः | विशामेव राष्ट्रा- 
याद्यां करोति तस्माद्राष्ट्री विशमत्ति न पुष्ट पशु" मन्यत इति ॥ 
शत० कां० १३। प्र २। व्रा० ३। [कं० ७।८॥] 
जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो (राष्ट्रमेव विद्याहन्ति) 
राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे, जिसलिये अकेला राजा स्वाधीन 
वा उन्मत्त होके (राष्ट्री विशं घातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात्‌ 
(विशमेव राष्ट्रायाद्यां करोति) वह राजा प्रजा को खाये जाता (अत्यन्त पीडित 
करता) है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिये, जसे 
) सिंह वा मांसाहारी हृष्टपुष्ट पशु को मारकर खा तेते हैं वैसे (राष्ट्री बिशमत्ति) 
स्वतन्त्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात्‌ किसी को अपने से अधिक न 
होने देता, श्रीमान्‌ को लूट खुट अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पुरा 
करेगा, इसलिये :-- 


इन्द्र जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै । 
चक्केत्य ईड्यो वन्धश्चोपसद्यो नमस्यो। भवेह ॥ 

। अथर्व कां० ६। झनु० १० | ३० ९८1 मेज १७ 

हे मंनुष्यो ! जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्र) परम ऐड 

~ का कर्त्त शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयाते) जो झछुओं से परक अ 

जित न हो (राजसु) राजाग्रों में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयाहँ) ड 

प्रकाशमान हो (चक्क त्यः) सभापति होने को अत्यन्त योग्य (ईड्ड:) फद्ंसदीय _ 

गुण कर्म स्वभावयुक्त (बन्दः) सत्करणीय (चोपसद्यः) समीप जाने और शर्ट 

लेने योग्य ( नमस्यः ) सब को माननीय ( भव ) होवे उसी को सभासि 


# राजा करे। | र 
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हे (देवाः) विद्वानों राजप्रजाजनो ! तुम (इमेम्‌) इस प्रकार के पुरुष को 
(महते क्षत्राय) बड़े चंक्रवति राज्य (महते ज्यैष्ठयाय) रुव से बड़े ,होने (महते 
` जानराज्याय) बड़े २ विद्वानों से युक्त राज्य पालने. झौर ( इनद्रस्येर्द्रियाय ) ` 
परम ऐदवर्ययुक्त राज्य और घन के :पालने के लिये ( असपत्न९५सुवध्वम्‌ ) 
सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित पूर्ण विद्या विनययुक्त सबके मित्र सभापति | 
राजा को सर्वाधीश मानके सब भुगोल रात्र हित करो, श्रौर¬ ` शै 
स्थिरा व॑: सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्रातैष्करमे । | 
युष्साकंसस्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्य मायिनः ॥ . 
की न ऋ० मं० १॥ सू० ३६। मं० २:॥ र T 
` ` इश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो / (वः) तुंम्हारे (युधा) श्राग्ने- | 
यादि अस्त्र और शतघ्नी अर्थात्‌ तोप भुशुण्डी अर्थात्‌ बन्दूक धनुष्‌ बाण „ 
तलवार आदि शास्त्र शुत्रों के (पराणुदे) ` पराजय करने (उत प्रतिष्कभे) गौरा 
| रोकने के लिये (वीलू) प्रशंसित और (स्थरा) दृढ़ (सन्तु) हों, (युष्माकम्‌) 
` ` और तुम्हारी (तविषी) सेनाः (पनीयसी) प्रशंसनीय (अस्तु) होत्रे“कि जिससे 
तुम सदा विजयी होश परन्तु (मा मर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्यायरूप 
.  कामःकरता है उसके लिये पूवं वस्तु मत हों, ग्रर्थात्‌ जव तक मनुष्य धाभिक 
` ` रहते हैं तभी तक राज्य वढ़ता रंहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तव नष्ट | 
_ भ्रष्टहो जाता है । महाविद्वानों. को विद्यासभाऽधिकारी, घामिक विद्वानों को | | 
` वर्मसभाऽधिकारी, प्रशंसनीय धामिक पुरुषों. को राजसभा के सभासद्‌ और जो | 
` ` उन सव में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त महान्‌ पूरुष . हो उसको राजसभा | 
ह का पतिरूप मान के सव प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से, 
. ` राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के श्राधीन सब लोग वर्ते, सव के | 
` हितकारक कामों में सम्मति करे, संहित करने के लिये परतन्त्र .आर धर्मयुक्त | 
 । . ` कामों में अर्थात्‌ जो २ निज के. काम हैं उन २ में स्वतन्त्र रहें । पूनः उस | 
` सभापति के गुण केसे होने चाहिये § ऱ्ह 
इन्द्राऽनिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च | 
` ` चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निह्ृ त्य शाश्वतीः ॥१॥। 
` तपत्यादित्यबच्चैष चक्षःषि च मनांसि.च | 
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A "बडे ऐश्वर्यवाला होवे वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे ॥ ३॥ 
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` षष्ठसमुल्लासः ४४5४४ RRO 
सोऽग्निमेवति वायुश्च सोऽकः सोमः सं धर्मराट । ` 
स कुररः स वरुणः स महन्द्रः प्रभावतः ॥३॥ मनु» [ग्र ७।४,६,७] 
बह्‌ सभेश राजा इन्द्र अर्थात्‌ : विद्युत्‌ -फे ` समान शीघ ऐश्वयकर्त्ता, वायु 
के समान सबके प्राणवत्‌ प्रिय ग्रौर हृदय की वात जाननेहारा,- यम पक्षपातः ' 
रहित न्यायाधीश के समान वत्तंनेवाला, ` सूये के समान न्याय घम विद्या का « १ 
प्रकाशक, अन्धकार ग्रर्थात्‌ अविद्या - श्रन्याय का निरोधक, अग्नि के समान ` 
'दुष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात्‌: बाँधने वाले के सहृ दुष्टों को अनेक 
प्रकार से बांधने. वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ प्रुषो. को भ्रानन्ददाता, धनाध्यक्ष 
के समान कोशों का पूणं करने वाला, सभापति . होवे ॥१॥ जो सूर्यवत्‌ प्रतापी 
सबके वाहर और भीतर मनो क्रो अपने तेज से तपानेहारा जिसको पृथिवी मेँ 
करडी दृष्टि से देखने. को कोई भी समर्थं न हो ॥२॥ और जो ग्रपने प्रभाव 
से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म-प्रकाशक, घनवद्धक, दुष्टों का बन्धनकर्ता 


रश 


` सच्चा राजा कौन है 
- स॒ राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः |: 
चतुर्णामाश्रमाणां च धमस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥१॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दरड एवाभिरक्षति । 
दण्ड: सुप्तेषु जागति दण्डं धम विदुबु थाः ॥ 
ससीच्य स धृतः सम्यक सर्वा रञजयति प्रजाः। . 
असमीच्य प्रणीतस्ठु विनाशयति सर्गेतः ॥३॥ 
दुष्येयुः सडीबणाश्च भिद्येरन्सगेसेतवः । 
सरीलोकप्रकोपश्च भवरेहरडस्य विश्रमात्‌ ॥४. 
यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापदा । . : 
: ग्रजास्तत्र न सुह्यन्ति नेता. चेत्साघु पश्यति ॥५॥] ४... 
. तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनमू। हि 
समीच्य कारिणं प्राज्ञ घर्मकामार्थकोविदम्‌॥६॥ Es 
- तं राजा.प्रणयन्तस्यक त्रिव्गेणामिवद्धते । 55% १ 
कामात्मा विषमः.लुद्रो दण्डेनेव निह्न्यते ॥॥) ` 
द्‌ण्डो हि सुमहत्तेजो दुधरश्वाकृतात्ममिः । 
. धर्माद्विचलितँ हन्ति नृपमेव सबान्धवम्‌॥द॥ 
“ोड्सहार्येन' मैंढेन लें 
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न शक्यो न्यायतो नेत' सक्त न विषयेपु च ॥£॥ 
शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रातुसारेणा । 
प्रणेतः शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥१०॥ 
मनु० [अ० ७।१७-१९,२४-२८,३०,३१] 
दण्ड है वही प्रुष, राजा, वही न्याय का प्रचारकत्ता औरसबका | 
शासनकर्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धमं का प्रतिः अर्थात्‌ भौ 
जामिन है ॥१॥ वही प्रजा का शासनकर्ता सव प्रजा का रक्षक/ सोते हुए 
` प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है, इसीलिये बुद्धिमा लोग दण्ड ही को धमं 
कहते हैं ॥२॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह, 
सव प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो विना विचारे चलाया जाय तो , 
सब झर से राजा का विनाश कर देता है ॥३॥ विना दण्ड के सब्‌ वर्ण | 
दुषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न होजायें । दण्ड के यथावत्‌ न होने से ` 
सब लोगों का प्रकोप हो जावे ॥४॥ जहां कृष्णवणं रक्तनेत्र भयङ्कर पुरुष, ठी १ 
के पापों का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्रासन [ 
) होके आनन्दित होती है परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपात रहित विद्वानु 
हो तो ॥ ५॥ जो उस दण्ड का. चलाने वाला सत्यवादी विचार के, 
करनेहारा बुद्धिमातू धर्म श्रथे और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है 
उसी को उस दण्ड का .चलानेहारा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥॥६॥ जो दण्ड 
को अच्छे प्रकार राजा चलाता हैं वह धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि को 
बढ़ाता है और जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईर्ष्या करनेहारा क्षुद्र नीचबुद्धि 
.. न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही .मारा जाता है ॥७॥ जब दण्ड 
`. बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान्‌ अधर्मात्मा .धारण नहीं कर सकता तव वह 
दण्ड घमं से रहित कुटुम्ब सहित राजा ही का नाश कर देता है ॥८॥ ऱ्य 
क्योंकि जो भ्रास प्रुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों में आसक्त 
मूढ़ है वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥९॥ 
आर जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्पूरुषों का सङ्गी यथावत्‌ नीतिदास्त्र 
१ 4 के अनुकूल चलनेहारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ है वही न्याग्रख्पी . | 
` . दण्ड के चलाने में समर्थ होता है ॥१०। इसलिये:-- कि 
` ` सैन्यापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। | ऱ्या 
____ सर्गलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविददंति ॥१॥ ` | 
| दशावरां वा परिवेशसः परिकेल्पर्य्त) Digitized by eGangotri ५ 
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ञ्यवरा वापि वृत्तस्था तं.धर्म न विचालयेत्‌ ॥२॥ क. 
_द्रैविद्यो दैतुकस्तरकी नैरुक्तो धर्मपाठकः। 
- त्रयश्चाश्रमिणः पूर्ण  परिषत्स्याइशावरा ॥३॥ 
र ऋग्वेद्विद्यजुविच्च सामवेद्विदेव॑ च | 
"४ ज्यवरा परिषजज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥४॥ 
. एकोपि वेदविद्धम यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
``स विज्ञेयः परो धर्मी नाज्ञानासुदितोष्युतैः ॥५॥ 
_ अज्नतानामसन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌। 
सहस्नशः समेतानां परिषत्वं न विद्यते ॥क्ष। 
यं वदन्ति तमोमूता मूर्खा थर्समतद्विदः। . | है 
` तत्पापं शतधा भूत्वा तड्क्तननुगच्छति॥»। . . 2 
| मनु०[१२।१०१,११०-११५] 
^ सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दण्ड देने की व्यवस्था | 
के सव कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वतंमान सर्वाधीश, राज्याधि- 
कार इन चारों भ्रधिकारों में सम्पूर्ण वेद शास्त्रों. में प्रवीण पूण विद्यावाले है 
` धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये, अर्थात्‌ मुख्य _ ; 
सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान श्रौर राजाये चार | 
` सब विद्याओं में पूणं विद्वान्‌ होने चाहिये ॥१॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों हैः 
अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धमं 
अर्थात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥२॥ इस सभा, में चारों वेद, . 
न्यायशास्त्र, निरुक्त, घमेशास्त्र आदि के वेत्त विद्वानू सभासद्‌ हों परन्तु वे 
` .) ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ हों, तब वह सभा [हो] कि जिसमें _ 
= दश विद्वानों से न्यून न॑ होने. चाहिये ॥३॥ और जिस सभा में ऋग्वेद _ 
. यजुर्वेद. सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद्‌ हो के व्यवस्था करें उससभा की _ 
की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥४॥ यदि एक अकेला | 
सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस घर्म की व्यवस्था करे 
८ वही श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अज्ञानियो के सहसों लाखों क्रोडों मिल के जॉ. 
« व्यवस्था करें उसको कभी न मानना चाहिये ॥५॥ जो ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि 
. रत वेदविद्या वा विचार से रहित जन्मात्र से शूद्रवत्‌ वत्त॑मान हैं उन सहस्नों 
[ गर मनुष्यों). के मिलते, के।मी सस जहीं। कहा दी.) $॥॥.जो , अविद्य दा 10418 tri ले बेदों 
5 & के तेवत गुण जित पा. ह हसक कनी त माजा 
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१३० सत्यार्थप्रकाशः 
क्योंकि जो मूर्खो के कहे हुए धमं के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सेकड़ों प्रकार 
के पाप लग जाते हैं ॥ ७॥ इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्या संभा, धर्मसभा और 
राजसभाओं में मूर्खो को कभी भरती न करे, किन्तु सदा विद्वांचू और घामिक 
- पुरुषों की स्थापना करे, और सब लोग ऐसे :-- 
रविद्यभ्यस्त्रयीं विद्यां दरडनीति.च शाश्वतीम्‌ । | $| 
. आन्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वात्तारम्भांश्च लोकतः ॥१॥ 
. ` _ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम्‌ । 
' जितेन्द्रियो द्वि शक्नोति बशे स्थापयितु' प्रजाः ॥२॥ 
. दृश कामसमुत्थानि तथाष्टौ क्रोथजाततिच। . . 
व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवजयेत्‌॥२। 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु मद्दीपतिः। 
वियुञ्यतेऽथधमाभ्यां क्रोधजेष्वात्मनैव . तु ॥४॥ 4 
. सृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवाद्‌ः स्त्रियो मदः। . said 
/ , तोयेत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः॥॥ .. 
.. .- -\ ७ ७ 
` पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्यौसूयाथदूषणम्‌ । 
` वारदण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोष्टकः ॥६॥। 
„` . द्योरप्येतयोमू ल॑ यं सर्वे कवयो विदुः। ` 
 ' त॑यत्नेन जयेज्ञोमं तज्जावेतावुभौ गणो ॥ण। 
. पानसक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम्‌ । 
` - एतत्कष्टतमं ` विद्याच्चतुष्क - कामजे गणेन 
® , दण्डस्य पातनं चेव वाक्पारुष्याथदूषणे । 
` क्रोधजेऽपि गणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ६ 
' सप्तकस्यास्य वर्गस्य सकेत्रैवानुषङ्गिणः । 
. पूर्व पूर्व गुरुतरं विद्याट्ठटयसनमात्मवान्‌।।१०। 
` व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । | 
सन्यधोऽधो त्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मरतः ॥११॥ 
6९% 17 मनु० [ ७। ४३-५३ ] 
` राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे चारों वेदों की 
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सीखकर सभासद्‌ -वा सभापति हो सकें ॥ १॥ सब सभासद्‌ ग्रौर सभापति 
` इन्द्रियों को जीतने अर्थात्‌ अपने वश में रख के सदा धर्म में वतं और अधमं 
से हटे हटाए रहें । इसलिये रात दिन नियत समय में योगाभ्यास भी करते रहे 
क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों ( जो मन, प्राण और शरीर प्रजा है 
इस ) को जीते विना बाहर की प्रजा को अपने वश सें स्थापन करने को समर्थं ' | 
“कभी नहीं हो सकंता ॥ २॥ हढ़ोत्साही होकर जो काम से दश और क्रोध से 
आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको, ६88, 
प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ३ ॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्त हुए | | 
दश दुष्ट व्यसनों में फंसता है वह ग्रथ अर्थात्‌ राज्य घनादि और धर्म से रहित 
हो जाता है भ्रौर जो क्रोध से उत्पन्न हुए ग्राठ बुरे व्यसनों में फेसता हैवह 
शरीर से भी रहित हो जाता है ॥४॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनातेहैदेखो- . 
: मृगया खेलना, (अक्ष ) अर्थात्‌ चौपड़ खेलना, जुग्ना खेलनादि, दिन में सोना, 
“*कामकथा वा दूसरे की निन्दा किया करना, स्त्रियों का अंति संग, मादक द्रव्य . 
श्र्यात्‌ मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस प्रादि का सेवन, गाना, बजाना, | 
नाचना व नाच कराना, सुनना र देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना येद . 
कामोत्पन्त व्यसन हैं ॥ ५॥ क्रोध सें उत्पन्न व्यसनों को 'गिनाते है-- | 


4“ 
` 


“वन्यम्‌” अर्थात्‌ . चुगली करता, विना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री _ 

से बुरा काम करना, द्रोह रखना, “ष्या अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई व उन्नति देख * 

कर जला करना, “भ्रसूया” दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, “गर्थें ` 
दूषण” अर्थात्‌ अधर्मंयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोरं वचन बोलना | 

झौर विना. अपराध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दयु क्रोध से . 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६॥ जो सब विद्वान्‌ लोग कामज और क्रोधजों का मूल . 

~ जानते हैं कि. जिससे येसब दुगु «रा मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोम को 
. प्रयत्न से छोड़े ॥७॥ काम के व्यसनों में बड़े दुं एक मद्यादि अर्थात्‌ मद- 
कारक द्रव्यो का सेवन, दूसरा पासों भादि से जुम्रा खेलना, तीसरा स्त्रियों का 

. विशेष सङ्ग, चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥८॥ थ 3 
में विना अपराध : दण्ड देना, कठोर बचन बोलना भ्रौर घनादि का 
खर्चे करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं 
७ दुशं दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इन 
व्यर्थं यु से कठोर वचन, कठोर वचन छ [ अन्याय 1], अन्याय 
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यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से. मर जाना श्रच्छा है, क्योंकि जो 

` दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप करके नीच २ 

' गति अर्थात्‌ अधिक २ दुःख को प्राप्त होता जायगा . और जो किसी व्यसन 

में नहीं फेंसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त हो जायगा । इसलिये 

विशेष राजा और सब मनृष्यो को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपानादि 

दुष्ट कामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से प्रथक्‌ होकर धमंयुक्त गुण कर्म 
स्वभावों में सदा वत्तं के अच्छे २ काम किया करे॥ ११॥ 

राजसभासद्‌ और मन्त्री केसे होने चाहिये :-- 


"मौलान्‌ शास्त्रविदः शूराँल्लव्धलचान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
सचिवान्सप्त चाष्टौ वा प्रकर्वीत परीक्षितान्‌ ॥ १॥ 
अपि यत्सुकरं कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ | 

विशेषतोऽसहायेन किन्तु! राज्य महोदयम्‌॥२।। ` 4 
तैः साड चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिविग्नहम । 
स्थानं समुदयं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥३॥ 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायमुपलभ्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

-समस्तानाञ्च कार्येषु विदध्याद्वितमात्मनः ॥४॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्रज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थसमाहक नमात्यान्सुपरीच्षितान्‌ ॥ ५॥ 
निवत्तेतास्य यावद्धिरितिकत्तेव्यता-नमिः। 

 तावतोऽतान्द्रितान्‌ दक्षान्‌ प्रकुर्वीत विचक्षणान ॥६॥ 

तेषामर्थे नियुञ्जीत शूरान दक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌। 

`शुचीनाकरकर्मान्ते ` भीरूनन्तर्निवेशने ॥ ७॥ 

दूतं चेव प्रकुर्वीत सबशास्त्रविशारदम्‌। 

' ` -इङ्गिताकारचेष्टज्ञ शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌॥ ८॥ 

/_ अतुरक्तः शुचिदक्षः स्मृतिमान देशकालवित्‌ । 

` वपुष्मान्वीतमीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ ६ ॥ 
> मनु० [ ७। ५४-५७, ६०-६४ ] ही 

स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जानने वाले, शूरवीर, | 


ग हे तुक्य गुंत विचा तितर त. हो मोर छलीह अज्चेपकाह अप्ररीक्षित : | 
क सात वा आठ उत्तम धार्मिक चतुर “सचिवानू” ग्रर्थातु मन्त्री करे ॥१॥ ८ 


रर सत्याथप्रकाश ४ 
. करना झौर इससे भी मद्यादि सेवन करना बडा दुष्ट व्यसन है ॥ १० ॥ इसमें | 
1 
js 
| 


च्छ 


er 
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विशेष सहाय के विना जो सुगम कमं है वह भी एक के करने में कठिनहो . 


जाता है, जब ऐसा है तो महानू राज्यकम्म एक से कंसे हो सकता है ? .इसलिये 
एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य्ये का निर्भर रखना बहुत 


` ही बुरा काम है॥२। इससे सभापति को उचित है कि नित्यप्रति उन राज्यः 


कमो में कुशल विद्वान्‌ मन्त्रों के साथ सामान्य करके किसी से (सन्धि), 
_ “(मित्रता किसी से (विग्रह) विरोध (स्थान) स्थिति समय को देख के चुपचाप 1 


रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना (समुदयम्‌) जब अपना उदय 


अर्थात्‌ वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना पण मूल राज सेना कोश _ 


आदि की रक्षा (लब्धप्रशमनानि) जो २ देश प्राप्त हों उस २ में शान्ति- 
स्थापन उपद्रवरहित करना इन छः गुणों कां विचार नित्यप्रति किया करें। 1३॥ 
विचार से करना कि उन सभासदों का पृथक्‌ २ अपना २ विचार और अभिप्राय, 


को सुनकर वहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य पना और अन्य का हितकारक * 


हो वह करने लगना ॥।४॥ अन्य भी पवित्रात्मा, बुद्धिमान्‌, निश्चितबुद्धि, पदार्थो 


के संग्रह करने में झतिचतुर, सुपरीक्षित मन्त्री करे ॥५॥ जितने मनुष्यों से 


राज्यकार्य्य सिद्ध हो सके उतने ग्रालस्यरहित बलवानू भौर बड़े २ चतुर प्रधान 
पुरुषों को अधिकारी अर्थात्‌ नौकर करे ॥६॥। इनके आधीन शूरवीर बलवानू 


कुलीत्पन्न पवित्र भूत्यों को बड़े २ कर्मों में और भीरु डरनेवालों को भीतर के 


` कर्मो में नियुक्त करे ॥७॥ जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न. चतुर, पवित्र, हावभावः 


और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत्‌ में होने वाली बात को जाननेहारा 
सव शास्त्रों में विशारद चतुर है, उस दूत को भी रवखे ॥८॥ वह ऐसा हो कि राज 
काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी, पवित्रात्मा, चतुर्‌, बहुत समय की 


बात को भी न भूलने.वाला, देश और कालानुकूल . वत्तेमान का कर्त्ता, सुन्दर 


| ~. किस २ को क्या २ अधिकार देना योग्य है :-- 


अमात्ये दर्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया। | 
पतो कोशराष्ट्रे च दूते सन्धिविपर्ययौ ॥ १ ॥ 


दूत एव हि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान्‌। . - 


„~ -दूतस्तत्कुरुते कमं भिद्यन्ते येन वा Es वा॥२॥ | 
बुद्ध्वा च .सव॑ तत्त्वेन परराजचिकीर्षितम्‌ । _ ज्र 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न्‌ ` पीडयेत्‌ ॥ ३॥ | 

घल्ुदु गी. ०महीदुर्थमच्दुये ०१०५ वपक्षेमेब. ० बय ५ ०९०७०४ 
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- रूपयूक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है॥६। | 


८: ५2 ८ > ५ i ८१. 
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a 


त पम ह ती त 
. नदुर्ग गिरिदुर्गं वा समाश्रित्य बसेत्पुरम्‌॥ ४ ॥ या 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुधंरः । 
शतं दशसहस्राणि तस्माद्‌ दुर्गं विधीयत॥ ५॥ 1 
: तत्स्यादायुधसम्पन्ने .. धनधान्येन वाहनैः । क 
न्राद्यगीः  शिल्पिभियेन्तैयेवसेनोदकेन च॥६॥ हि 
तस्य मध्ये :सुपर्योप्तं कारयेदू गृहमात्मनः | ` ` ग 
: गुप्बं सर्वेत्तुकं शुञ्र जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 2, 
तदध्यास्योहद्देद्वायी सवर्णा' लक्षणान्विताम्‌ । 
कुले मह॒ति सम्भूतां हृद्यां रूपगुणान्विताम्‌ ॥ ८ ॥ 


पुरोहितं प्रकुर्वीत बृणुयादेब चस्विजम्‌ । | 
| 


शतक . सत्यार्थप्रकाशः. ४१०९ Se 


तेऽस्य गृह्याणि कमाणि कुयु बैतानिकानि , च॥ ६ ॥ 

टू मनु० [७॥ ६५, ६६, ६८, ७०, ७४-७८] 

अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में विनय क्रिया अर्थात्‌ जिससे अन्याय 
रूप दंड न होने पावे, राजा के आधीन कोश भर राजकाये तथा सभा जे! 
आधीन सब कार्ये भौर दूत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधि- 
कार देवे ॥ १॥ दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल और मिले हुए दुष्टं 
) . ` को फोड तोड़ देवे । दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुऔं में फूट पड़े ॥ २ ॥ वह 
. ` ` सभापति और सब सभासद्‌ वा हुत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजाके राज्य 
३ का श्रभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न हो॥३॥ 
: इसलिये सुन्दर जङ्गल घन धान्ययुक्त देश में (धनुढु गेम) धनुर्धारी पुरुषों 
. ` - से गहन (महीदुर्गम) मट्टी से किया हुआ (अन्दुर्गम्‌) जल से घेरा हुग्रा $ 
। (वाक्षेस) अर्थात्‌ चारों झर वन (नुदुर्गम्‌) चारों ओर.सेना रहे (गिरिदुर्गम) | 
. ' ग्र्थात्‌ चारों ग्रोर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे. 
` ॥४॥अ्रौरनगर के चारों ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे, क्योंकि उसंग” 


| 


स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दश 
` हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये प्रवद्य दुर्ग का बनाना उचित है |. 
. `॥ ५॥ बह दुर्ग शस्त्रास्त्र, घन, धान्यः वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करे. 
` हारे हों, (शिल्पी) कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार कीः कला, (यवसेन) चारा 
घास गौर जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हो॥ ६॥ उसके मध्य में 
. ` जल, वृक्ष, पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित, सव ऋतुओं में सुखकारक, सवेत 
+ बर श्रपने/लिये“आह चसे (सद ८मजतागे का. पीर्ज़ाहि, हो जैसा, बनवाने जा 
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- इतना अर्थात्‌ ब्रह्मच से विद्या पढ़ के यहां चक राजकाम करके पश्चातु सौन्दयं . 


रूप ग्रुणयुक्त अपने हृदय को झरतिप्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षण- 
युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सहश विद्यादि गुण कमें स्वभाव 
में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे दूसरी सब स्त्रियों को भ्रगम्य समझ 
कर दृष्टि से भी न देखे ॥८॥ पुरोहित और ऋत्विज्‌ का स्वीकार इसलिये करे 
कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टि आदि सव राजघर के कमं किया करे और श्राप 
सर्वदा राजकार्यं में तत्पर रहे, अर्थात्‌ यही राजा का सन्ध्योपासनादि कमं है 
जो रातदिन राजकार्यं में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना ।।६।। | 


सांवत्सरिकमाप्तैश्च राष्ट्रादाहारयेद्‌ बलिम्‌ । 
स्याच्चास्नायपरो लोके . वर्त्तेत पिठ्वन्नुषु॥ १॥ 
अध्यक्षान्‌ विविधान्‌ कुर्यात्‌ तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेऽस्य सर्वास्यवेक्षेरन्‍्नूणां कार्याणि ङुयेताम्‌॥ २॥ ` . | 
आवृत्तानां शुरुकुलाट्िप्राणां पूजको भवेत । ` 
नृपाणामक्षयो ह्येष निधिनत्राह्मो . विधीयते॥ ३॥ “य 
समोत्तमाधमै राजा त्वाहूतः पालयन्‌ प्रजाः । 
न? निवर्त्तेत संग्रामात्‌ चात्रै धमंमनुस्मरन[॥४॥ | 
आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । डि; 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराङ सुखाः ॥ ५ ॥ 
न च हन्यात्स्थलारूढं न क्लीबं न कृतांजलिम्‌ । न 
. न सुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌॥ ६॥ 
न सुप्तं न विसन्नाइं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌॥ ७॥ 
नायुधव्यसनं प्राप्तं नात. नातिपरिक्षतम्‌। हि 
ज्ञ भीतं न परावृत्तं सतां धममनुस्मरच॥८॥ . 
यस्तु भीतः परावृत्तः सडम़ामे हन्यते परेः। | 
` अत्त येददुष्कृत॑ किश्रित्तत्सव ` प्रतिपद्यते॥ ४॥ ` | 
यच्चास्य सुक्रत॑ किंचिद्सुत्राथसुपाजितम्‌ । ` श्र 
, अत्ता तत्सवमादत्ते परावृत्तद्दतस्य तु ॥१०। 
` रथाश्‍व" हस्तिनं छत्रं घनं धान्यं पशून्‌ स्त्रियः । 
सबद्रव्याणि कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌॥११॥ 


“ १३ द्द कि छि सत्याथप्रकाशः ' ल नरक टा ॥ 5 


Sado तक Re 
राज्ञश्च  दद्युरुद्धारमित्येषा' वैदिकी श्रुतिः । 
राज्ञा च सबयोधेभ्यो दातव्यमष्टथग्जितम्‌॥१२। 
मनु० [७ । ८१-५२, ८७, ८९, ९१-९६] 
वाषिक कर ग्रास पुरुषों द्वारा ग्रहण करे,. और जो सभापतिरूप राजा 
` आदि प्रधान पुरुष हैं वे सव सभा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के 
समान वत्ते ॥ १॥ उस राज्यकार्ये में विविध प्रकार के अध्यक्षों को सभा _ 


नियत करे, इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम में राजपुरुष . / । 


हों वे नियमानुसार वत्तं कर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं, जो यथावत्‌ करे 

« तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करे तो उनको यथावत्‌ दण्ड किया करे ॥।२॥ 
सदा जो राजाओं का वेदप्रचारखूप अक्षय कोष है इसके प्रचार के लिये जो : 

, कोई यथावत्‌ ब्रह्मचयं से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उनका . 
सत्कार राजा और सभा यथावत्‌. करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए 

. . विद्वातू होवे ॥ ३ ॥ इस वात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर 
` - अत्यन्त उन्नति होती है, जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई | 
झपने से छोटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान. करे तो क्षत्रियों के धमे | 
का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो, अर्थात्‌ बड़ी चतुराई 
के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥ ४ ॥ जो संग्रामों में एक 
' दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामथ्यं 
' हो विना डर पीठ न दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे 
'विमुख कभी न हो, किन्तु कभी २ शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने 
_ से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम 
` करे, जैसा सिंह क्रोध सें सामने आकर शस्त्रागित में शीघ्र भस्म हो जाता है 
ी बैसे मूखंता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावें॥ ५ ।। युद्ध समय में न इधर उधर खडे, 
` न नपुसक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के वाल खुल गये हों, न 
न हुए, न “में तेरे शरण हूं” ऐसे को ॥ ६॥ न सोते हुए, न मूर्छा को' प्राप्त 
9 


` हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, 'न युद्ध करते हुओं को देखने वालों, 
_ न शत्रु के साथी ७॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, 
न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्पुरुषो | 
के घमे का स्मरण करते हुए, योद्धा लोग कभी न मारे किन्तु उनको पकड के 5. 
जो अच्छे हों बन्दीगृह में रख दे श्रौर भोजन आच्छादन यथावत्‌ देवे और जो | 
` घायल हुए. हों उनकी ्रौपधादि विधिपूर्वक करे। न उनको चिडावे न दुःख . 
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देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे । विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, 
वालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे । 
उनके लड़के बालों को अपने सन्तानवत्‌ पाले और “स्त्रियों को भी पाले । 
उनको अ्रपनी बहिन और कन्या के समान , समझे, कभी विषयासक्ति की दृष्टि 
से भी न देखे। जब -राज्य श्रच्छे प्रकार जम जाय और जिनमें पुनः २ 
युद्ध करने की शङ्का न हो उनको सत्कारपूवंक छोड़ कर अपने २ घर वा | 
# देश को भेज देवे और जिनसे भविष्यत्काल में विघ्न होना सम्भव हो उनको... 
सदा कारागार में रक्खे ॥ ८ ॥ और जो पलायन अर्थात्‌ भागे और डरा | 
हुआ भृत्य छत्रुओं में मारा जाय वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर * 
दण्डनीय होवे ॥ ९ ॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और पर: 
लोक में सुख होने वाला था' उसको उसका स्वामी ले लेता है जो भागा हुआ | । 
मारा जाय उसको कृछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल सब नष्ट हो | 
जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया 
हो ॥ १०॥ इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो र लड़ाई में जिसजिस 
भृत्य वा भ्रध्यक्ष ने रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन धान्य, गाय आदि पशु और | > 
स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सव द्रव्य और घी, तेल ग्रादि केकप्पे जीते हां _ 
वही उसका ग्रहण करे 11११५ परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदाथों में | 
से सोलहवाँ भाग राजा को देवें और राजा भो सेनास्थ योद्धाओं को उस धन मे 
से, जो सव ने मिलकर जीता हो, सोलहवां भाग देवे । और जो कोई युद्ध मे मर 
गया हो उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग देवे, उसकी खत्री तथा असमर्थं . 
लड़कों का यथावत्‌ पालन करे । जब उसके लड़के समर्थ हो जावे तब उनको. 
यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और. 
ग्रानन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥१२॥ 
_ „ ` अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्मयत्नतः। 
` ` ` रक्षितं वद्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ १॥ . | 
अलब्धमिच्छेइण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं बद्धयेद्‌ वृद्धया बृद्ध दानेन निःक्षिपेत्‌॥॥ २॥ 
अमाययेव वर्त्तेत न कथंचन मायया । ` ` 
= ` जुष्येतारिप्रयक्तां च मायान्नित्यं स्वसंडतः॥ ३॥ 
नास्यं छिद्रं परो विद्याच्छिद्र विद्यात्परस्य तु। 
इवाङ्गानि रत्तेट्विवरमात्मनः॥ ४॥ _ 
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वकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत 'शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥ ५॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः 
तानानयेद्वशं सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमेः ॥ ६॥ 


- यथोद्धरति निर्दाता कत्तं धान्यं च रक्षांति। 


तथा रक्षेन्ृपो राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ७ ॥ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषयत्यंनवेक्षया । 
सोऽचिराद्‌ श्रश्यते राज्याज्जीविताच सबांधवः॥८॥ 
शरीरक्षणात्माणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा । 

तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकपणणात्‌ ॥६॥ 
राष्ट्रस्य संग्रह नित्यं विधानमिद्माचरेत्‌। . 
सुसंग्रह्ीतराष्ट्री हि पार्थिवः .सुखमेधते ॥ १० ॥ 
इयोख्याणां पंचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ । 

तथा ग्रामशतानां च कुर्य्याद्राष्टस्य संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रामस्याधिपतिं कु्य्यादशग्रासपति तथा । 
विशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च॥,१२॥ ` 
्रामे दोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकेः स्यम्‌ । 
शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दरोशो विंशातीशिन्ञम्‌॥ १३॥ 
विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसेद्‌ ग्रामशतेशस्तु सहृस्रपतयं स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां ग्राम्याणि कार्याणि प्रथक्कार्याणि चेव हि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रितः ॥१५॥ 


` नगरे नगरे चेक - कुर्यात्सवार्थचिन्तकम्‌। 


उच्चैः स्थान घोररूपं नक्षत्राणमिव ग्रहम्‌ ॥ १६॥ 


* स -ताननुपरिक्रामेत्सर्वानेव. सदा. स्वयम्‌ । 


तेषां वृत्त॑ प्रिणयेत्सम्यम्राष्ट्रेषु तच्चरे ॥ १७॥ 
राज्ञो हि रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शाठाः 


` शरुत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमाः प्रजाः ॥१८॥ 
` ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेब गृह्णीयुः पापचेतसः । 


तेषां सबस्वमादाय राजा कुर्यात्रवासनम ॥१६॥ 


॥ 


दमन MN BER 
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/ राजा ग्रौर राजसभा अलब्ध की प्रासि की इच्छा, प्रास की प्रयत्न से “एप रदला भतन्य की आति को इच्या, आत की भयल से रक्षा | 
करे, रक्षित को वढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धमं का प्रचार, विद्यार्थी, _ 
वेदमार्गोपदेशक तथा भ्रसमर्थ भ्रनाथों के पालन में लगावे ॥१।। इस चार प्रकार | 
के पुरुषार्थे के प्रयोजन को जाने । आलस्य छोड़कर इसका भलीभांति नित्य | 
अनुष्ठान करे । दण्ड से अप्रास की प्रासि की इच्छा, नित्य देखने से प्रात की. | 
रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात्‌ व्याजादि से बढ़ावे और वढे हुए घन को पूर्वोक्त | 
मार्गे में नित्य व्यय करे॥ २॥ कदापि किसी के साथ छल से न वत्ते किन्तु, | 
` निष्कपट होकर सब से वर्त्ताव रकखे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के 
किये हुए छल को जान के निवृत्त करे ॥ ३॥ कोई" शत्रु अपने छिद्र अर्थात्‌ | 
निर्वेलता को न जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे, जैसे कछुझा | 
अपने अङ्गों को रुस रंखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को युत -रवखे | 
` ॥४॥ जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मछली के पकड़ने को ताकता है वैसे ग्रथे- । 
संग्रह का विचार किया करे, द्रव्यादि पदार्थ और बल की बृद्धि कर शत्रु को । 
जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करे। चीता के समान छिपकर शल्ुओं . 
को पकड़े और समीप में आये बलवातू शत्रुओं से स्सा के समान दूर*भाग य. 
और पञ्चात्‌ उनको छल से पकड़े ॥५॥ इस प्रकार विजय करनेवाले सभाप 

के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात्‌ डाकू लुटेरे हों उनको ( साम ) मिला 
(दाम) कुछ देकर (मेद) फोड़ तोड़ करके वश में करे और जो इनसे वश से 
हो तो अतिकठिन दण्ड से वश में करे ॥ ६॥ जैसे धान्य का निकालने वाला 

छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात्‌ हटने नहीं देता है 
राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे॥ ७॥ जो राजां मोह 
अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह्‌ राज्य और अपने बन्धु स 
जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ॥५॥ जैसे प्राणियों के प्राण ः 
को कृषितृ करने से क्षीण हो जाते है वैसे ही प्रजाओं को दुर्वल करने से राजाग्रो 
के प्राणा भ्रर्थात्‌ बलादि बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैँ॥ ६ ॥ इसलिये राजा ओर 
राजसभा राजकाय की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकाय 

` यथावत्‌ सिद्ध हों; जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको 
सुख सदा बढ़ता है ॥१०॥ इसलिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामो के बीच में | 
एक राजस्थान रखे जिसमें यथायोग्य भृत्यः अर्थात्‌ कामदार झांदि राजपुरुषों १ 
रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करे ॥११॥ एक २ ग्राम में एक २ प्रधा 


उखे, उन्हीं दश, मौ के ऊपर “दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊप | 
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"तीसरा उन्हीसो प्रामों के ऊपर चोचा आर जस आनि खापा सौग्रामों के ऊपर चौथा श्रौर उन 


हमार उन्हीं सहस्न ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष 

रक्खे, अर्थात्‌ जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामों में एक 
.थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन.पांच थानों पर एक तहसील 
आर दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनु आदि धर्म- 
शास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है।॥1१२॥ इसीप्रकार प्रबन्ध करे और आज्ञा 
देवे कि वह एक २ ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो २ दोष उत्पन्न हों 

५ उन २ को गुप्तता से दश ग्राम के पति को विदित करदे और बह दश ग्रामाधि- 
पति उसी प्रकार बीस ग्राम के स्वामी को दश ग्रामों का वत्तंमान नित्य प्रति 
जना देवे ॥१३॥ और वीस ग्रामों का अधिपति बीस ग्रामों के वर्तमान को शत- 
ग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे,वैसे सौ २ ग्रामों के पति आप सहस्राधिपति 
अर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को सौ २ ग्रामों के वत्तंमान को प्रतिदिन जनाया 

करे । और बीस २ ग्राम के पांच ग्रधिपति सौ २ ग्राम के अध्यक्ष को और वे 

. सहस्र २ के दश अधिपति दशसहस्र के ग्रधिपति को और लक्षग्रामों की - राज- 
सभा को प्रतिदिन का वत्तंमान जनाया करे। ग्रौर वे सव राजसभा महाराज- 
सभा अर्थात्‌ सार्वभौम चक्रवत्तिं महाराजसभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया 
करे।। १४॥। और एक २ दश २ सहन ग्रामों पर दो सभापति वैसे कर जिनमें 

एक राजंसभा में दूसरा ग्रध्यक्ष ग्रालस्य छोड़ कर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषो 

के कामों को सदा धुमकर देखते रहें ॥१५॥ बड़े २ नगरों में एक २ विचार 
० करने वाली सभा का सुन्दर उच्च ग्रौर विशाल जैसा कि चन्द्रमा है वैसा एक २ 
. घर बनावे, उसमें बड़े २ विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा 
की हो वे वैठकर विचार किया करें, जिन नियमों से. राजा और प्रजा की 
` उन्नति हो वैसे २ नियम और विद्या प्रकाशित किया करें॥ १६॥ जो नित्य 
` घुमने वाला सभापति हो उसके ्राधीन सब झुसचर अर्थात्‌ दूतों को रक्खे जो 
राजपुरुष श्रौर भिन्न २ जाति के रहें उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब 


७ 


2 ` दोष और गुण युस रीति से जाना करे, जिनका अपराध हो उनको दण्ड और. 


_ जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करे ॥१७॥ राजा जिनको प्रजा की 
“रक्षा का धिकार देवे वे धामिक सुपरीक्षित विद्वान्‌ कुलीन हों उनके भ्राधीन 
प्राय: शठ और पर पदार्थे हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको 

दुष्ट कमं से बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करनेवाले विद्वानों 
` के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे।। १८ ॥ जो राजपुरुष 
अन्याय से वादी प्रतिवादी से ग्रस धन लेके पक्षपात से श्रन्याय करे उसका 
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` षष्ठसमुल्लासः १४१ 


सवंस्व हरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रवखे कि जहां से पुनः 
लौटकर न आसके, क्योंकि यदि उसको दण्ड न दिया जाय तो उसको देख के 


अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें, परन्तु | 


जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो और वे भलीभांति धनाढ्य 


४- भी हों उतना घन वा भुमि राज्य की ओर से मासिक वा वाषिक अथवा एक 


वार मिला करे, और जो बृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान 
में रक्खे कि जबतक वे जियें तवतक वह जीविका बनी . रहै पश्चात्‌ नहीं, परन्तु 
इनके सन्तानों का सत्कार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे । भ्रौर 


जिसके बालक जबतक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सबके | 


निर्वाहार्थ राज की श्रोर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी स्त्री वा 


लड़के कुकर्मी हो जायें तो कुछ न मिले ऐसी नीति राजा बरावर रबखे ॥१९॥ ३ 


यथा फलेनं युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणाम्‌ । 
तथावेच्य पो राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान्‌॥ १॥ 
यथास्पाऽल्पसदन्त्याऽऽद्यं वार्य्योकोबत्सषट्पदाः । 
तथाऽल्पाऽल्पो अद्दीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञान्दिकः करः ॥२॥ 
नोच्छिन्यादात्मनो मूलं परेषां चातितृष्णया । 
उच्िन्द्न्ह्यात्मनो मूलमात्मानं तांश्च पीडयेत्‌॥ ३॥ . 
तीद्णश्चेव सृदुशच स्यात्कार्यं वीच्य महीपतिः । 
तीच्णश्चैव मृदुश्चेच राजा भवति सम्मतः ॥ ४॥ 
एवं सर्वं विधायेदभिति कत्तव्यमात्मनः । . 


विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्रादूभियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
सम्पश्यतः सश्चृत्यस्य सृतः स न तु जीवति॥३॥ 
त्षत्रियस्य परो घमेः प्रजानामेव पालनम्‌। 

` निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युब्यते ॥ ७॥ 


“१ जेसे राजा और कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष वा प्रजाजन सुखरूप फल से यु 
होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य में कर स्थापन करे ॥ 


युक्तश्चवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः॥५॥ . 


मनु० [ ७। १२८-१२६, १३९-१४०, १४२-१४४ ] | 


७ 
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मूल का छेदन करता है वह अपने [को] और उनको पीड़ा ही देता है ॥३॥ जो 
महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और | 
श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है ॥ ४॥ इस प्रकार सव 
राज्य का प्रबन्ध करके सदा इसमें युक्त और प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का 
.... पालन निरन्तर करे ॥५॥ जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू " १ 
, लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो 
` भृत्य ग्रमात्यसहित मृतक है जीता नहीं रौर महादुःख का पानेवाला है ॥६।। इस- . 
लिये राजाग्रो का प्रजापालन करना ही परमधंर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमा-' 
'ध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोक्ता राजा धर्म 
से युक्त होकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥७॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे कृतशौचः समाहितः । हः | 
हुताग्नि्त्राह्मणांद्राच्ये प्रविशेत्स शुभां सभाम्‌ ॥१॥ | 
तत्र स्थिताः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विस येत्‌।: 
विसज्य च प्रजाः सवाः मन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ २॥ 
'शिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रह्दोगतः । 
अरण्ये: निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 
` यस्य सन्त्रं न जानन्ति समागम्य . प्रथरजनाः। . 
स कृस्ना प्रथिवी भुङ्क्ते कोशहीनोपि पार्थिवः ॥४॥ 
वी मनुः [ ७ १४१-१४८ ] | 
जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तव उठ शौच और सावधान होकर परमेश्‍वर ` | 
|. का ध्यान, अग्निहोत्र, धार्मिक विद्ठातों का सत्कार और भोजन करके भीतर 
| " सभा में प्रवेश करे ॥ १॥ वहां खडा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको 
` : मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्य मन्त्री के साथ राज्यव्यवस्था का विचार 
. करे ॥२॥ पदचात्‌ उसके साथ घूमने को चला जाय, पबत की शिखर अथवा 
एकान्त घर वा जंगल जिसमें एक शलाका भी न हो वेसे एकान्त स्थान में बेठ | 
कर विरुद्ध भावना को छोड़ मन्त्री के साथ विचार करे ॥३॥ जिस राजा के गूढ 
विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात्‌ जिसका विचार गम्भीर 
शुद्ध परोपकारार्थं सदा गुस रहे वह धनहीन भी राजा सब परथिवी के राज्य करे | 
समर्थ होता है इसलिये अपने मन रो एक भी काम न करे कि जबतक सभाः हि 
र] सदों "Brent varanasi Colection. Digitized by 809190  ,. 
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कार्य वीक्ष्य प्रयुञ्जीत होध॑ संश्रयमेव च ॥ १ ॥ 


सन्धि तु द्विविधं विद्यांद्राजा विग्रहमेव च । 
उसे यानासने चेव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ २॥ 
समानयानकमी च ` विपरीतस्तथैव च। 
तथा त्वायतिसंयुक्तः संधिज्गेयो द्विलक्षणः ॥ ३॥ 
स्वयंकृतञ्च कार्यार्थमकाले काल एव बा। 
मित्रस्य चैवापकृते द्विविधो विग्रहः स्मृतः ॥ ४ ॥ 
एकाकिनश्चात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदृच्छया । 


संहतस्य च सित्रेण ट्विविधं यानसुच्यत॥ ५॥` . 


चीणस्य चैव क्रमशो दैवात्पूवक्तेन वा। 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृतमासनम्‌ ॥ ६ ॥' 


' बलस्य स्वामिनश्चेव स्थितिः कायसिद्धये । 


द्विविधं कीत्येते दोघं षाडगुण्यगुणबेदिभिः ॥ ७ ॥ 
अर्थसम्पादनार्थं च पीड्यमानः स शत्रुभिः 

साधुषु व्यपदेशार्थं द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
यदावगच्छेदायस्यामाधिक्यं भ्र वसात्मनः | 


' तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सरि समाश्रयेत्‌ ॥ ६॥ 


यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रक्कतीश्च शम्‌। 
अत्युच्छितं तथात्मानं तदा ङुबीत विग्रहम्‌ ॥१०॥ 
यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ 
परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु प्रति॥ ११॥ 
यदा तु स्यात्परिच्तीणो वाहनेन बलेन च। 
तंदासीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्नरीन्‌॥ १२ ॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌। | 
तदा द्विधा बलं.कृत्वा साधयेत्काय्येमात्मनः ॥१३॥ 


- यदा. परबलानां तु गमनीयतमो भवेत्‌। 


तदा तु संश्रयेत्‌ क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं नृपम्‌ ॥ १४॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कु्याद्योरिबलस्य च। 


= उपसेवेत तं नित्यं सकेयत्नैग रु ॥१४॥ | 


१४३ 


| ) _ >. प्रकार का आसन कहाता है ॥६॥ कार्यसिद्धि के लिये सेनापति भ्रौर सेना के दो 
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'सब राँजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है, जो (सन) 
स्थिरता ( यान ) शत्रु से लड्ने के 'लिये जाना ( सन्धि ) उनसे मेल कर लेना 
( विग्रह ) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना ( ढध० ) दो प्रकार की सेना .करके 
स्वविजय कर लेना और ( संश्रय ) निर्वलता में दूसरे प्रबल राजा का ग्राश्रय 
लेना, ये छः प्रकार के कर्म .यथायोग्य कार्ये को विचार कर उसमें युक्त करना 9 
चाहिये ॥1१॥ राजा जो सन्धि, विग्रह, यान, आसन, टै धीभाव और संश्रय दो २ ` 
प्रकार के होते हैं उनको यथावत्‌ जाने ॥२॥ (सन्धि) शत्रु से मेल अथवा उससे 
'बिपरीतता करे परन्तु वत्तमान और भविष्यत्‌ में करने के काम वराबर करता |. 
. जाय, यह दो प्रकार का मेल कहाता है ॥३॥ (विग्रह) कार्येसिद्धि के लिये उचित * | . 
समय वा अनुचित समय में स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के | 
| 


|| 
| 
9 


- साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिये ॥ ४॥ ( यान ) अकस्मात्‌ कोई काये 
प्रास होने मे एकाकी वा मित्र के साथ भिल के शत्रु की ओर जाना यह दो ] 
प्रकार का गमन कहाता हैं ॥५॥ स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण होजाय अर्थात्‌ |. 
निवेल हो जाय भ्रथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ. रहना, यह दो | 


विभाग करके विजय करना दो प्रकार का हँध कहाता है ॥७।। एक किसी रथे 
की सिद्धि के लिये किसी बलवातू राजा वा किसी महात्मा की शरण लेना 
जिससे शत्रु से पीडित न हो दो प्रकार का भ्राश्रय लेना कहाता है ॥८॥ जब | 
यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्रांत होगी और पश्चात्‌ | 
करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगी तब शत्रु से मेल उचित 
समय तेक धीरज करे ॥ & ॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रसन्न 
उन्नतिशील और श्रेष्ठ जाने, बैसे अपने को भी समभे तभी शत्रु से विग्रह (युद्ध) ॥ 
कर लेवे ॥ १० ॥ जब अपने वल अर्थातु सेना को हर्षं और पृष्टियुक्त प्रसन्न 
भाव से जाने और शत्रु का वल अपने से विपरीत निर्बेल हो जावे तव शड ौ 
की श्रोर युद्ध करने के लिये जावे ॥११॥ जब सेना बलवाहन से क्षीण होजाय 
तब शात्रुझों को धीरे २ प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने स्थान में बैठा 
रहै । 1१२॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवावू जाने, तव द्विगुण वा दो प्रकार १ 
. की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥१३॥ जब आप समझ लेवे किः ग्रब 
शीघ्र चन्रुओों की चढाई मुझ पर होगी तभी किसी घामिक बलवान्‌ राजाका 
| ` ग्रार्भर्यं शी भर ले लिधै Trt eres 1 निग्नहं 


ˆ करे अर्थात्‌ रोके उसकी सेवा सब यत्नो से गुरुके सश नित्यकिया करे ॥१४॥ | 
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बहसमुल्लास: ` `. ` ६ १०१४३ 
. जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी श्रच्छे प्रकार . 
` युद्ध ही को.निःशङ्क होकर करे ॥१६।। जो घामिक राजा हो उससे विरोध कभी 
न करे किन्तु उससे सदा मेल रवखे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के - 
लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ॥ र 
सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः प्रथिवीपतिः । 
ह . यथास्याभ्यधिका न स्यु्ित्रोदासीनशत्रवः ॥ १ ॥ 
` `. आयतिं सवकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥ २॥ 
आयत्यां गुणदोषञ्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्वयः। ` 
अतीते. कायशेषज्ञः शत्रमिर्नामिभूयते . ॥ ३॥ 
यथैनं नाभिसंदथ्युर्मित्रोदासीनशत्रबः 
तथा सबं संविदध्यादेष सामासिको नय: ॥४॥मनु०[७॥ १७७-१८०] 
नीति को जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन 
;”शऐमध्यस्थ) और शत्रु अधिक न हों ऐसे सब उपायों से वत्त ॥१॥ सब कार्यो का | 
` तततंमान में: कत्तव्य ग्रौर भविष्यत्‌ में जो २ करना चाहिये गौर जो रकाम | 
कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचारा करे ॥२॥ पश्चात्‌ दोषों ७ | 
के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करे । जो राजा भविष्यत्‌ अर्थात्‌ 
आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता, वत्तंमान में तुरन्त निश्‍चय का. 
कर्ता और: किये हुए कार्यों में शेष कत्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से परा: 
. ` -जित कभी नहीं होता ॥३॥ सब प्रकार के राजपुरुषः विशेष सभापति राजा ऐसा' 
` ` प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश | 
`+ में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न फंसे, यही संक्षेप से विनय अर्थात्‌ 
` राजनीति :कहाती है ।।/४॥ 
¬ ` कृत्वा विधानं सूले तु यात्रिकं च यथाविधि । 
उपगृह्यास्पदं चेव चारान्‌ सम्यग्विधाय च॥ १॥ ` 
` ` संशोध्य त्रिविधं मागं षड्विधं च बलं स्वकम्‌ । | >> 
*. ` सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शन;॥२॥ ` 
_ शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरो भवेत्‌.। कूल . 
. गतप्रत्यागते चैव स हि कष्टतरो रिपुः॥ ३॥ 
` ` दस्डब्यूदेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा 
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` चाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुथों की ओर युद्ध करने को जावे ॥१॥ | 


 तीसरा“आकाश मार्गों को शुद्ध वनाकर भूमि मार्ग में रथ, अस्व, हायी, जल में 
. नौका श्रोर आकाश में विमानादिं यानों से जावे, और पैदल, रथ, हाथी, घोड़े, 


यतश्च भयमाशंकेत्ततों विस्तारयेद्‌ कि विस्तारयेद बंलम। ˆ ˆ 
चद्य ने चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्व॒यम्‌ ॥ ५॥ 
सेनापतिबलाध्यक्षौ सरवंदिछ निवेशयेत्‌.। . 
यतश्च भयमाशहझे त्‌ प्राचीं तां कल्पयेद्शिम्‌ ॥ ६ ॥. 
` गुल्मांश्च स्थापयेदाप्तान्‌ इतसंज्ञान समन्ततः | 
स्थाने युद्धे च कुशलानमीरुनविकारिणः ॥ ७॥ % 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्ताऱ्येद्‌ बहून्‌ । 
सूच्या बज्ने ण चैवैतान्‌ व्यूहेन व्यूह योधयेत्‌ ॥ ८॥ 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनूपे नोहिपैस्तथा । 
दृक्षगुल्मावृते चापैरसिचर्मायुवै: ` स्थले ॥ ६॥ 
प्रहपेयेद्‌ बलं व्यू ल ताचा सम्यक्‌ परीक्षयत्‌ । 
. चेष्टाशवैव विजानीयादरीन्‌ यौधयतामपि ॥ १०॥ 
- उपरुध्यारिमासीत राष्ट्रं चास्योपपीडयेत्‌ । 
. दूषयेच्चास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 
` ` भिन्द्याच्चैव तडागानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेच्चैनं रात्रौ वित्रासयेत्तथा ॥ २ ॥ 
प्रमाणानि च, कुवीत तेषां घ्स्यान्यथोदितान्‌1 
रत्मैशच पूजयेदेनं ` प्रधानपुरुपैः सद ॥ १३॥ 
. आदानमप्रियकरं दानञ्च प्रियकारकम्‌ । 
. अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४ ॥ « 
NRO मनु ७॥-१५४-१९२, १६४-१६६,२०३-२०४ ] /' 


जब राजा शल्ुओं के साथ युद्ध करने को जावे तव अपने राज्य की रक्षा क 
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. का प्रबन्ध और यात्रा की सव सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन). 


बासत्रास्त्रादि पूर्ण लेकर सर्वत्र दुतों ्र्थात्‌ चारों ओर के समाचारों को देने | 


तीन प्रकार के मागे अर्थात्‌ एक स्थल (भूमि) में दुसरा जल (समुद्र वा नदियों) | 


शास्त्र और. अस्त्र खानपानादि सामग्री को यथावत्‌ साथ से बलयुक्त पूर्ण करके | 
किसी८वरिमितञ,की अफ्ि, करने, पतर के, नगर के समीप धीरे र जावे ॥ ॥ | 


| { Collection. Digitized by eGangotfi _. 
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` जो भीतर से झडु से मिला हो भोर अपने साथ भी पे प भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रब 
ग्रुप्तता से शत्रु को भेद देवें उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यन्त ` 
सावधानी रखे, वयोंकि भीतर शत्रु.ऊपर मित्र पुरुष को बडा शत्रु समझना ` | 
चाहिये ॥ ३॥ सव राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे र आप ' 
सीखे तया अन्य प्रजाजनों को सिखावे,. जो पुर्व शिक्षित योद्धा होते है वे ही | 
“३ अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं, जव शिक्षा करे तव (दण्डव्यूह ) दण्ड के \ 
` समान सेना को चलावे, ( शकट० ) जैसा शकट अर्थात्‌ गाड़ी के समान 3 
(वराह०) जैसे सुवर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी २ सव मिल- | 
कर झुण्ड हो जाते हैँ वैसे ( मकर० ) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना 
को बनावे, ( सूचीव्यूह ) जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म परचात्‌ स्थूल और उससे. | 
सूम स्थुल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे, जैसे ( नीलकण्ठ ) ऊपर | 
नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥ ४॥ जिधर ` ८. 

„क भय विदित हो उसी ओर सेना को फंलावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर | 

“रख के ( पद्मव्यूह ) अर्थात्‌ पद्माकार चारों ओर से सेनाश्रों को रखके मध्य | 
में आप रहै ॥ ५ ॥ सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात्‌ आज्ञा का देने और सेना ' 
के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आठौं दिशाओं में रखे, जिस ओर से - 
लड़ाई होती हो उसी ओर सव सेना का मुख रक्खे परन्तु दूसरी ओर भी ; 
पक्का प्रबन्ध रवखे नहीं तो पीछे वा पाइवं से झन्ु की घात होने का सम्भव | a 
` होता है ॥ ६॥ जो गुल्म अर्थात्‌ हढ़ स्तम्भों के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित | 
धार्मिक . स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भयरहित और, जिनके मन में - | 
किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों रोर सेना के रक्खे ॥७॥ जो थोड़े | 

से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर सड़ावे और काम पढ़े | 
_ तो उन्हीं को झट फेला देवे, जब नगर दुर्गे वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर | 
- युद्ध करनाहो तो तब ( सूचीव्यूह ) अथवा ( वज्ञव्यूह) जैसे दुधारा खड्ग | 
- दोनों ओर काट'[ करता वैसे | युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते चले वसे 
अनेक प्रकार के व्युह अर्थात्‌ सेना को बनाकर लड़ोवे,. जो सामने बात 
` _ (तोप ) वा भुशुण्डी (-बन्दूक ) छूट रही हो तो ( सपंव्यूह ) अर्थात्‌ सपं के 
लमान . सोते २ चले जायें जव उन तोपों .के पास पहुँचे तब उनको. मार वा 
पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोथों से वा बन्दूक गदि 
. शत्रुओं को मारे. अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर स 
का बों॥ आए बा झे रहे एका कारपआार 


पं 


-“** 


र क या 


"0040900905 38 8 5 32206 8000 007: कप 3 कप 0222 
की सेना को छित्न-भिन्न कर पकड़ लें अथवा: भगा दें ॥ ८ ॥ जो समभूमि ` 

- में युद्ध करना हो तो रथ, घोड़े और पदातियों से, और जो समुद्र में युद्ध 
करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर, वृक्ष और भाडी में बाण 
तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावे ॥ ६ ॥ जिस समय 


युद्ध होता हे उस समय लड्ने वालों को उत्साहित झौर हर्षित करे, जव युद्ध 


बन्द हो जाय तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वकतुत्वों से सबके ॐ | 


चित्त को खान-पान अस्त्र-शस्त्र सहाय झौर औषधादि से प्रसन्न रवख, व्यूह 
केविना लडाई न करेन करावे, लड्ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करे 

कि ठीक २ लड़ती है वा कपट रखती है ॥ १० ॥ किसी समय उचित समभे 

- तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोकं रक्खे और इसके राज्य को पीडित 
कर शत्रु के चारा, अन्न, जल और इन्धन को नष्ट दूषित करदे ॥११॥ शन, 

` ज्ञॉलाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़ फोड दे, रात्रि में उनको (त्रास) 
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अर्थात्‌ प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उचित समय समभे तो उसी के वंशस्थ र 


) अय देवे और जीतने का उपाय करे ॥ १२॥ जीतकर उनके साथ प्रमाण , | 


किसी धार्मिक पुरुष को राजा करदे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी 
आज्ञा के अनुकूल अर्थात्‌ जेसी धमंयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के 
न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करे आर ऐसे पुरुष उनके 
पास रवखे कि जिससे पुनः उपद्रव न हो, और जो हार जाय उसका सत्कार 
प्रधान 'पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा 


अ उसका सत्कार यथायोग्य 'रक्‍खे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर 
` आनन्द में रहे ॥ १२॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति 


| 
) ` और उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है, भौर कंभी 
3 


मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ॥ १४॥ ` 


> हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवो न तथैधते । | 


यथा मित्र भू वं लब्ध्वा ऋशमप्यायतिक्षमम॥ १॥ ` 


9 €. है प्रकंतिमे 
००० उम, च तञ्च च्च व मित ठुष्टप्रकोतसव च । 
ह आनुरक्त न 'स्थिरीसभि चिसते" हरये ॥ ०२१४० हि 


|, 
८ 
®, र्त हो. 
Sn. र > MN £ 
MRPs oS i Db Sis NT 4०09842 25 ga 
RTH: MNO Mor, 0७0८407: RC SF टेट RR x 


'न करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो, जो उसको बन्दीगृह करे तोभी | 


और देता प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना, | 


¢ 


| - “उसको .चिड़ावे नहीं न हेंसी और [ न ] ठट्ठा करे, न. उसके सामने हमने .. 
5 तुमको पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि | 


| 
है 
| 


| 


क करा र 
षष्ठसमुल्लाः  . १४९, 
प्राज्ञ कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च। Me 
कृतज्ञ धृतिसन्तञ्चः कष्टमाहुररि बुधाः॥ ३॥ 
८ ७ रुणवेदिता 
आय्यंता पुरुषज्ञानं शौय्यं क 1२98 
स्थौललच््यं च सततमुदासीनगुणोद्यः ॥ ४ ॥ 
४: - मनु० [ ७। २०८-२११ ] 
मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवणं और भूमि की प्राप्ति से वैसा नही. 
बढ्ता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌.की बातों को सोचने और कार्य सिद्ध _ 
करने वाले समर्थ मित्र अथवा दुर्वेल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है॥ १॥ ` 
धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात्‌ किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रस्न .. 
स्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रज्ञंसित | 
होता है ॥ २॥ संदा इस वातं'को हढ़ रक्खे कि कभी बुद्धिमान्‌, कुलीन, . 
_ शुरवीर, चतुर, ज्ञाता, किये हुए को जाननेहारे और धैर्यवानू पुरुष को शत्रु न | 
“ॐ बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा॥ ३॥ उदासीन का | 
लक्षण--जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और 
करुणा भी स्थूललक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर २ की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह | 
उदासीन कहाता है ॥ ४॥ . | ~ 


~~ 


एबं समिदं राजा सह संमन्ञ्य मन्त्रिभिः । ` 
> व्यायम्याप्लुत्य मध्याह्न भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥ मनु० [७॥ २१६] 
___ पुर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्घ्योपासन अग्निहोत्र कर वा करा | 
सब मन्त्रियों से विचार कर सभा में जा सब भृत्य और सेनाव्यक्षों के साथ | 
मिल, उनको हित कर, नाना प्रकार की व्युहशिक्षा अर्थात्‌ कवायद कर करा, _ 
सव घोड़े, हाथी, गाय आदि [ का ] स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोष तया | 
`» वैद्यालय, धन के कोषों को देख सब पर दृष्टि नित्यप्रति देकर जो कुछ उनमें 
खोट हों उनको निकाल व्यायामाला में जा व्यायाम करके [ मध्याह्न समय ] 
भोजन के लिये “अन्तःपुर” अर्थात्‌ पत्नी आदि के निवासस्थान में प्रवेश करे 
और भोजन सुपरीक्षित, वुद्धिबलपराक्रमवद्धंक, रोगविनाशक, अनेक प्रकार _ 
अन्न व्यञ्जन पान आदि सुगन्धित मिष्टादि अनेक रसथुक्त उत्तम करे कि जिससे 
सदा सुखी रहे, इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे ॥ 
प्रजा से कर लेने का प्रकार :-- _ ने 


व्याग आदेश ता, सि Fe 
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जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी कोःसुबण और चांदी का जितना लाभ 
हो उसमें से पचासवां भाग, चावल आदि श्रन्नों में छठा, आठवां वा बारहवां 


भाग लिया करे, और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार से सेवे कि जिससे किसान 


` आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुःख न पावे ॥ १॥ वयोंकि प्रजा के 


धनाढ्य आरीग्य खान-पान आदि से सम्पन्न रहने पर राजा की बडी उन्नति 


` होती है, प्रजा को श्रपने सन्तान के सहश सुख देवे और प्रजा अपने पिता - 

. सहृश राजा और राजपुरुषों को जाने । यह वात ठीक है कि राजाओं के राजा 

* किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है, जो प्रजा न हो 

' .तो राजा किसका ?.श्रौर राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? दोनों ग्रपने 

` अपने-काम में स्वतन्त्र और मिले हुए प्रीतियुक्त काम में परतन्त्र रहें । प्रजा की 

` साधारणा सम्मति के विरुद्ध राजा वा राजपुरुष न हों, राजा की आज्ञा के विरुद्ध . 
< ` राजपुरुष वा प्रजा न चले। यह राजा का राजकीय निज काम यर्थातु जिसको 
॒ ) ` पोलिटिकल” कहते हैं संक्षेप से कह दिया, अब जो विशेष , देखना चाहे वह - ण 
| चारों वेद मनुस्मृति शुक्रनीति महाभारतादि में देखकर निश्चय करे, आर जो 


प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुस्मृति के अ्रष्टम प्रौर नवमाध्याय 
हू 


> आदि की रीति से करना चाहिये, परन्तु यहां भी संक्षेप से लिखते हैं :-- 


प्रत्यहं देशरष्टेश्व शाजनष्टैश्व हेतुभिः । 

. अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि प्रथक एथक्‌॥ १॥ 
तेषामायमणादानं निक्षेपो5स्वामिविक्रय: । 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकम्मं च ॥ २॥ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रयविक्रयानुशयो विवाद: स्वामिपालयोः ॥ ३.॥ 

` सीमाविवादधर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके । 

` स्तेयं च साहसं, चैव स्त्रीसङप्रहणमेव च ॥ ४॥ 
स्त्रीपु'धर्मा विभागश्च द्य,तमाहय एब च । 

` पदान्यष्टादशैतानि ` व्यबद्दारस्थिताविह॥ ५ ॥ 
' ` ` एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां छणाम्‌। 
-घर्म शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कायेविनिणेयम्‌ ॥ ६॥ 
धर्मा विद्धस्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते। - 
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अन्न वन्वित्र वन्वापि नरो भवति किल्विषी॥ ८ ॥ A 


यत्र धर्मा ह्यधर्मेण सत्य यत्रानृतेन च। 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद्‌ः ॥ ६॥.. 
धर्म एव हतो इन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्सो न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतोऽवधीत्‌. ॥१०॥ 
बुषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः ङुरुते ह्यलम्‌ । 
वृषलं तं विदुर्ेवास्तस्माद्र्म न लोपयेत्‌ ॥११॥ 
एक एंव सुहृद्धमो निधनेप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समन्नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥१२। 
पादो धर्मस्य कर्तार॑ पादः साक्षिणसंच्छति । ` 
पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति ॥१३॥ 
Fs राजा भवत्यनेनास्तु झुच्यन्ते च सभासद्‌ः। 
भै एनो गच्छति कर्त्तारं निन्दार्हा यत्र निन्द्यते ॥१४॥ अ 
js मनु० [ ८। ३-८, १२-१९] | 
सभा राजा और राजपुरुष सव लोग देशाचार और शास्त्रव्यंवहार हेतुओं ' 
से निम्नलिखित श्रठारह विवादास्पद मार्गों में विवादथुक्त कर्मों का निणँय | 
` प्रतिदिन किया करें और जो २ नियम शास्त्रोक्त न'पावे श्रौर उनके होने | 
“ की आवश्यकता जाने तो उत्तमोत्तम नियम बांधे कि जिससे राजा और प्रजा | a 
की उन्नति हो ॥ १ ॥ अठारह मागे ये हैं, उनमें से १--(ऋणादान) किसी से | 
ऋण लेने-देने का विवाद । २--(निक्षेप) धरावट अर्थात्‌ किसी ने किसी के' 40 
` पास पदार्थ धरा हो और मांगे.पर,न देना । ३--(भस्वामिविक्रय) दूसरे के _ 
,. पदार्थे को दूसरा वेच लेवे। ४--(संभूय च समुत्यानम्‌) मिल मिला के किसी 
“*. पर अत्याचार करना । ५--(दत्तस्यांनपकर्मे च) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥२॥। 
६--(वितनस्पैव चादानम्‌) वेतन अर्थात्‌ किसी की “नौकरी” में से ले लेना वा. 
` ` कम देना अथवा न देना । .७--(प्रतिज्ञा) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वत्तेता । (क्रयः 
विक्रयानुशय) अर्थात्‌ लेनदेन में झगडा होना । €-- पशु के स्वामी और 
पालनेवाले का झगडा ॥३॥ १०--सीमा का विवाद । ११--किसी को कठोर 
` दण्ड देना। १२-कठोर वाणी का बोलना । १३-चोरी डांका मारना । १४-किसी | 
काम को बलात्कार से करना । | व्यभिचार 
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चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना। ये ग्रठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार ` `| 
के स्थान है.॥॥५॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करनेवाले पुरुषों के न्याय को 
सनातन घर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न १ 

: करे ॥६॥ जिस सभा में अघम से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है, जो उसका | 

शल्य अर्थात्‌ तीरवत्‌ धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन नहीं ॥* | 
करते अर्थात्‌ धर्मी को मान अ्रधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस सभा में जितने .. 
सभासद्‌ हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥७॥ धामिक मनुष्य को. . | 

. योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश न करे, और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही . | 

`, “बोले, जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को - देखकर मौन रहे अथवा सत्य - 

न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥5॥ जिस सभा में अधमं से धर्म, "| 

.असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है .उस सभा में सब | 

मृतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥९॥ मरा हुआ धर्म मारने” ठ । 

वाले का नाश और रक्षित किया हुआ्ना धर्म रक्षक की रक्षा करता है, इसलिये “| 
धर्म का हनन कभी न करना, इस डर से कि मारा हुग्रा धर्म:कभी हमको न । 

) मार डाले ॥१०॥ जो सव ऐश्वर्या के के देने और सुखों की वर्षा करनेवाला धमे है *, 

` उसका लोप करता.है उसी को विद्वान्‌ लोग वृषल श्रर्थात्‌ शूद्र आर नीच 

` - जानते हैं, इसलिये किसी मनुष्य को धमं का लोप करना उचित नहीं ॥११॥ 

 इससंसार में एक धर्म ही सुहृद है जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता हैं और 

. सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को. प्राप्त -होते हैं, अर्थात्‌ | 

` ` सब का संग छूट जाता है परन्तु धमं का. संग कभी नहीं छूटताः।।१२।। जब ८५ 

: राजसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहां ्रधर्म के चार विभाग हो | 

४ * जाते हैं उनमें से एक भ्रंधर्म के कर्ता, दुसरा साक्षी, तीसरा सभासदों और `: 

५) ऱ्य ह. चौथा पाद भ्रघर्मी सभा के सभापति राजा को प्रास होतां है ॥१३॥ जिस सभा २. 

.» मे निन्दा के योग्य की निन्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य को दण्ड, 
-और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा रौर संब समासद्‌ पाप से | 

रहित और पवित्र हो जाते हैं, पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥१४। ` | 

अब साक्षी कँसे करने चाहिये :-- I द 

आप्ताः स्वेषु वर्णेषु काय्यीः काये पु साक्षिणः । | 

2 ३ < ८ वि ०_ ९०. 

` सवेध्मेविदोऽलुब्धा ` विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌॥१॥ . 

‘cco. एके सासं लिय कस डिज्ञानां जदा हढिज्ला॥ 

= ` शरश्च सन्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥ 
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साहसेषु. च सर्वेण स्तेयसङ्ग्रहणेषु च। 
बाग्द्णडयोश्च “पारुष्ये न परीक्षेत .साक्षिण्‌ः॥ ३। ` 
बहुत्वं परिगृह्णीयात्साक्तिद्ठैये _नराधिपः। | 
समेषु तु. गुणोत्कृष्टान्‌ शुणह्वधे द्विजोत्तमान्‌॥४॥ 
समक्षदर्शनात्साच्य श्रवणाच्चैव -सिध्यति। 3 
तत्र सत्य' न्रवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते॥५॥ . 
साक्षी . ' दृष्टश्रुतादन्यद्वित्र वन्नाय्य संसदि । ऱ्य 
अवाडनरकमभ्ये ति प्रेत्य स्वर्गाचच हीयते ॥ ६॥ दु 
स्वभावे नेव यद्‌ त्र. युस्तद्‌ ग्राह्य व्यावदारिकम्‌। र 
अतो यद्न्यद्विनर युर्थमार्थ ` तदपार्थकम्‌॥ ७। = 
सभान्तःसाक्तिणः प्राप्तानरयिग्रव्यर्थिसन्निधौ!। | 
प्राड्विवाकोऽनुयुश्जीत विधिनाऽनेन सान्त्वयन्‌ ॥ ८॥ 
यद्‌ इयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिन्‌ चेष्टितं मिथः। 
तदू व्रत सर्व सत्येन युष्माक हात्र साक्षिता ॥ ६ ॥ 
सत्य' साक्ष्य ब्रवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
इह चानुत्तमां कीर्ति वागेषा ब्रह्मपूजिता ॥१०॥ . 
सत्येन पूयते साक्षी ध्मः सत्येन वद्धेते । 
तस्मात्संत्य हि वक्तव्य सर्ववर्णुयु साक्षिभिः ॥११॥ 
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः। 
नावमंस्थाः स्वमात्मानं कणां साक्षिणमुत्तममू ॥१२॥ 
यस्य विद्वान्‌ हि वदतः चेत्रज्ञो नाभिशङ्कते? | 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पुरुषं विदुः ॥१३॥ 
एकोऽहसस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे । 
नित्य' स्थितस्ते हृ्येष पुण्यपापेक्षिता मुनि: ॥१४॥ . 
मनु० [ ८। ६३, ६८, ७२-७१, .७७-८१, ८३, 5४, ९६, ९१ 
सव वर्णो में धार्मिक, विद्वात्‌, निष्कपटी, सब प्रकार धर्म को जाननेवाले 
लोभरहित सत्यवादी को न्यायव्यवस्था में साक्षी करे, इंससे विपरीतों को 
Fr न करे ॥१॥। स्त्रियों की साक्षी स्त्री, द्विजों के द्विज, झूदरों के शुद्र और ग्रा 
के अन्त्यज साक्षी हों ॥ २॥। जितने बलात्कार काम चोरी, व्यभिचार, 
वचन, दण्डनिपात रूप अपराध है उनमें साक्षी की परीक्षा ने करे और 
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' साक्षियों में से वहुपक्षातुसार, तुल्य साक्षियो में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी 
. के अनुकूल, और दोनों के साक्षी उत्तमगुणी और तुल्य हाँ तो द्विजोत्तम अर्थात्‌ 
ऋषि महषि झौर यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करे॥ ४ ॥ दो प्रकार , 
के साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात्‌ देखने और . दूसरा सुनने से, जब | 
सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलं वे.धर्महीन और दण्ड के योग्य न होवें | 
और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथायोग्य “दण्डनीय हों ॥ ५ ॥ जो राजसभा * | 
` वा किसी उत्तम पुरुषों की समा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले | 
तो वह (अवाङ्नरक) ग्रर्थात्‌ जिल्ला के छेदन से दुःखरूप नरक को वत्तंमाना . | 
' समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात्‌ सुख से हीन हो जाय ॥ ६॥ साक्षी के | 
उस वचन को मानना कि जो स्वभाव ही से व्यबहार सम्वन्धी. बोले, और १ 
. ` इससे भिन्त सिखाये हुए, जो २ वचन बोले उस २ को न्यायाधीश व्यर्थे | 
समझे ॥ ७॥ जव अर्थी . (वादी) श्रौर प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) के सामने | 
सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शात्तिपूर्वक न्यायाधीश और प्राडू- / | 
| विवाक श्रर्थात्‌ वकील वा वैरिस्टर इस प्रकार से पूछें । 5 ॥ हे साक्षि लोगो ! | 
/ इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के | 
` साथ्‌ बोलो, क्योंकि तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है ।। ६ ॥ जो साक्षी सत्यं. | 
४ , बोलता है वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकान्तरो में जन्म को 
र प्राप्त होके सुख भोगता है, इस जन्म वा परजन्म में उत्तम कीत्ति को प्राप्त - 
, होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में. सत्कार आर तिरस्कार का 
_ कारण लिखी है । जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निन्दित 
` ` होता है ॥ १० ॥ सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही वोलने 
| ` से धर्म बढ़ता है इससे सव वर्णो में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है 
"` 1११॥ आत्मा कां साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इसको 
जान के हे पुरुष ! तू सव मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान 
“मत कर, अर्थात्‌ सत्य भाषण -जो कि. तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य | 
तैर जो इससे विपरीत है. वह. मिथ्याभाषण है ।। १२॥ जिस बोलते हुए | 
पुरुष का विद्वान्‌ क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शङ्का को. . 
प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान्‌ लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ` | 
।१३॥ हे कल्याण की इच्छा करनेहारे पुरुष ! जो तू “में अकेला हुँ” ऐसा | 
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है उस परमात्मा से डरकर ळक न बोला कर ॥। १४ ॥ 
लोभान्मोहाद्गयान्मैत्रात्कामात्क्रोधात्तथैच च। 


अज्ञानाद्‌ ,बालभावाच्च साच्य' वितथसुच्यते॥ १ .. 
एषामन्यतमे स्थाने यः साच्यसनूतं वदेत्‌. । =) जा 
श्री तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवच्यास्यनुपूवेशः ॥ २॥ 


लोभात्सहस्त्रदरड्यस्तु मोदात्पूवन्तु साहसम्‌ । 
मयाद्‌ हौ मध्यसी दण्ड्यौ मैत्रात्पूवे चतुगु एम्‌ ॥ ३॥ . 
कासाद्शगुण पूर्व क्रोधात्त न्निगुणं परम्‌। . ` 
` अज्ञानाद्‌ हे शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु॥४॥ 
उपस्थमुदरं जिह्वा इस्तौ पादौ च पञ्चमम्‌ः। ॒ 
चच्ुनीसा च कणौ च धनं. देहस्तथैव च॥५॥ . 
पद अनुबन्धं परिज्ञाय देशकाली च तत्त्वतः। | 
6 साराऽपराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्ये पु पातयेत्‌॥ ६॥ | 
अधमदएडनं लोके यशोघ्नं ` कीचिनाशनम्‌। ` 
अस्वग्य बव परत्रापि तस्मात्तत्परिवजे येत ॥७॥ 
अदण्ड्यान्द्ण्डयन्‌ राजा दणञ्यांश्चेवाप्यद्ण्डयन्‌। | 
अयशो महदाप्नोति. नरकं चैव गच्छति ॥८॥ 
`बाग्दण्डं प्रथंमं ` कुर्याद्विग्दए्डं तदनन्तरम्‌। ` 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ॥ ६॥' 
2 मनु० [ ८ । ११८-१२१, १२५-१२६ | 
जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और. वालकपन से 
हट साक्षी देवे वह संब मिथ्या समझी जावे ॥ १॥ इनमें से किसी स्थान में साक्षी 
' (& झूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेकविध दण्ड दिया करे॥२॥ जोलोभसे 
झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥०) (पन्द्रह रुपये दश आने) दण्ड लेवे, 
जो मोह से भूठी साक्षी देवे उससे ३०) (तीन रुपये दो आने) दण्ड लेवे 
"जो भय से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे ६।) (सवा छ; रुपये) दण्ड 
आर जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे १२॥) (साढ़े बारह रुपये) 
. लेवे ॥ ३ ॥ जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे. उससे २५) (पच्चीस रुपये 
दण्ड लेवे, जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे. उससे ४६॥०) (छयालीस 
से गक्षी देवे 
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१) (एक रुपया नौ आने) दण्ड लेवे ॥ ४॥ दण्ड के उपस्थेन्द्रिय, उदर 
' जिह्वा, हाथ, पग, आंख, नाक, कान, धन. और देह . ये दश .स्थान हैं कि जिन 
पर दण्ड दिया जाता है॥ ५ ॥ . परन्तु जो २ .दण्ड लिखा है और लिखेगे 
जैसे लोभ से साक्षी देने में पन्द्रह रुपये दश आने दण्ड लिखा हे! परन्तु जो 
अत्यन्त निधंत्न हो तो उससे कम और धनाढ्य हो तो उससे दूना तिगुना और 
चौग्रुना तक भी ले लेवे, भ्र्थात्‌ जैसा देश, जैसा काल और पुरुष हो उसका 
` जैसा अपराध हो वैसा ही दण्ड करे॥ ६॥ क्योंकि इस संसार में जो अधर्म - 
से दण्ड करना है वह पूर्वे प्रतिष्ठा वर्त्तमान भ्रौर भविष्यत्‌ में और परजन्म में 
` होने वाली कीति का नाश करनेहारा. है और परजन्म में भी दुःखदायक होता 
` है, इसलिये भ्रधमंयुक्त दण्ड किसी पर ने करे ॥ ७॥ जो राजा दण्डनीयों को _ 
` न दण्ड और झदण्डनीयों को दण्ड देता है अर्थात्‌ दण्ड देने योग्य को छोड़ 
. देता और जिसको दण्ड देना न चाहिये उसको दण्ड देता है वह जीता हुआ 
बडी निन्दा को और मरे पीछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है, इसलिये जो श्रपराध 
` करे उसको सदा दण्ड देवे और अ्रनपराधी को दण्ड कभी न देवे. ॥ 5॥ प्रथम 
ने बाणी का दण्ड अर्थात्‌ उसकी “निन्दा” दूसरा “धिक्‌” दण्ड अर्थात्‌ तुझको 
चिक्कार है तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा उससे “धन लेना” और चौथा 
“बध दण्ड अर्थात्‌ उसको कोड़ा वा वेत से मारना या शिर काट देना ।।९॥ 
` येन येन यथाङ्गोन स्तेनो नृपु विचेष्टते । 
तत्तदेव हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः॥ १॥ 
पिताचाय्येः सुहृन्माता भार्य्या पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मे न तिष्ठति ॥ २॥ 
कार्षापणं भवेद्दण्ड्यो यत्रान्यः प्राकृतों जन 
हि ` तत्र राजा भवेदरंड्यः सहखमिति धारणा॥ ३॥ . 
 - अझष्टापायन्तु शूद्रस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
' घोडशेव तु वेश्यस्य द्वात्रिंशत्‌ क्षत्रियस्य च॥ ४॥ 
ब्राहमणस्य चतुःषष्टिः पूर्णं वापि. शतं भवेत्‌ । | 
-द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषरुणविद्धि सः॥ ५॥ 
ऐन्द्र स्थानमभिप्रेप्सुयेशस्राक्षयमव्ययमू । ` 
ˆ नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌॥ ६ ॥ 
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“शि आततायिनमायान्तं . ' इन्यादेवाविचारयन्‌॥१०॥ `. 
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: कर देव, जैसे सिंह अधिक और बकरी थोडे दण्ड से ही वश में आ जाती है 
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` साहसे वत्तमानन्तु यो मर्षयति पार्थिवः क. 


स विनाशं त्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छति॥ ८॥ 
न सित्रकारणाद्राजा विपुलाड धनागमात्‌. ज 
समुत्संजेत्‌ साहसिकान्सवभूतभयावहान ॥६॥ . व 
गुरु वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं बा बहुश्रुतम्‌ ' 


नाततायिवधे दोषो इन्तुभवति कञ्चन। | 
प्रकाशं वाऽप्रकाशं . वा मन्युस्तन्मन्युसृच्छति ॥११॥ 
`यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । 
` न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक ॥१२॥ ` 
मनु० [ ५ । ३३४-३३८, ३४४-३४७, ३५०-३५१, ३८६ ] 
. और जिस प्रकार जिस २ अङ्ग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है 
उस २ अङ्ग को सव मनुष्यों की शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात्‌ छेदन 
करदे 11 १ ॥ चाहे पिता, आचार्य, मित्र, स्त्री, पुत्र और पुरोहित क्यों न हो. 
जो स्वधमं में स्थित नहीं रहता वह राजा का दण्ड्य नहीं होता, अर्थात्‌ जब | 
राजा न्यायासन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात न करे किन्तु यथों- | 
चित दण्ड देवे ॥ २॥ जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दण्ड _ 
हो उसी भ्रपराध में राजा को सहर पैसा दण्ड होवे, अर्थात्‌ साधारण मनुष्य _ 
से राजा को सहस्र गुणा दण्ड होना चाहिये, मन्त्री अर्थात्‌ राजा के दीवान 
को आठसौ गुणा, उनसे न्यून को सातसौ गुणा और उससे भी न्यून को छः 
सौ गुणा, इसी प्रकार उत्तम २ अर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भ्रत्य अर्थात्‌ 
'चपरासी है उसको शठ गुणे दण्ड से कम न होना चाहिये क्योंकि यदि प्रजा- ` | 
पुरुषों से राजपुरुंषों को अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश 


इसलिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्यं पय्यंन्त राजपुरुषों को अपराध में 
प्रजापुरुषों से अधिक दण्ड होना चाहिये ॥ ३॥ और वसे ही जो कुछ विवेको _ 
होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा, वेश्य को सोलह गुणा, . 
क्षत्रिय को बीस गुणा ॥ ४ ॥ ब्राह्मण को चौसठ गुणां वा सो गुणा अथवा 
एक सौ अट्ठाईस गरणा दण्ड होना चाहिये, अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान 


जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड 


१ 3 MS | सत्यार्थप्रकाशः 

राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दण्ड देने में एक क्षण भी देर न 
करे ॥ ६.॥ साहसिक पुरुष का लक्षण-- 

र जो दृष्ट वचन वोलने, चोरी करने, विना अपराध से दण्ड; देने वाले | 

भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह. श्रतीव पापी दुष्ट है॥ ७॥ | 

जो राजा साहस में वत्तमान पुरुप को न दण्ड देकर सहन करता है वह राजा , 

शीघ्र ही नाश को प्रास होता है और राज्य में द्वेष उठंता है ॥ ८॥ न मित्रता षत 


| 
| [ और ] न पुष्कल धन की प्राप्ति से भी राजा सब प्राणियों. को दुःख देनेवाले * 
| 


| 
| 
1 
साहसिक मनुष्य को बन्धन छेदन किये विना कभी छोड़े॥ ९॥ चाहे गुरू! 
हो चाहे पुत्रादि वालक हों, चाहे पिता आदि वृद्ध, चाहे ब्राह्मण और चाहे - | 
बहुत शास्त्रों का श्रोता वयों न हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वत्तेमान दूसरे | 
2: को विना अपराध मारने वाले हैं उनको विना विचारे मार .डालना, अर्थात्‌ | 
॥ मारके पश्चात्‌ विचार.करना चाहिये ॥ १०.॥ दुष्ट पुरुषों के मारने में. हन्ता | 
_ ` को प्राप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे ग्रप्रसिद्ध, क्योंकि . क्रोधी को क्रोध | 
से मारना जानो क्रोध से” क्रोध की लड़ाई है॥ ११ ॥ जिस राजा के राज्य में / | 
) न चोर, न परस्त्रीगामी, न दुष्ट वचन को बोलनेहारा, न साहसिक डाकू, 
/ ` और न दण्डघ्य अर्थात्‌ राजा की आज्ञा का भङ्ग करने वाला है वह राजा | 
प्रतीव श्रेष्ठ है ।! १२॥ [ ह 
` अर्तौरं लंषयेद्या स्त्री स्वज्ञातिगुणदर्पिता |, ` 
- तां श्वभिः . खादयेद्राजा संस्थाने चहुसंस्थिते॥१॥ | 
. पुमांसं दाह्दयेत्पापं शयने तप्त आयसे। | 
“अभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत . पापकृत्‌॥ २॥ 
दीर्घाध्वनि यथादेशं. 'यथाकालङ्करो भवेत्‌ । 
५०३ नदीतीरेषु तढिद्यात्समुद्रे . नास्ति लक्षणम्‌॥ ३॥ ` 
४. ` अहन्यहन्यत्रेज्ेत कर्मान्‍्तान्वाहनानि ' च। ˆ 
व ` आयव्ययौ च नियतावाकरान्कोषमेव च॥४॥. ... | 
.एवं सवोनिमान्राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । ‘7 
व्यपोह्य किल्विषं सवं प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥५॥ ` . 
मनु०.[ ८ । ३७१-३७२, ४०६, ४१६-४२० |” | 
जो स्त्री अपनी जातिग्रुण के घमण्ड से पति को छोड़. व्यभिचार करे | 
उसको बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से. राजा कटवा क्र _ 
मरवा डोले: \५९०७/०अिःखका बाखघनी०्ीज्को० ओड: के; €ाउलली/ता वेद्या- | 


पह्ठसमुल्लासः. - 


गमन करे उस पापी को लोहे के पलङ्ग को अग्नि से तपा के लाल कर उस प्र | 
सुला के जीते को वहुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे ॥ २॥ 
(प्रश्‍न) जो राजा वा राणी ग्रथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि 
कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे? (उत्तर) सभा अर्थात्‌ उनको तो प्रजा- ` 
पुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये। ., हन 
य (प्रश्‍न) राजादि उनसे दण्ड क्‍यों ग्रहण करेगे ? भे क 
रश (उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जव. उसी को 
दण्ड न दिया जाय और बह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों _ 
मानेंगे ? और जव सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धामिकता | 
से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है ? जो ऐसी. व्यवस्था. 
न हो तो राजा प्रधान और सव समर्थ पुरुष अन्याय में इव कर न्यायधमं को | 
डुबा के सव प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाए, अर्थात्‌ उस इलोक के | 
र्थे को स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो. 
9 उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ! हर 
१ (प्ररत).यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अङ्गका. 
बनानेहारा वा जिलानेवाला नहीं है इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये । 
(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते 
क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सव लोग बुरे काम करने से 
अलग (रहेंगे और बुरे कामं को छोड़कर घमं, मार्ग में स्थित रहेंगे ।. सूच पूछो 
तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सबके भाग में न भ्रावेगा, और जो 
सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें। वह जिसको 
तुम सुगम. दण्ड कहते हो वह क्रोडो गुणा अधिक होने से क्रोडो गुणा कठिन 
होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा २ दण्ड भी 
' ८ ` देना पड़ेगा, अर्थात्‌ जसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो 
. 4. पावभर अधिकःएक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव 
बीस सेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समभते हैं ? जेसे 
एक को मन और सहस्र ममृष्यों को पाव २ .दण्ड हुआ तो ६ (सवा छः 
मन मनुष्य जाति पर दण्ड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक 
दण्ड न्यून और सुगम होता हे । १ दे 
` जो लम्बे'मार्ग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़े. 
में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे, आर महासमुद्र : 


ˆ ` सत्यार्थप्रकाशः `: `` 


कि जिससे राजा और बड़े २ नौकाओं-के समुद्र में 'चलानेवाले दोनों लाभ- 
युक्त हों तैसी व्यवस्था करे, परन्तु यह ध्यान, में रखना चाहिये कि जो कहते 

हे कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे मठ है ,भौर देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरों | | 

में नौका से जानेवाले भ्रपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वेत्र रक्षा कर उनको ` क्सी ` | 

` प्रकार का दुःख न होने देवे ॥ ३॥ [राजा प्रतिदिन कंमो की समासियों को, | 

' हाथी घोड़े आदि वाहनों को, नियत लाभ और खरच, “झ्राकर” रत्तादिकों त्र 

की खाने और कोष (खजाने) को देखा करे ॥ ४। ] राजा इस प्रकार सब.” 

` व्यवहारों को यथावत्‌ समास करता कराता हुआ सब पापों को .छुड़ा के परम 

` गति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥ ५॥। RT के 


| 


; 


१ (प्रश्‍न) संस्कृत विद्या में पूरी २ राजनीति है वा अधुरी ? i 0 

; (उत्तर). पूरी है, क्योंकि जो २ भूगोल में राजनीति चली और. चलेगी . |: 

यह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिनका प्रत्यक्ष लेख: नहीं है उनके लिये:-- . | 

. ` ` प्रत्यहं लोकेषरष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च हेतुभिः ॥ मनु०। = । ३.॥ ` A 
जो नियम राजा और प्रजा के सुखकारक झौरः धमंयुक्त समझे उन २ १ 

नियमों को पूणं विद्वानों की राजसभा वांधा करे । परन्तु इस पर नित्य घ्यान ` „| 


५ क 
) रखे कि जहां तक बन सके वहां तक वाल्यावस्था में विवाह न न क 1: पु 
` दुवावस्था में मी विना प्रसन्नता के बियाह न करना करन, न करने देना । ब्रह्म- ` | | 
ce चर्यं का यथावत्‌ सेवन कंरना कराना । व्यभिचार और वहुविवाह को बन्द करें ' | 
.. कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे । क्योंकि जो केवल आत्मा 

का बल अर्थात विद्या ज्ञान बढ़ाये जायें और शरीर का बल न बढावे “तो एक 


केवल शरीर ही का बल.वढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्य पालन की 
उत्तम व्यवस्था विना विद्या के'कभी नहीं हो सकती । विना व्यवस्था के सब 
_ आपस में ही फूट ट्ट विरोध. लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाये । इसलिये व 
, स्वेदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये । जैसा बल रें बुद्धि | 
का नाशक व्यवहार व्यभिचार ग्रौर ग्रति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं | 
है । विशेषतः क्षत्रियों को हृढ़ांग और बलयुक्त होना चाहिये । क्योंकि जब वे ही क 


जना 


विषयासक्त होंगे तो राजधर्म ही नष्ट होजायगा । और इसपर भी ध्यान रखनां ' , | 
चाहिये कि “यथा राजा तथा प्रजा” जैसा राजा होता है वेसी ही उसकी प्रजा _ 
होती है । इसलिये राजा; और राजपुरुषों को श्रति उचित है कि कभी दुष्टाचार  . 

करे, (किन्तु॥सव॥दित.र्मन्यायभे'०त्तंकळसन के/ु्ार,कएळा वने। | 


~ 


0 
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| बष्ठसमुल्लास: ‘= = 
यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है, विशेष वेद, मनुस्मृति के | 
ससम, श्रष्टम, नवम अध्याय में भौर शुक्रनीति तथा विदुरप्रजागर और महाभारत | 
शान्तिपवे के राजधर्म ्ौर आपद्धम गदि पुस्तकों में देखकर पुणा राजनीति 
` को धारण करके माण्डलिक भ्रथवा सावंभौम चक्रवर्ती राज्य करें भ्रौर यहं | 
समझे कि “वयं प्रजापतेः प्रजा श्रभूम” (यह यजुर्वेद १८। २६ का वचन 
है) । हम प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्रजा भ्रौर परमात्मा हमारा राजा हम 
उसके किकर भृत्यवत्‌ हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी 
करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे । अब भ्रागे ईश्वर 
शौर वेद विषय में लिखा जायगा ॥ | 
`. ` इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिङते सत्याथंप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
राजघमंविषये षष्ठः समुल्लासः सम्पूर्ण: ।। ६॥ ` 


IANS 


"क 


अथ सप्तमसंसुक्षासारम्मः 
अथेश्‍वरवेदविषयं व्याख्यास्यामः 


ऋचो अक्षरे परमे व्यॉमन्यास्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः। | 
` अस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इचडिदुस्त इमे समासते ॥१॥ | 
1... > 2004 है ` ग ऋह० मं० १1 सूर १६४। मं० ३६ ] के 
ईशा बास्यमिद सर्व॑यात्किब्च जग॑त्याञ्जभत्‌ । । 
: तेने त्यक्तेन झुज्जीथा मा गुंध; कस्य स्विडनेय.॥२॥ 


| 
| 
। 
[ यजु० अ० ४०। मं १॥ ] | 
| 
| 
| 
(व 


` अहम्भुवं बसुनः पूव्यस्पतिरहं घनानि सं ज॑यामि शश्वतः । 
मां हंवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे बि मंजामि भोजनस्‌ ॥१॥ | 
'अइभिन्द्रौ न परा जिग्य इद्धन॑ न मृत्यवेडव त॑स्थे कदाचन । 


) .चञोमसिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में पूरवः सख्ये रिंषाथन ॥४॥ 
1 र ५४ आ श्र पर [ क्रः० मं० १०.। सू ० ४८] मं ० १, ५ ॥ | 
मा ( ऋचो श्रक्षरे० ) इस मन्त्र. का अर्थ -ब्रहमचर्य्याश्रम की शिक्षा में लिख | 
| ।  शरुके हे, भर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त भ्रोर जिसमें पुथिवी | 
` सूर्य्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव | 
`  परमेद्वर-है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते 
` ङ नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं, इसलिये सर्वदा उसी 
को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं । 

(भरन) वेद में ईश्वर अनेक हैं इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ? नी 
१. (उत्तर) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा जिससे | 

' झनेक ईश्वर सिद्ध हों किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एकहै। . । 
` (प्रश्‍न) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उनका क्या अभिप्राय है ? 
(उत्तर) देवता दिव्य ग्रुणों से युक्त होने के कारण कहाते हे जैसी कि' 5 
पृथिवी; परन्तु इसको कहीं ईदवर वा उंपासनीय नहीं माना है। देखो! इसी ._ “यु 
मन्त्र में कि जिसमें सब देवता. स्थित हैं वह जानने और उपासना करने योग्य क | 
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ES DS DS नील सनी चणनजीजनचचचचचचच शशश फशी शश 
परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसीलिये कहाता है कि वही सव जगत्‌ च्च 
की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता, न्यायाधीश अ्रधिष्ठाता है । “श्रयखिशत्त्रि _ 
शता ०” इत्यादि वेदों में: प्रमाण हैं, इसकी व्याख्या शतपथ में की है, ततीस | 
देव थर्थात्‌ पृथिवी, जल, भग्नि, वायु, ` भाका, चन्द्रमा, सूर्य्ये भ्रोर नक्षत्र _ 

शै सब सृष्टि के निवासस्थान होने से [ ये ] गाठ वसु । प्राण, भ्रपान, ब्यान, 

उदान, समान, नाग, कूम्मं, कुकल, देवदत्त, .धनज्ञय और जीवात्मा ये ग्यारह _ 

रुद्र इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हँ तव रोदन कराने वाले होते 

हैं । संवत्सर के वारह महीने बारह भ्रादित्य इसलिये हे कि ये सब की आयु | 

को लेते जाते हैं । विजुली का नाम इन्द्र इस हेतु है कि परम ऐदवर्य का हेतु 

है। यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिससे वायु वृष्टि जलं | 

झओषधि की शुद्धि, विद्वानों का सत्कार भौर नाना प्रकार की शिल्पवरिद्या से: 

ई प्रजा का पालन होता है । ये तेतीस पूर्वोक्त गुणों के . योग से देव कहाते है 1. 
छै इनका स्वामी और-सबसे वडा होने से परमात्मा चौंतीसवां उपास्यदेव शतपथ 
के चौदहवे काण्ड में स्पष्ट लिखा है । इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा है। जो 
ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिरकर 

क्यों बहकते ? ॥ १॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस संब | 

में व्यास होकर नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है, .उससे डर कर तू ग्रन्याय सें | 

किसी के धन की आकांक्षा मत कर, उस अन्याय को त्याग और न्यायाचरण- _ 

रूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥ २॥ ईश्‍वर सब को उपदेश | 

- करता है कि हे मनुष्यो ! में ईश्‍वर सव के पूर्व विद्यमान सव जगत्‌ का पतिहू, 

मै सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय क़रनेवाला और दाता 4 
मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को सन्तान पुकारते हें वैसे पुकारे । में सब व 
सुख देनेहारे- जगत्‌ के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये 

छः करता हूं, ॥ ३॥ में परमेदवर्य्यवानू सूय्ये के. सदृश सब जगत्‌ का प्रकाशक हुँ 
% कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं, में 
जगतुरूप धन का निर्माता. हूं, सव जगत्‌ की उत्पत्ति करने .वाले मुझ ही 
जानो । हे जीवो ! ऐश्वर्य प्राप्ति.के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि घन क 

मुझ से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत होम्रो ।# हे मनुष्यो ! 


० ` “# इस अर्थ का मन्त्र यह है :-८ 
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` रइ सत्याथप्रकाशः ` 


में सृत्यमाषणरूप स्तुति करनेवाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूं, 


में ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का प्रकाश करनेहारा और मुझको यह्‌ वेद यथावत्‌ कहता 
उससे सव के ज्ञान को में बढ़ाता, में सत्पुरुष का प्रेरक यज्ञ 'करनेहारे को 
फलप्रदाता ओर इस विशव में जो कुछ है उस सव कार्य्यं को बनाने भ्रोर धारण 
` करनेवाला हूँ, इसलिये तुम लोग मुक को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में 
५ _ * मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥ ४-५॥ 


। .दिरिण्यगर्भः सर्मवर्ततताग्रे भूतस्यं जातः पतिरेकं आसीत्‌ । 
` स दाधार एथिवीं द्यायुतेमा कस्मैं देवाय हविषा विधेम ॥ 


| [यजु० झ० १३। ४ ] 
यह यजुर्वेद का मन्त्र है । हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य्यादि 
_ तेजवाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उशन्न . हुआ था, है 
) और होगा उसका स्वामी था, है और होगा, वह पृथिवी से लेके सूय्येलोक 
/ पर्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुखस्वरूप परमात्मा ही 
` ` की भक्ति जैसे हम करे वैसे तुम लोग भी करो॥१॥ ' 
-(प्रश्‍न) आप ईश्वर २ कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करतें हो ? 
(उत्तर). सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से । 
(प्रन) ईदवर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते । , 
(उत्तर):-इन्द्रियाथसन्निकर्षोत्पन्नं झानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
व्यवसायात्मकं. प्रत्यक्षम्‌ ॥ [ग्र १। सू० ४ ] 


यह गोतम महषिकृत न्‍्यायदर्शन का सूत्र है। जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, 
जिह्वा, घाण ग्रौर मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य 


विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैँ. | 
` परन्तु वह निभ्न म हो । अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का ˆ _ 
. प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं । जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर, रूप, 4 
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इन्द्रियों को किसी बिषय में लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार 
च्छो बात के करने का जिस क्षण में ग्रारम्भ करता है. उस समय जीव की 
इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती, है, उसी क्षण में भ्रात्मा के 
भीतर से बुरे काम करने में भय, शङ्का भ्रोर लज्जा तथा भ्रच्छे कामों के करने 
कें अभय, :निःशङ्कूता भ्रौर ग्रानन्दोत्साह उठता है, वह जीवात्मा की र से नहीं 


किन्तु परमात्मा की ओर से है। और जव जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का _ 


विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब 
* परमेस्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्‍वर के ज्ञान होने में क्या 
"सन्देह है ? क्योंकि काय्यं को देख के कारण का अनुमान होता है । 
(प्रश्‍न) ईश्वर व्यापक है वा किसी देश विशेष में रहता है ?, 
(उत्तर) व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वेज्ञ, 
अबे नियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धर्त्ता और - प्रलयकर्त्ता नहीं हो सकता, 
* अप्रास देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव है । EF: 
(प्रशन) परमेइवर दयालु और च्यायकारी है वा नहीं ? (उत्तर) है। 


(प्रशन) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया | 


` करे तो न्याय छूट जाय । क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के 


` अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पहुँचाना । श्रौर दया उसको कहते हैँ , 


जो अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ देना। 
(उत्तर) च्याय और दयां का नाममात्र ही भेद है, क्‍योंकि जो न्याय से 
` . प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से | दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य 
अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हों । वही दया कहाती है जो 
करार पराये दुःखों का 'छुडाना । आर जैसा भ्रथं दया और न्याय का तुमने किया वह 
। शिक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कमं किया हो उसको उतना वैसा 


` ही दण्ड देना चाहिये उसीं का नाम न्याय है । . भ्रोर जो अपराधी को दण्ड | ज 


न दिया जाय तो दया का नाश हो जाय । क्योंकि एक अपराधी डांकू को छोड़ 
देने से सहस्नों धर्मात्मा पुरुषों को. दुःख देना है, जब एक के छोड़ने से सहं 


मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया. किस प्रकार. हो सकती है ? दया वही 
'है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना डांकू पर, आर 


उस डाकू को मोर देने से अन्य सहस्नों पर दया 


प्रकाशित बो ee 
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१६६ « संत्याथंप्रकारां: | 
रहना तो अच्छा था। इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक | 
प्रयोजन नहीं । (उत्तर) क्या एक ग्रथ के ग्रनेक नाम और एक नाम के भ्रनेक | 
भ्र्थ नहीं होते? ` ˆ | 7 | 
(प्रदन) होते है । (उत्तर) तो पुनः तुमको शङ्का क्यों हुई ? क 
(प्रश्न) संसार में सुनते है, इसलिये । (उत्तर) संसार में तो सच्चा झूटो । 

। 

| 


` दोनों सुनने में भराता है परन्तु उसको विचार से निश्‍चय करना अपना काम है। | 
“देखो ईश्वर की पूणां दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने | 
` के अर्थ जगत्‌ मै सकल पदार्थं उत्पन्न करके दान दे रक्खे हैं। इससे भिन्न । 
दूसरी बड़ी दया. कौनसी है ? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता हैं कि. सुख 
दुःख की व्यवस्था भ्रधिक भ्रौर न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है । इन | 
दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब को सुख होने और दुःख छूटने | 
की इच्छा और क्रिया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन चेरनाहि, । 
यथावत्‌ दण्ड देना न्याय कहाता है । दोनों का एक प्रयोजन यह्‌ 
* पाप और दुःखों से पुथक्‌ कर देना । हु टर. 


€ 


. इया कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था । इसलिये परमात्मा कमी | 

शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराकार होने से सव जगत्‌ को सूक्ष्म _ 
. कारणों से रथूलाकार बनादेताही। ' `: पा "| 
_____.. (प्रश्‍न) ईश्वर सवंशक्तिमावू है वा नहीं ? (उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम संवे: |. 
` शक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं । किन्तु सवंशक्तिमानू शब्द का यही 

थह कि ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, द आदि और संब जीवों | 
८ रै UU. क | यथायो य व्यवस्था करने , za? क्शी””को सर 
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` दूसरा कोई नहीं है । (उत्तर) वह क्या चाहता है ? जो तुम कहो कि सब कुछ 
चाहता श्रौर कर सकता है तो हम तुमसे पूछते } कि परमेश्वर भ्रपने को मार, ८: 
अनेक ईश्वर बना, स्वयं विद्वान्‌, चोरी व्यभिचारादि पापकर्म कर और दुखी , 
भी हो सकता है ? जैसे ये काम इश्वर के गुण कम्मे स्वभाव से विरुद्ध हैं तो 
हणे तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता । ` 
इसलिये सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । 
(प्रश्न) परमेश्वर सादि है वा श्रनादि ? (उत्तर) भ्रनादि, अर्थात्‌ जिसका 

` आदि कोई कारण वा समय न हो उसको अनादि कहते है, इत्यादि सब ग्रथ 
प्रथम समुल्लास में कर दिया है, देख लीजिये। रे 

(प्रश्न) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर) सब की भलाई और सब के 
लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को विना पाप किये 
पराधीन नहीं करता । | 
ˆ ` (प्रश्‍न) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वां नहीं ? * $ 
(उत्तर) करनी चाहिये । 

(प्रन) क्या स्तुति श्रादि करने से ईश्वर भ्रपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना 

« करनेवाले का पाप छुड़ा देगा ? (उत्तर) नहीं 1 

(प्रश्न) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर) उनके करने का 
फल अन्य ही है। 

(प्रश्‍न) क्या है ? (उत्तर) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कमं स्वभाव 
से अपने गुण कमे स्वभाव को सुघारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह प्रौर 
सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल भौर उसका साक्षात्कार होना । सु 

॥ (प्रश्‍न) इनको स्पष्ट करके समभा । (उत्तर) जैसे :- “सा 
पर्येगाच्छुक्रमकायमंत्रणमस्नाविर% शुद्धमपापविद्धम्‌ | 


कविमेनीपी पारथूः स्व॑यम्भूयाथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश- .. 
तीम्ब्नः समाभ्यः ॥ 
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५ ` यजु० भ्र ४० म०८॥ 
` (ईस्वर की स्तुति) वह परमात्मा सब में व्यापक, शीक्रकारी भ्रौर | 
बलवीत्‌, ।सधैकी 


> 3२४८ त क हळ सत्यार्थप्रकाशः ` ७ | 
` स्वयंसिद्ध परमेश्वर ्रपती जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन 

` विद्या से यथावत्‌ श्रर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है यह सगुण स्तुति, अर्थात्‌ | 

` जिस २ गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण, ( अकाय ) अर्थात्‌ | 

वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी आदि | 

के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश दुःख 
अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस २ राग द्व षादि गुणों से पृथक्‌ . म 

2 परमेश्वर की स्तुति करना है वह निगु ण. स्तुति है । इसका फल यह है कि 

`` , जैसे परमेश्वर के गुण हैं वेसे गुण कम स्वभाव अपने भी करना । जसे वह 

` न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे। और जो केवल भांड के समान | 

परमेश्वर के गुणकीतंन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका | 

' स्तुति करना व्यर्थ हैं॥ प्राथना :-- | 

याँ मेघा देवगणाः पितरंश्रोपासते | . म्य 

४ क) 

तया मामद्य मेघयाड्ये संधार्बिन कुरु स्वाहा ॥१॥ 2 

यजु० ग्र ३२। म० १४॥। 


. तेजोऽसि तेजो मिं. धेहि । यीय्येमसि वीर्य्य माथि घेहि । 
' ` ` बलमसि बलं मर्यि घहि । ओजोऽस्याजो सविं धेहि । 
` मन्युरसि मन्युं मिं घेहि । सहोऽसि सहो मयं थेहि ॥२॥ 


[ यजु० अ० १९॥ मं €] | 
` यजञाग्रंतो दूरमुदैति दैवन्तदु सुप्तस्य तंथवैति । 


दूरंगमं ज्योतिषा ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसंडूल्पमस्तु ॥३॥ | 
यन कमीण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कुष्वन्ति विदथेषु घीराः। | 
` गपर्षं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवर्सङ्कल्पमस्तु ॥४॥ | 
यतज्ञानंम॒त चेतो शातिश्व यज्ज्योर्तिरन्तरसतँ प्रजासु । | 


कि यर्स्मीजि ऋते किंचेन कम कियते सन्‍्मे सम श्षिरसक्कटमस्तु ॥५॥ | 


| 
1 
| 
| 
| 
1 
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येनेदं भूतं वनं भविष्यत्परिंगृहीतममृतेन सवेमू |. . | 
येने यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥६। | 
/ यस्मन्द्चः साम यजूथंपि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 7 
° यासिवस्चि्त सर्वमोर्त प्रजाना तन्मे मम शिवसङ्कल्पमस्तु ॥७॥ . ३ 
सुषारथिरश्वानिव मे ke 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मथ शिवर्सङ्कल्पमस्तु ।।८|| 


[ यजु० अ० ३४। मं० १।२। ३।४।५।६] 

हे भरने अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! आपकी कृपा से जिस बुद्धि की 

“ह. उपासना विद्वान, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी 

.वत्तमान समय में बुद्धिमान्‌ आप कीजिये ॥ १ ॥ आप प्रकाशस्वरूप हैं कृपा कर. है । 

मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ . 

में भी कृपाकटाक्ष से पूणां पराक्रम धरिये । आप अनन्त वलयुक्त हैं इसलिये ८ सु 

मुझ में भी बल धारण कीजिये । आप अनन्त सामथ्यंयुक्त हैं इसलिये मुकको भी | 

पूर्ण सामर्थ्यं दीजिये । ग्राप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हे, मुझको मी 

वेसा ही कीजिये । श्राप निन्दा, स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करनेवाले | 

हैं, कृपा से मुझको भी वेसा ही कीजिये ॥ २॥ हे दयानिघे ! आपकी कृपा से 

* मेरा मन जागते में दुर २ जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता. है, और वही सोते हुए 

मेरा मन सुषुसि को प्राप्त होता वा स्त्रप्न में दुर २ जाने के समान व्यवहार . 

४७३ करता, सव प्रकाशकों का प्रकाशक, एक वहे मेरा मने शिवसद्धूल्प अर्थात्‌ ग्रपने 

और दसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सङ्कल्प करनेहारा होवे । किसी की | 

' _ हानि करने की. इच्छायुक्त कभी न होवे ॥ ३॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म 

करनेहारे धर्मयुक्त विद्वान्‌ लोग यज्ञ और युद्धादि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व _ 

सामथ्यंयुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला है, वह मेरा मन धर्म _ 

करने की इच्छायुक्त होकर अधमं को सर्वथा छोड़ देवे-॥ ४॥ जो ज्ञान | 

और दूसरे को चितानेहारा निइचयात्मकवृत्ति है, और जो प्रजाओं . 
्रकाशयुक्त शोर नागर नहीं 
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दीश्वर ! जिससे सब योगी लोग इन सव भूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान व्यवहारों को 

जानते, जो नाशरहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलके सवप्रकार त्रिकालज्ञ 

कंरता है, जिसमें ज्ञान भौर क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त 

रहता हे, उस योगरूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त 

होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहे 11 ६ ॥ हे परम विद्वानु परमेश्वर ! आपकी 

कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य घुरा में आरा लगे रहते हैं वेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, 

' सामवेद और 'जिसमें श्रथवेवेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सवं- 

व्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का 

अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे ॥ ७॥ हे.सर्वनियंन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन 

' रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथि के तुल्य मनुष्यों को | 

। अत्यन्त इधर-उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित, गतिमाचू और अत्यन्त वेग ` । 

'  'वाला है, वह मेरा मन सब इन्द्रियों को श्रधर्माचरण से रोक के धर्मपथ में सदा _ | 

fe १ : चलाया करे, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये । जु 50 


अग्न नये सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
/ युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिंठ्ठा ते नभ उक्त, निधेस ॥ 


यजु० झ० ४० । मं० १६॥ 
। हे सुख के दाता स्वप्रकाशस्वरूप सबको जाननेहारे परमात्मनू ! आप . 
४ हमको श्रेष्ठ मार्ग से सम्पूणं प्रज्ञानो को प्रास कराइये ग्रौर जो हम में कुटिल 
 पापाचरण रूप मार्ग है उससे पृथक्‌ कोजिये। इसीलिये हम लोग नम्रतापुर्वक 
. आपकी बहुतसी स्तुति करते हैं कि श्राप हमको पवित्र करे ॥ | 


भा नो महान्त॑मुत मा ने अभक मा न उक्षन्तसुत सा नं उक्षितस्‌। 
` मा नो वधीः पितरं मोत. मातरं सा नः प्रियास्तन्यो रुद्र रीरिषः॥ 


है| 
4 

| 
|| 


यजु० झ० १६। मं० १५॥ | 
रुद्र ! (दुष्टों को पाप के दुःखस्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमेश्वर) | क 
आप हमारे छोटे बडे जन, गर्भ, माता, पिता न ' प्रिय बन्धुवर्गं तथा शरीरो का . | 
करने के लिये प्रेरित मत कीजिये; ऐसे मार्गे से हमको चलाइये जिससे | 
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.» असतो मा सदू गमय तमसो मा ज्योतिगमय सृत्योमीऽसृत' गमयेति॥ . 
शतपथब्रा० [१४। ३। १1३०] | 


. हे परमग्ररो परमात्मन ! आप हमको असत्‌ मार्ग से .पृथक्‌ कर सन्मार्ग में 
प्राप्त कीजिये । श्रविद्यान्धकार को छुड़ा के विद्याख्प सूर्य को प्राप्त कीजिये । ' 
क्षी ओर मृत्यु रोग से पृथक्‌ करके मोक्ष के ग्रानन्दरूप अ्रमृत को प्राप्त कीजिये। 
` र्थातु जिस २ दोष वा दुग्रुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक्‌ मानके | 
परमेश्वर की प्रार्थना की जाती: है वह विधि-निषेधमुख होने से सगुण-निगुणा ' | 
प्रार्थना । जो मनुष्य जिस वात की प्रार्थना करता है उसको. बसा ही वर्तमान | । 
करना चाहिये, अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की 
प्राथना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे. 
अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थं के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है । ऐसी प्रार्थना, कभी 
न करनी चाहिये और न परमेश्वर उसको स्वीकार करता हैं कि जसे- हे 
४१ परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरे ही प्रतिष्ठा न 
और मेरे आधीन सव हो जाये इत्यादि । क्‍योंकि जब दोनों शत्र एक दसरे के र 
_ नाझ के लिये प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश करदे ? जो कोई | 
कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे तब हम कह संकते | 
हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिये। ऐसी 
मूर्खता की प्रार्थना करते २ कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा--हे परमेश्वर ! 
&«प्राप हमको रोटी बनाकर खिलाइये, मेरे मकान में भाड़, लगाइये, वस्त्र घो | 
दीजिये और खेती बाड़ी भी कीजिये। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे | 
ग्रालसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ _ 
करने की श्राज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पावेगा । जैसे 


३९ कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छत) समाः ॥ 

द र 2 यजु:ग्र० ४० मं० २ 
परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जवतक जीवे 

तबतक कमे करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो । देखो गोर 

के वीच में जितने प्राणी सलल वा अप्राणी हैं वे सब अपने २ कर्म 

करते ही रहते हैं । जैसे पि है 
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भी करता है वैसे धर्म से पृरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी भी करता है ' वैसे धमं से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे है । 


काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं भर अन्य आलसी को नहीं, देखने 
` की इच्छा करने और नेत्रवाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी प्रकार 
परमेश्वर भी सवके उपकार करने की प्रार्थना में सहाथक होता है हानिकारक 
कमे मे नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुइ प्राप्त वा 
उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा 
. विलम्ब से गुड मिल ही जाता हे ॥ ग्रव तीसरी उपासना :-- 
हे समाधिनिधू तमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मानि यत्सुखं भवेत्‌ । 
। न शाक्य वणंयितु गेरा तदा स्वयन्तदन्त:करणान णृह्यत ॥ 
ग्रह उपनिषद्‌ का वचन है । जिस पुरुष के समाधियोग से श्रविद्यादि मल 
. नष्ट हो गये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको 
' जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा. नहीं जा सकता, 
पे है क्योंकि उस ग्रातन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है ॥ 
` उंपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होतां है । श्रष्टांग योग से परमात्मा के 
समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिये 
/ जो २ काम करना होता है वह २ सव करना चाहिये, अर्थात्‌-- 
तत्राऽहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यसाः ॥. [साधनपादे सू० ३०] 
इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त्र के हैं। जो उपासना का आरम्भ करना 


चाहे उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रवखे, सवंदा सबसे , 
प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे। सत्य व्यवहार 


करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे । 
ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग है । 
_ ___ शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्‍वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ 

॥ योगसू० [साधनपादे सू० ३२] 

राग द्वेष छोड भीतर और जलादि से वाह्र पवित्र रहे, धमं से पुरुषार्थ 

करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अभ्रसन्नता करे, प्रसन्न होकर 

आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखों का सहन और धमं ही 

५ का अनुष्ठान. करे ग्रधम का नहीं । सवंदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे, सत्पुरुषो 

` का संग करे और “आ्रोउम्‌” इस एक परमात्मा के नाम .का अर्थ विचार कर 


की भाजा[नकूल समर्पित 
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- कि (| गें ऐं 
$ मग्न हो जाने से संयमी होवें। जब इन साधनों को करता है तब उसका 


~ 


ससमसमुल्लास 


` अङ्ग कहाता है। इसके आगे छः अङ्ग योगशास्त्र व ऋर्वेदादिमाष्यभूमिका$ __ 


में देख लेवें। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, | 
आसन लगा, प्राणायाम कर वाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, भन को नाभि | 
प्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान : 
पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में | 


आत्मा और अन्तःकरण पवित्र. होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है । नित्यप्रति | 
ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है । जो गाठ प्रहर में एक घड़ी | 
भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है । 
वहां सर्वज्ञादि ग्रुणों के साथ परमेश्वर की:उपासना करनी सगुण, श्रौर दव ष, रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक्‌ मान, अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर | 
“ व्यापक परमेश्वर में हढ़ स्थित हो जाना निम्न णोपासना कहाती है। इसका | 
फल--जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो 
जाता है वसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सव दोष दुःख छूट कर परः 
भेश्वर. के गुण, कमे, स्वभाव के सहश जीवात्मा के गुण कमे स्वभाव पवित्र छ 
हो जाहे हैं । इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी _ . 
चाहिये । इससे इसका फल पृथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का वल इतना बढ़ेगा | 
बह्‌ पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर मी न घबरावेगा और सव को सहन 
कर सकेगा । बथा यह छोटी वात है ? और जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना 
“और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न भ्रौर महामूखे भी होता है; क्योंकि जिस 
परमात्मा ने इस जगत्‌ के :सव पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे खख हूँ 
उसका गुण भूल जाना ईश्वर ही को न मांनना कृतघ्नता और मूर्खता है । 
(प्रशन) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि. इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह इन्द्रि 
का काम कंसे कर सकता है । (उत्तर) 
. अपाणिपादो जबनो अह्दीता पश्यत्यचन्षुः स श्वणोत्यकणः। 
स वेत्ति विश्व' न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्रथ' पुरुष पुराणम ॥ 
ी [ श्बेताश्वतर उपनिषद्‌ अ० २ । मं०१६ | 
° यह उपनिषद्‌ का वचने है । परमेश्वर, के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति 
रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने 
से अधिकं वेगवावू, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सवको यथावत्‌ 
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नहीं तथापि सब की बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्‌ को नी 
है, और उसको अवधिसहित जानने वाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन 
सब से श्रेष्ठ, सब में पूणां होने से पुरुष कहते हैं। वह इन्द्रियों और अन्तः . | 
* करण से [ होनेवाले ] काम अपने सामर्थ्यं से करता है। 
व (प्रश्न) उसको बहुत से मनुष्य निष्क्रिय और निगुण कहते हैं । (उत्तर 
| न तस्य कार्य करण' च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
; परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
6? [श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ग्र० ६ । मं० ८ | 
यह उपनिषद्‌" का वचन है । परमात्मा से कोई तद्रूप कार्ये और उसको 
` ` ` करण अर्थात्‌ साधकतमं दूसरा अपेक्षित नहीं । न कोई उसके तुल्य और न श्रधिक 
है । सर्वोत्तम शक्ति ग्रर्थातु जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त वल और अनन्त क्रिया 
है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती है. । जो परमेश्वर निष्क्रिय | 
होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता । इसलिये वह विभु ५४ 
तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है । 
(प्रश्न) जब वह क्रिया करता होगा तब ग्रन्तवाली क्रिया होती होगी 
वा अनन्त 
(उत्तर) जितने देश काल में क्रिया करना उचित समझता है उतने ही देश 
काल में क्रिया करता है न अधिक न न्युन, क्योंकि वह विद्वान है । 
0. ' (प्रश्न) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ?(उत्तर) परमात्मा पूणां 
. ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय, | 
अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो. उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान 
है । जब परमेश्वर अनन्त है. तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद्ध 
अज्ञाच ग्रर्थात्‌ अनन्त को सान्त और सान्त को भ्रनन्त जानना भ्रम कहाता है । 
¦ . “यथाथंदरंतं ज्ञानमिति’ जिसका जैसा ग्रुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को 
` बसा ही जानकर मानना ही ज्ञान ग्रौर विज्ञान कहाता है, [इससे] उलटा अज्ञान 
इसलिये ` 
क्लेशकमविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ 
योग सू ० [समाघिपादे सू० २४] 
जो भ्रविद्यादि क्लेश, कुशल, श्रकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक 
कमो की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है। (प्रश्न) | 
इंश्वससिक्धे/॥३१॥रछ| वां झफ्ा99।0खु०८१२.])01200 ०/009100 | 


| 
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प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥२॥ [सां० ग्र ५॥ सू० १०] _ | न 
सस्बन्धामाबान्ञानुमानम्‌ ॥॥ सांख्य सू० [ग्र ५। सू० ११] ` | 
प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥१॥। क्योंकि जब उसकी 

: सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ और 

व्यासि सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता । पुनः प्रत्यक्षानुमान के 

& न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते | इस कारण ईश्वर की सिद्धि . 

. नहीं हो सकती ॥३॥ (उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं। | 
और न ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है । और पुरुष से विलक्षण अर्थात्‌ 

सवंत्र पूर्ण होने से परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर शयन करने से जीव | 

का भी नाम पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है | हि? 

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्सङ्गापत्तिः॥ १॥ . 7. 

सत्तामात्राच्चेत्सवेंश्वयम्‌ ॥ २॥ "त्वया 

> श्रुतिरपि प्रधानकाय्येत्वस्य ॥ ३॥ सांख्य सू० [अ० ५ । सू० ८ । 8१ २] 

9 यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सङ्गापत्ति हो जाय, ग 

अर्थात्‌ जैसे प्रकृति सुक्ष्म से मिलकर कार्यख्प में सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर | 
भी स्थूल हो जाय। इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु 

निमित्त कारण है ॥१॥ जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर * 

समग्रैश्वययुक्त है वैसा संसार में भी सर्वेश्च् का योग होना चाहिये, सो नहीं है 

इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण हे ॥२॥ | 

_~तोंकि उपनिषद्‌ भीःप्रधान ही को जगत्‌ का उपादान कारण कहती है॥३॥ जेसे- 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सुजमानां स्वरूपाः || 

यह व्वेताश्वतर उपनिपदू [० ४ । मं० ५] का वचन है । 

जो जन्मरहित सत्व, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत 

प्रजारूप हो जाती है, अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने से ग्रवस्थान्तर हो जाती 

है और पुरुष ग्रपरिणामी होने से वह भ्रवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी 

'नहीं प्राप्त होता, सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है । इसलिये जो कोई कपिला- _ 

चाय्ये को अनीश्वरवादी कहता है जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिलाचाय्ये ` 

“नहीं । तथा मीमांसा का धर्म धर्मी से ई्वर । वैशेषिक और न्याय भी 
“आत्मा” शब्द से थनीश्वरवादी नहीं, क्योंकि सर्वज्ञत्वादि धर्म युक्त 

“अतति सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्म 
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अभ्युत्थानमधसस्य तदात्मानं सूजास्यहम्‌॥ 
भ० गी० [अ्र०४। इलो० ७] 
श्रीकृष्ण जी कहते हैँ कि जब २ धर्म का लोप होता है तब २ में. शरीर 
धारण करता हूं । (उत्तर) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं । और 
ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धमं की रक्षा करना चाहते थे कि 
में युग र में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नाश करू तो कुछ दोष 
` नहीं। क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिये सत्पुरुषों का ` : 
। तन, मन, घन होता है । तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते । । 
8... (प्रश्‍न) जो ऐसा है तो संसार में चौबीस ईश्वर के अवतार होते हैं औौर हु 
) इनको अ्रवतार क्यों मानते हैं ? (उत्तर) वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों >" 
के बहकाने और श्रपने आप अ्रविद्वान्‌ होने से भ्रमजाल में फंस के ऐसी २ 
अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं । 

(प्रश्‍न) जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावणादि दुष्टों का नाश कैसे 
हो सके ? (उत्तर) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो 
ईश्वर अवतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयं 
` करता है उसके सामने केस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नही” 
चह सर्वव्यापक होने से कंस रावणादि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है, | 
 जब.चाहे उसी समय मर्मच्छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनन्त 
' गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिये जन्म- | 

मरणयुक्त कहने वाले को मूखंपन से भ्रन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती » 
है ? और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है 
. तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर की आज्ञानुकूल चलते हैं उनके. | 
उद्धार करने का सामथ्यं ईक्वर में है। क्या ईश्वर के पृथिवी, सूर्ये, चन्द्रादि _ 
जगत्‌ को बनाने, धारण और प्रलय करने रूप कर्मों से कंस रावणादि का. | 
वध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना .बडे कमं हे? जो कोई इस सृष्टि में | 
_ परमेश्‍वर के कर्मों का विचार करे तो “न भूतो न भविष्यति” ईश्वर के सदृश | 


कोई नव्हे नमोऽ मैरीर०सपरिवे नकषः ततस, सिद्धही होता 1. | 
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` पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाये । जैसे राजा अपराध को क्षमा. 


` जोड़ने आदि चेष्टा कर श्रपने अपराध छुड़ा लेंगे, और जो पराध नहीं:करते * ँ 


जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे कि गर्भ में आया वा मुठी में घर लिया, | 


विशेष-सेकिसी”बके/मारढाना तोडी आस्देक्काला”पक्रहा जाव 


रुन, 
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ऐसा कहना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनन्त मौर सव में 
व्यापक है । इससे न आकाश बाहर भ्राता और न भीतर जाता, वैसे ही. 
अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना जाना कभी सिद्ध नहीं. 
हो सकता । जाना वा आना वहां हो सकता है जहां न हो क्या परमेश्वर 
गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और वाहर नहीं था जो भीतर _ 
से निकला ? ऐसा ईश्वर के.विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय £ 
कौन कह और मान सकेगा ? इसलिये परमेश्वर का जाना थाना जन्म मरण | 
कभी सिद्ध नहीं हो सकता; इसलिये “ईसा” शादि भी ईश्वर के अवतार 
नहीं ऐसा समझ लेना । क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तृषा, भय, शोक, दुःख, | 
सुख, जन्म, मरण आदि गुण्युक्त होने से मनुष्य थे । "जै 

(प्रश्‍न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? प 

(उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय | 
अर सब मनुष्य महापापी हो जाय । क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको | 


करदे तो वे उत्साहपूर्वक श्रधिक.२ बड़े २ पाप करें, क्योंकि राजा अपना | 
अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ 


वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायंगे, इसलिये 
कि कर्मों का फल यथावत्‌ देना ही ईइवर का काम है क्षमा करना नहीं । 2 

(प्रश्न) जीव स्वतन्त्र हरै वा परतन्त्र ! (उत्तर) अपने कत्तंव्य कर्मों मे. 
स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है । “स्वतन्त्र: कर्त्ता” यह पाणिनीय . 
व्याकरण का सूत्र है, जो स्वतन्त्र श्रर्थात्‌ स्वाधीन है वही कर्ता है - र 

(प्रश्‍न) स्वतन्त्र किसको कहते हैं ? (उत्तर): जिसके आधीन शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय और अन्त:करणादि हों । जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का 
फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी थौर सेना, सेनाध्यक्ष _ 
की आज्ञा अथवा प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं _ 
होते, बैसे परमेश्वर की प्रेरणा भौर आधीनतां से काम सिद्ध हों तो जीव 
पाप वा पुण्य न लगे। उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे । नरक 
अर्थात्‌ दुःख सुख की. प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे । जेसे किसी मनुष्य ने शस्त्र- 


12. 


- १७८ सत्याथंप्रकार: ४ 


“दण्ड पाता है, शस्त्र नहीं । बैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो 
सकता ।“इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र परन्तु जब 
वह पाप कर चुकता है, तव ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल 
भोगता है। इसलिये कर्म करने में जीव स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल 
 « भोगने में परतन्त्र होता है । र्‌ शट /) | 
>... (प्रश्न) जो परमेश्वर जीव को न बनाता श्रौर सामथ्ये न देता तो जीव ४, 
। कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कम करता हैं। | 
| (उत्तर) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है, जेसा ईश्वर और जगत्‌ . 
का उपादान कारण निमित्त है, ग्रौर जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक | 
' ` परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सव जीव के श्राधीन हैं। जो कोई मन, । 
0 कर्म, वचन से पाप पुण्य करता है वह भोक्ता है ईश्वर नहीं । जैसे किसी 
' कारीगर ने पहाड से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, * 
उसको दुकान से लोहार ने ले तलवार वनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार . 
लेली, फिर उससे किसी को मारडाला । अव यहाँ जैसे वह लोहे को उत्पन्न `| 
) . करने, उससे लेने, तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड ' | 
. नहीं देता किन्तु जिसने तलवार से मारा वही. दण्ड पाता है । इसी प्रकार 
/ शरीरादि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मो का भोक्ता नहीं होता 
{ किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है.1 जो परमेश्वर: कर्म करता तो कोई 
' जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और घामिक होने से किसी 
जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता । इसलिये जीव अपने काम करने” | छ 
` स्वतन्त्र है ॥ जैसे जीव अपने कामों के करने'मे. स्वतन्त्र है वैसे .ही परमेश्वर | 
` ` मी श्रपने कामों के. करने में स्वतन्त्र: है ॥ 77 
` _, (प्रश्न) जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कसे, गौर स्वभाव कैसा है? . 
, - ` (उत्तर) दोनों चेतनस्वरूप हैं; स्वभाव दोनों का पवित्र अविनाशी और # 
' घामिकता आदि है । परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सन "| 
` को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि घमंयुक्त कमे | 
` और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालेन, शिल्पविद्यादि अच्छे बुरे कम | 
` ह। ईश्वर के नित्यज्ञान, श्रानन्द, अनन्त बल आदि गुण हैं और जीव के | 
 इच्द्वेषप्रयत्नसुखदुः्खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति 
3 . न्यायसू० [झ० तीमिेस्सिरविकीरि । आ० १ । सू० १ ०] क | 


ससमसमुल्लास: | : १७९ ` 
सुखदुःखेच्छाइ षो प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि . ` 
` वैशेषिक सू० + [ग्र ३ । श्रा २।सू° ४] ` 
( इच्छा ) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, ( द्वेष) दुःखादि की 
श्रनिच्छा वैर ( प्रयत्न) पुरुषार्थ वल ( सुख ) आनन्द ( दुःख ) विलाप 
अप्रसन्नता ( ज्ञान ) विवेक पहिचानना ये तुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) ' 
श प्राणवायु को वाहर निकालना ( अपान ) प्राण को बाहर से भीतर को लेना 
( निमेष ) श्रां को मीचना ( उन्मेष ) ग्रांख को खोलना ( मन ) निश्चय 
स्मरण और अहंकार करना ( गति ) चलना ( इन्द्रिय ) सव इन्द्रियों का 
चलाना ( अन्तरविकार ) भिन्न २ क्षुधा, तुषा, हषे शोकादिथुक्त होना ये 
जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं, उन्हीं से श्रात्मा की प्रतीति करनी, 
. क्योंकि वह स्थूल नहीं है। जब' तक ग्रात्मा देह में होता है तभी तक ये गुण 
` प्रकाशित रहते है और जव शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में 
छदी रहते । जिसके होने से जो हों और न होने से न हों वे गुण उसी के होते 
~ हैं। जसे दीप और सुर्य्यादि के न होने से प्रकाशादि का न होना और होने - 


से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है।' क 


(प्रश्‍न) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भंविष्यत्‌ की वात जानता है । वह 
जैसा निश्‍चय करेगा जीव वैसा ही करेगा । . इससे जीव स्वतन्त्र नहीं ग्रौर ` 
जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान से 
निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है। 

(उत्तर) इश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूखंता का काम है, क्योंकि जो 
होकर न रहे भूतकाल और न होके होवे यह भविष्यत्काल कहाता है । 
क्या ईश्वर का कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न. होके होता है ? इसलिये 
परमेश्वर का ज्ञान सदा एकरस, अखण्डित वत्तमान रहता है । भूत, भविष्यतु' 

“>जीवों के लिये है। हां ! जीवों.के कमं की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है - 
स्वतः नहीं । जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वेसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता 
है। और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, 
वत्तंमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित्‌ वर्तमान 
झौर कर्म करने में स्वतन्त्र है । ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का 

.. ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है । दोनों ज्ञान उसके स 

: हैं। क्या कमंज्ञान सच्चा और दण्डज्ञान मिथ्या कभी हो सकता है ? इसलिये 
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/  'तत्त्वमसि ॥३॥ अयमात्मा ब्रह्म ॥४॥ वेदों के इन महावाक्यो-का अर्थ वया है? . 


(प्रश्‍न) जीव शरीर में भिन्न विभुहै वा परिच्छिन्न ? .. 


` (उत्तर) परिच्छिन्न, जो विभु होता तो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, 

जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कभी नहीं हो सकता । इसलिये जीव का 

स्वरूप श्रल्पज्ञ, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर, - गी 
| 
| 


अनन्त, सर्वज्ञ और सर्वव्यापकस्वरूप है। इसीलिये जीव और परमेश्वर का , 
व्याप्य व्यापक सम्बन्ध हूं । | 
(प्रस्न) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह में दूसरी वस्तु नहीं रह | 
सकती । इसलिये जीव और ईइवर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्य- | 
व्यापक नहीं । र | 
(उत्तर) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है, असमा- । 
| 
| 


` नाकृति में नहीं । जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे 


में विद्युत्‌ अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वेसे जीव 


. 'परमेश्वर से स्थूल ग्रौर परमेश्त्रर जीव से सुक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और > । 
` जीव व्याप्य है । जैसे यह व्याप्य व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वसे ही 

_  सेव्य सेवक, आधाराघधेय, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि भी 

` -सम्वन्ध हैं । 


(प्रश्‍न) जो.पुयक २ हैं तो--प्रज्ञान' ब्रह्म ॥१॥ “अंह' ब्रह्मास्मि ॥२॥ 


(उत्तर) ये वेद वाक्य ही नहीं हैं किन्तु द्राह्मणांग्रन्थों के वचन हैं, इनका 


` नाम महावाक्य 'कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा । भ्र्थ--( अहम्‌ ) मैं (ब्रह्म) ¬ 
` `अर्थातु ब्रह्मस्थ ( अस्मि ) हूँ। यहां तात्स्थ्योपाधि है, जसे “मञ्चाः क्रोशन्ति” ¦ 
. मान पुकारते हैं। मञ्चान जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्यं नहीं, इसलिये | 
"मञ्जस्थ मनुष्य पुकारते हैं । इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई कहे कि ब्रह्मस्थ 


सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्य कहने में क्या विशेष है ? इसका उत्तर 
है कि. सव पदार्थ ब्रह्म॑स्थ हैं परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसा 


अन्य नहीं, और जीव को ब्रह्म का ज्ञान भर मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षा- 

__ त्सम्बन्ध में रहता है । इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सह- | 
-  चरितोपाघि अर्थात्‌ ब्रह्म का सहकारी जीव है । इससे जीव श्रौर ब्रह्म एक |; 
___ नहों। जैसे कोई किसी से कहे कि मे भ्रौर यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं, ` | 
वैसे जो जीव. समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमवद्ध होकर निमग्न होता है वह कह _ | 


SC MENT EN 
` परमेश्वर के गुर, कमं, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कर्म, : स्वभाव करता 
है वही साधम्यं से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। 
» (प्रश्न) अच्छा तो इसका अर्थं केसा करोगे- ( तत्‌ ) ब्रह्म ( त्वं ) तू 
जीव ( असि ) है । हे जीव ! ( त्वम्‌.) तू ( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( असि ) है। 
दः (उत्तर) तुम 'ततू' शब्द से क्या लेते हो ? “ब्रह्म” । ब्रह्मपद की अनुवृत्ति 
कहां से लाये ? ७ क 
सदेव सोस्येदमध्र आसीदेकमेवाद्वितीय' ब्रह्म ॥ ं 
. इस पूर्वे वाक्य से । तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया । 
जो वह देखी होती तो वहां ब्रह्म शब्द का पाठ ही नहीं है, ऐसा झूठ क्यों 
5/ ` कहते ? किन्तु छान्दोग्य में तोः iF ह 
` सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌ ॥ 


छा० प्र० [ ६। खं० २। मं० १] - 


| 

| -2ऐेसा पाठ है, वहां ब्रह्म शब्द नहीं । (प्रश्‍न) तो आप तच्छब्द से क्या लेते हैं? 

| (उत्तर)--स य एषोणिमा ॥ ऐतदात्म्यमिद्‌९५सर्व तत्सत्यशस आत्मा 
तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति ॥ छान्दो० [प्र ६। खं० ८। मं ६। ७]६ 


वह परमातमा जानने योग्य है। जो वह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब | 


जगत्‌ और जीव का आत्मा है। वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही 

' है । हे स्वेतकेतो प्रियपुत्र ! तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि ॥ उस परमात्मा 

> से तू युक्त है। यही ग्रथ उपनिषदों से भ्रविरुद्ध है, क्योंकिः-- ` 

= . य आस्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरस. 

| आत्मनोडन्तरो यमयति स त झात्मान्तर्याम्यमृतः॥. | | 
यह बृहदारण्यक का वचन है । महषि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से 
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“कहते हैं कि हे मैत्रेयी जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीवें स्थित और जीवात्मा | 


से भिन्न है जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक | 
है, जिस परमेश्वर , का जीवात्मा शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीर में जीव रहता है. 
वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा से भिन्त रह कर जीव के पाप 
पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम, में रखता है, वही 
अविनाशी-स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात: तेरे भीतर व्यापक 
उसको तू जान । क्या कोई इत्यादि वचनों का अन्यथा अर्थ कर सकता 
"अयमात्पा?ब्रह्मा1५॥.झर्यात्‌ समाषिदक्याव्ये जबव्योगीः कोकरमेषवर 

हुता है कि यह प 


> 
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इसलिये जो आजकल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वेदान्तशास्त्र _ 
को नहीं जानते । : । 
(प्रश्‍न) अनेन आत्मना जीवेनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ | 
ह. I, ` [छां० प्र० ६। खं० ३।मं० २] | 
> तत्सष्दवा 'तदेवाचुग्राविशत्‌ ॥ तैत्तिरीय? [ ब्रह्मान० धनु» ६] ५ | 
„ परमेदवर कहता है कि मैं जगतु और शरीर को ख्चकर जगत्‌ में व्यापक | 
र; और जीवरूप: होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या | 
करू । परमेश्वर ने उस जगत्‌ और शरीर को बनाकर उसमें वही प्रविष्ट हुग्ना,. ' 
इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कँसे कर सकोगे ? 
(उत्तर) जो तुम पद, पदार्थ भर वावयार्थं जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न - 
' करते, क्योंकि यहां ऐसा -समझो एक . प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात्‌ 
' ` यदंचात॒ प्रवेश कहाता है । परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनु- 
विष्ट के समान होकर वेदद्वारा सव नाम रूप रादि की विद्या को प्रकट) 
५ `. „ करता है। और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट 
_. हो रहा है। जो तुम अनु शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी 
` नकरते। ः ) 
| (प्रशन) “सोऽयं देवदत्तो'य उष्णकाले काश्या दष्टः स इदानीं प्रावृट्समये 
/ मथुरायां हश्यते” अर्थात्‌ जो देवदत्त मेने उष्णकाल में काशी में देखा था उसी 
को वर्षा समय में मधुरा में देखता हूँ। यहां काशी देश उष्णकाल कोके र ८ 
कर शरीर मात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है, वैसे इस भागत्याग- 
` लक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश, काल, माया, उपाधि और जीव का यह देश, _ 
` कालं, .श्रविद्या और अल्पज्चता उपाधि छोड़ चेतनमात्र में लक्ष्य देने से एक ही. | 
ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है । इस भागत्यागलक्षणा अर्थात्‌ कुछ ग्रह 
, करना और कुछ छोड देना जैसा सबंज्ञत्वादि वाच्यार्थ ईश्वर का रौर अल्पज्ञत्वादि _ 
' वाच्यार्थ जीव का छोड़ कर चेतनमात्र लक्ष्यार्थ का अहण करने से भदत सिद्ध | 
` होता है, यहां क्या कह सकोगे ? ६ 9 
. (उत्तर) प्रथम तुम जीव श्रौर ईश्‍वर को नित्य मानते हो वा भ्रनित्य ? « 
-_ (प्रशन) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। : . 
(उत्तर) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा ग्रनित्य ? न 
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अविद्या तच्चितोर्योग, षडस्माकमनादयः ॥१॥ 
कार्योपाधिरय” जीवः कारणोपाधिरीश्‍वरः 
कायकारणतां हित्वा पूणेबोधोऽवशिष्यते ॥२॥ 
ये “संक्षेपशारी रिक” और “शारीरिकभाष्य” में कारिका हैं । हम वेदान्ती 
दूचः पदार्थो श्रर्थात्‌ एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और 
इश्वर का विशेष भेद, पांचवां रविद्या अज्ञान भ्रौर छठा अविद्या और चेतन 
का योग इनको श्रनादि मानते हैं । परन्तु एक ब्रह्म श्रनादि अनन्त और अन्य | 
पांच श्रनादि सान्त हैं जेसा कि प्रागभाव होता है। जव तक अज्ञान रहता है | 
तबतक ये पांच रहते हैं श्रौर इन पांच की आदि विदित नहीं होती, इसलिये | 
« अनादि और ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट हो जाते हैं इसलिये सान्त अर्थात्‌ ना 
वाले कहाते हैं । हा 
(उत्तर) . यह तुम्हारे दोनों इलोक अगुद्ध हैं, क्योंकि अविद्या के योग के | 
“>विना जीव और माया के योग के विना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो... 
सकता । इससे “तच्चितोयोंग:” जो छठा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा, | 
क्योंकि वह्‌ ग्रविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थं हो गया र ब्रह्म तथा माया 
आर अविद्या के योग के विना ईश्वर नहीं वनता फिर ईश्वर को ग्रविद्या ग्रौर 
¦ . ब्रह्म से पृथक गिनना व्यर्थ है । इसलिये दो ही पदार्थं भ्रर्थात्‌ ब्रह्म और अविद्या 
| . तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकते हैं छः नहीं । तथा आपका प्रथम कार्योपाधि 
८० कारख्रपरश्ाथि से जीव और ईश्वर का सिद्ध करना तव हो सकता है कि जव | 
| = अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में ग्रज्ञान सिद्ध करे । 
जो उसके एकदेश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो | 
सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जव एक देश में अज्ञान मानोये तो. . 
बृह परिच्छिन्न होने से इधर २ आता जाता रहेगा । जहां २ जायगा वहां २ | 
"का ब्रह्म अज्ञानी और जिस २ देश को छोड़ता जायगा उस २ देशका . 
| . ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा, तो किसी देश के ब्रह्म को भ्रनादि शुद्ध ज्ञानः 
- युक्त न.कह सकोगे। और जो अज्ञान की सीमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को | 
 जानेगा। बाहर और भीतर. के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे । जो कहो कि टुकड़ा 
हो जाग्नो ब्रह्म की क्या हानि तो अखण्ड नहीं। और जो ग्रखण्ड है तो i 
` अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने से किसी _ 
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_ ब्रह्म-भ्रज्ञानरहित भौर जिस २. देश को प्राप्त होता है उस २ देश का 
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होने से सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान सुख दुःख . 
` क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही कार्योपाधि | 
` अर्थात्‌ श्रन्तःकरण की उपाधि के योग से ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते | 
` हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा' परिच्छिन्न ? जो कहो व्यापक और उपाधि 'परि- | 
' ` . छन्न है अर्थात्‌ एकदेशी ग्रौर पृथक्‌ २ हैं तो श्न्तःकरण चलता फिरता है | 
` वा नहीं? (उत्तर) चलता फिरता है । सु <” 
` ` (प्रश्न) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता हैँ? | 
(उत्तर) स्थिर रहता है । &. | | 

~ (प्रश्न) जव अन्तःकरण जिस २ देश को छोड़ता है. उस २ देश का | 
शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा । . वैसे क्षण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता | 
` रहेगा। इससे मोक्ष और वन्ध भी क्षणभङ्ग होगा और जैसे अन्य के देखे का | 
अत्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी सुनी हुई वस्तु वा वात का~) 
-ज्ञान नहीं रह सकता । क्योंकि जिस समय देखा सुना था वह दुसरां देश और ˆ | 
दूसरा कॉल, जिस समय स्मरण करता वह दूसरा देश और काल है) जो 
, कहो कि ब्रह्म एक है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं! जो कहो कि अन्तःकरण भिन्न २ | 
| “हैं, इससे वह भी भिन्न २ होजाता होगा, तो वह जड़ है उसमें ज्ञान नहीं. । 
/ हो सकता.। जो कहो किन केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण को झान ` | 
नश्ही को नशी | 


का नाम है तो वह क्षणभङ्क होने से नष्ट 
भोगेगा ? इसलिए ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ 
(प्रश्न तो “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम” ( छान्दोग्यः) 


अद्ध तसिद्धि कैसी होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक्‌ कोई सजातीय, 
_ विजातीय और स्वगत'श्रवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। | 


जब जीव दूसरा है तो गरव तसिद्धि कँसे हो सकती है। | 
ह (उततर) इस भ्रम में पड़ क्‍यों डरते हो ? विशेष्य विशेषण विद्या का ज्ञान | 
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विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो कि “प्रवर्त्तकं प्रकाश- 
कमपि विशेषण भवतीति’ विशेषण प्रवत्त॑क ग्रौर प्रकाशक भी होता है। तो 
समझो कि अद्व त विशेषणा ब्रह्म का है । इसमें व्यावत्तंक धम यह है कि ब्रद्व त 
वस्तु ग्रर्थात जो अनेक जीव और तत्व हैं उससे ब्रह्म को पृथक्‌ करता है और 
८. . विशेषण का प्रकाशक धमं यहं है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है 
ˆ जैसे “ग्रस्मिन्नगरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः । अ्रस्यां सेनायामद्वितीयः शुरवीरो 
विक्रमसिहः”। किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अंद्वितीय धनाढ्य ' ) 
` देवदत्त और इस सेना में द्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह है। इससे क्या सिद्ध | 
हुआ कि देवदत्त. के सहश इस नगर में दूसरा धनाढ्य भ्रौर इस सेना में | 
विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है न्यून तो हैं । और पृथिवी आदि FE 
- जड़ पदार्थ, पश्वादि प्राणि भौर वृक्षादि भी हैं उनका निषेध नहीं हो सकता । 
वेसे ही ब्रह्म के सहश जीव वा प्रकृति नहीं है किन्तु न्युन तो है । इससे यह 
^ सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ तत्त्व अनेक हैँ 
उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनेहारा श्रवत वा ग्रद्वितीय विशेषण | 
है। इससे जीव वा प्रकृति का और काय्येरूप जगत्‌ का ग्रभाव और निषेध नहीं 
हो सकता, किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न अअ तसिद्धि श्रोर 
. न हे तसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत पडो, सोचो भ्रौर समझभो॥ २ 
(पर्न) ब्रह्म के सत्‌ चित्‌ भ्रानन्द और जीव के भ्रस्ति, भाति, प्रियरूप से 
E> है । फिर क्यों खण्डन करते हो? 
(उत्तर) किञ्चित्‌ साधम्यं मिलने से एकता नहीं हो सकती । जैसे पुथिवी 
जड़, हर्य है वेसे जल और भ्रग्नि प्रादि भी जड़ और हृदय हैं, इतने से एकता म 
नहीं होती । इनमें वैसम्यं भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, 
> काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस, द्रवत्व, कोमलत्वादि धमं जल और रूप; 
= दाहकत्वादि धमं अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख 
से देखते, मुख से खाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृतिः दो 
पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती 
वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल क्रिया, निर्भान्तित्व और व्यापकता 
| द जीव से और जीव के ग्रल्पज्ञान, अल्पबल, भ्रल्पस्वरूप सब '्रान्तित्व भ्रौर 
` ` परिच्छिन्नतादि ग्रुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं 


5  क्योंकि इनका, सडत फी (एड प्रति... सुक्षम, झौर जीतम कु 
हि : होने से) भिन्न है ॥ (प्रश्‍न)- ; 
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` `  अथोदरमन्तर॑ कुरुते । अथ तस्य भयं भवति अ भवति दवितीय भयं मवति॥ | 
Er यह बृहदारण्यक का वचनं है। जो ब्रह्म 
. करता है उसको भय प्रात होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है । 


र छ 
8६ १०६: टु ` सत्याथंप्रकाश: ` - ; | 
| 
| 
. (उत्तर) इसका ग्रथ यह नहीं है.किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध-वा | 
| 
|| 


और जीव में थोड़ा भी भेद 


किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने वा उसकी श्राज्ञा और | 
| गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मंनुष्य से बैर करे उसको ज्ञ 
। ` ` झय प्रास होता है, क्योंकि दवितीय बुद्धि अर्थात्‌ ईश्वर से मुभसे कुछ सम्बन्ध ... 
नहीं तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुझको में कुछ नहीं समझता तू मेरा कुछ. ' 
1. > भी नहीं कर सकता वा किसी की हानि करता और दुःख देता जायं तो उसको | 
. उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अविरोध हो तो वे एक कहाते हैं, : । 
ओ। जैसा संसार मै“कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक हैं अर्थात्‌ 
` ग्रविरुद्ध हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्रास होता है। 
` (प्रश्न) ब्रह्म और जीवं की सदा एकता अनेकता रहती है वा कभी दोनों. ७. 
मिलके एक भी होते हैं वा नहीं ! कि 
`` (उत्तर) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधम्यें ग्रन्वयभाव * 
\ से एकता होती है ।- जैसे आकाश से मत्त द्रव्य जडत्व होने से और कभी 
पृथक्‌ न रहने से एकता और आकाश के विभु, सूक्ष्म, अरूप, अनन्त श्रादि , 
गुण और सूतं के परिच्छिन्न, हदयत्वं आदि वैधर्म्ये से भेद होता है अर्थात्‌. | 
` जैसे पृथिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि प स ही, 
अवकाश के विना मूत्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता भौर व्यतिरेक अर्थात्‌ स्वरूप 

“ से भिन्न होने से पृथक्ता है. वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी | 2 
` आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते, जैसे | 
में मट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ ___ 
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बह नष्ट हो गया अर्थात्‌ उस 
' हो गये तब भी. ग्राकाश में हैं, 
सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे, इसी प्रकार | 

` `` जीव तथा सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्य होने से परमात्मा से तीनां | 
र प स्वरूप भिन्न होने से एक भी नहीं होते । आजकल के | | 
तियो की र काणे पुरुष के समान अन्वय की शोर पड़ के व्यतिरेकभाव ¢ 
क ईह 1. कोई भी एसी व्यहं है कि जिसमें सगर र 


| १९ i oor नकर ५ oN ` ~ ~ Kite 54] ~ ~~~ ~ = 
| निग्न णता, भ्रन्वय, व्यतिरेक, सांधम्ये, वैधम्य और विशेषण भाव न हो । 
| 
| 
| 


(प्रश्न) परमेश्वर सगुण है वा निगरण ? (उत्तर) दोनों प्रकार है... . 
(प्रश्न) भला एक घर में दो तलवार कभी रह सकती हैं ? एक पदार्थ में 
सग्रुणाता और निम्न एता कैसे रह सकती हैं ?? कद “यु 
` (उत्तर) जैसे जड़ के रूपादि ग्रुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में. 
नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं भौर रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं इस” 
5. लिये “यद ग्रुणैस्सह वत्त॑मानं तत्सग्रणम” “ग्ुणेम्यो यत्निगंतं पुथरभूतं 
| तन्निंगुं णम्‌” जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निगरण . 
| ` कहाता है। अपने २ स्वाभाविक गुणों से सहित और दुसरे विरोधी के. 
गुणों से रहित होने से सव पदार्थ सगुण और. निग्रुंण हैं, कोई भी ऐसा 
पदार्थं नहीं है कि जिसमें केवल निगु णता वा केवल सगुणता 'हो किन्तु एक 
| ही में सगुणता ग्रौर निं एता सदा रहती है । वैसे ही परमेश्वर अपने भ्रनन्त | 
| ज्ञान; बलादि ग्रुणों से सहित होने से सग्रण और रूपादि जड़ के तथा द्रेषादि शः 
|. > जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से निम्न ण कहाता है । २2 ती 
| प्रश्न) संसार में निराकार को निम्न रौर साकार को सगुण कहते हें, ' 
| 'भर्थात्‌ जव परमेश्वर जन्म नहीं लेता तव निगुण भ्रौर 'जब अवतार लेताह | 
~ ` तब सगुण कहाता है । (उत्तर) यह कल्पना केवल अज्ञानी भर विद्वानों की : 
. है । जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्डाया करते हे। _ 
जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य ग्रण्डवण्ड वकता है वैसे ही भ्रविद्वानों के कहे वा _ 
E> लेखूक्तो व्यर्थ समझना चाहिये! | ET: 
2.25 (प्रश्‍न) परमेश्वर रागी है वा विरक्त? . 2-3 
942. ` (उत्तर) दोनों में नहीं । क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में 
¦: होता है, सो परमेश्वर से कोई पदार्थ पथक्‌ वा उत्तम नहीं इसलिए उसमें राग 
"का सम्भव नहीं । और जो प्रात को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। _ 
* इश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ नहीं सकता इसलिये विरक्त भी नहीं). ४ 
(प्रश्‍न) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? (उत्तर) वैसी इच्छा-नहीं । क्योंकि _ 
: इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे [उसकी होती : 
हैं] तो ईश्वर में इच्छा हो सके, न उससे कोई अप्राप्त पदा्थे,न कोई उससे उत्तम, 
_ अरि पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की भ्रमिलाषा भी नहीं हैं, इसलिये ईश्वर 
` “इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईक्षणा झर्थातु सब प्रकार की विद्या का 
| . और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईक्षणं है । इत्यादि संक्षिप्तः 
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ही सज्जन लोग बहुत विस्तरर कर लगे ॥ 
श्रब संक्षेप से ईश्वर का विषय लिखकर वेद का विषय लिखते हैं ।। 


हि ९ 1 5७1६ ३० 0०12 लय ०. = | 
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यस्माइचे। अपार्तक्षन्‌ यजर्यस्मादपार्कषन्‌ । सामानि यस्य 


* लोमान्यथवाङ्गेरसो मुख । स्कम्भन्तं प्रहि कतमः स्िंदेव सः ॥ 


35 अथवं० कां० १० । प्रपा० २३ । भ्रनु० ४ । मं ० २०॥ है. 
जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए 

५ हैं वह कौन सा देव हैँ? इसका (उत्तर) जो सबको उत्पन्न करके धारण कर 

१ ___. रहा है वह परमात्मा है । 


| 
| 
| 
 स्वंयम्भूयौथातथ्यतोऽथीन्‌ व्यद्घाच्छाश्वतींभ्यः समाभ्यः | | 
| 
| 


4 - यजु० ग्र ४० | मं० ८॥ 
४७: जो स्वयम्भू, -सवेव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सना- 
_ तन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेद: द्वारा सव विद्याओं का 
उपदेश करता हैं। 
(प्रश्‍न) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? . 
(उत्तर) निराकार मानते हैं । | 
| प्ररन) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वर्णोच्चारण | 
/ केसे होसका होगा ? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, हि का 


८ प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । 

ह (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सवंव्यापक होने से जीवों को 
अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की. अपेक्षा 
नहीं है, क्योंकि ग्रुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न के बोध होने के | 
लिये किया जाता है, कुछ अपने लिए नहीं । क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार हे 
करे विना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता 
है । कानों को ग्रंगुलियों से मु द कर देखो, सुनो कि विना मुख, जिह्वा ताल्वादि 
` स्थानों के कसे २ शब्द हो रहे हैं, वेसे जीवों को झन्तर्यामीरूप से उपदेश 
_ किया है । किन्तु केवल दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण करने की आव- 
इयकता है । जब परमेश्वर निराकार सवंव्यापक है तो भ्रपनी अखिल वेदविद्यां | 
“का उपदेश जीवस्थ स्वरूप.से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह | 
मनुष्य भ्रपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है, इसलिए ईश्वर में 


| 
| 
| 
। 
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७, (प्रश्‍न) यो वै ब्रह्मा विदधाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रदिणोति तस्मै ॥ २ र; 


> दुदोह यज्ञसिद्धयर्थसग्यजु:सामलचणम्‌ ॥ मनु» [ १। २३] 


>> _पक्षप्ल्ली होता है। (उत्तर) वे ही चार सब जीवों से भ्रधिक पवित्रात्मा थे ज्ञ 
28” ग्न्य उनके सहश नहीं थे इसलिए पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया । 


यह दोष नहीं भ्रा सकता । 
(प्रन) किनके आत्मा में कव वेदों का प्रकाश किया ? . . | 
(उत्तर) अग्नेऋ ग्वेदो वायोयजुर्वेदः सूर्यात्सामवेंदः ॥ | 
ho - शत० [ ११।४।२।३] ` 
प्रथम सृष्टि की रादि में परमात्मा ने मरिन, वायु, ग्रादित्यं तथा ग्रङ्गिरा | 
, इन ऋषियों के आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश किया । र 


[ खेताख० अ० ६।मं० १८] | 

यह उपनिषद्‌ का वचन है । इस वचन से ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का 
उपदेश किया है । फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्यों कहा ? न 
(उत्तर) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो! | ५ 

मनु ने क्या लिखा है-- वड 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि झादि . 
चारों महपियोँ के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये भर उस ब्रह्माने | 
अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्चिरा से क्रम्यजु, साम और प्रथवेवेद का ग्रहण . 
किया । . "ताच्या 
` (प्रशन) उन चारों ही में वेद का प्रकाश किया अन्य में नहीं इससे ईश्वर 


हट; ४ 
o£] 


(प्रन) किसी देशमाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया डा 

(उत्तर) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता . 

_> क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों 

* को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिए संस्कृत ही में प्रकाश किया 
जो किसी देश की भाषा नहीं । और वेदभाषा अन्य सब भाषाग्रों का कारण 

है। उसी में वेदों का प्रकाश किया । जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सष्टि सब | 

देश आर देशवालों के .लिए एकसी आर सब शिल्पविद्या का कारण | र 

परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को ' 

पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता । और सब | “4 
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। (प्रश्‍न) वेद ईश्वरकृत हैं अन्यक्कत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? f 
(उत्तर) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वेविद्यावित्‌, शुद्धग्रुणकर्मस्वभाव, न्याय- । 
` कारी, दयालुः आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कमं, | 
स्वभाव के अनुकूल कथन.हो वह ईश्वरकृत श्रन्य नहीं, और जिसमें सृष्ट्रिक्र | 
_ प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो 
वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निश्च म ज्ञान वेसा जिस पुस्तक में श्रान्तिरहित 
ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है और जैसा सुष्टिक्रम~ | 
रवखा है वैसा ही ईश्वर, सष्टिकारये, कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें : 
होत्रे वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से | 
अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद हैं। अन्य | 
` वाइवल क्करान आदि पुस्तक नहीं । इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और करान \ 
`` क्षे प्रकरण में तेरहवे भौर चोदहवें समुल्लास में की जायगी । | 
(प्रश्‍न) वेद को . ईश्वर से होने की ग्रावश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि 
मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चातु पुस्तक भी बना लेंगे । 
 . (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि विना कारण के कार्योत्पत्ति का क्र 
. होना असम्भव है । जैसे जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विह्ठाचू नहीं 
-_ होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वाचू हो जाते है, और 
| भव भी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्वातू नहीं होता । इस प्रकार जो पर- 
नामा . उन भ्रादिसृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न पढाता और वे भ्रन्य को न 
'पढाते तो सब लोग अविद्वानु ही रह जाते । जैसे किसी के वालक वरे, जन्म 
से एकान्त देश, अविद्वानो वा पशुओं के संग में रख देवें तो वह जैसा सँग इच 
; बेसा ही होजायगा। इसका दृष्टान्त जंगली भील आदि हैं । जब तक थार्या- | 


वत्तं देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र यूनान और यूरोप देश श्रादिस्थ _ | 


मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी, भोर इद्धलेण्ड के कुलुम्वस आदि ' र 
` पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तवतक वे भी सहस्रों, लाखों, क़ोड़ों डी 
वर्षो से मुखं अर्थात्‌ विद्याहीन थे, पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान्‌ हो गये हैं, ही 
वैसे ही परमात्मा -से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति झे उत्तरोत्तर | 


` ` काल में विद्वान्‌ होते ग्राये। 


ससमसमुल्लासः १९५ 
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. अर्थात्‌ पढ़ानेहारा है, क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति -ग्रौर प्रलय में ज्ञानरहित हो' जि 
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जिस २ मन्त्रार्थं का दर्शन जिस २ ऋषि को हुझा झौर प्रथम ही जिसके | 
. पहले उस मन्त्र का श्रथ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों 
को पढ़ाया भी, इसलिये. श्रद्यावधि उस.२ मन्त्र के साथ: ऋषि का नाम. ड 
स्मरणार्थ लिखा भ्राता है । जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावें उनको. : 
मिथ्यावादी समभे । वे तो मन्त्रों के अ्र्थप्रकादक हैं। . EE 
(प्रश्‍न) वेद किन ग्रन्थों का नाम है ? (उत्तर) ऋक्‌, यः, साम और ` 
_अयुङ नत्र हिताओं का, अन्य का नहीं । र 
(प्रन) मन्त्रत्राह्माण्यो बंदनामधेयम्‌ ॥ : 
। इत्यादि कात्यायनादि कृत प्रतिज्ञा सूत्रादि का र्थं क्या करोगे १८० 
कि (उत्तर) देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की समासि में वेद शब्द | 
| | . £ सनातन से लिखा भ्राता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा ग्रध्याय की. . 
समाप्ति में नहीं लिखा । झरनिरुक्तमे-- ' . 1 
इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मणम्‌॥ [नि० अ० ५ । खं० ३ | ४] 
. ` छन्दोत्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ [श्रष्टाघ्या० ४1२1 ६६] « 
= यह पाणिनीय सूत्र है । इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग 
शीर ब्राह्मण व्याख्याभाग है । इसमें जो विशेषः देखना चाहें तो मेरी वनाई 
हां प्रनेकशः प्रमाणों , सेः 


क. प 24 ु सत्यार्थप्रकाश 


क केक Re पाया क र य हत उ 
`. में बहुत से ऋषि महषि और राजादि के इतिहांस लिखे है । भौर इतिहास 
जिंसका हो उसके जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता है, वह ग्रन्थ भी उसके जन्म के 
पश्चात्‌ होता है । वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस २ शब्द से 
विद्या का बोध होवे उस २ शब्द का प्रयोग किया है । किसी विशेष मनुष्य की 


संज्ञा वा विशेष कथा का प्रसंग वेदों में नहीं। . ऱ्ह 
` _ (प्रश्‍न) वेदों की कितनी शाखा हैं ? (उत्तर) ग्यारहसौ सत्ताईस । 

(प्रश्‍न) शाखा क्या कहाती हैं ? (उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैं । 
(प्रइन) संसार में. विद्वानु वेद के ग्रवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? .. 
(उत्तर) तनिकसा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी शांखा हैं वे , 
- आइवलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर कें | \ 
नाम से प्रसिद्ध है । जैसे चारों वेदों को परमेश्वरकृत मानते हैं वैसे आइवलायनी | 
] 


2 के 


मादि शाखाश्रों को उस २ ऋषिकृत मानते हैं श्रौर सव शाखाओं में मन्त्रों की 

` प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं,जैसे तैत्तिरीय शाखा में“इषे त्वोजे त्वेति इत्यादि ;- ; 
) प्रतीके घर के व्याख्यान किया है । और वेद संहिताझों में किसी की:अतीक नहीं 
५ धरी । इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आशवलायनादि सव शाखा । 

"बू ऋषि मुनिकृत हैं, परमेश्वरक्ृत नहीं । जो इस विषय:की विशेष व्याख्या देखना ' | | 
/ चाहे वे “ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका” में देख लेवें । जैसे माता पिता, अपने सन्तानो | 
' `° पर कुपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सव" मनुष्यों पर कृपा 
. ` करके वेदों को प्रकाशित किया है; जिससे मनुष्य ग्रविद्यान्धकार भ्रमन से 
» छूट कर विद्या विज्ञानरूप सूर्ये को प्रास हो अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा 
 सुखोंकी वृद्धि करते जाये । . 
ss (प्रश्‍न) वेद नित्य हैं वा अनित्य ? (उत्तर) नित्य हैं, क्योंकि परमेश्वर के | 
' ` नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्य हैं । जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, 23: 
कर्मे, स्वभाव नित्य-ग्रौर अनित्य द्रव्य के भ्रनित्य होते हैं । 

(प्रश्‍न) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो 
पत्र और स्याही का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ? किन्तु जो शब्द अथं 
. और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं । | 
: (प्रइन) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा भ्रोर उस ज्ञान से उन | 
|. लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता, गायत्र्यादि  । 
' छन्द और षडजादि भर उदात्ताच्नुदात्तादि स्वर के ज्ञानपुर्वक गायत्र्यादि छन्दों ` | 


के निर्माण आर गे सवड के बिना तितो की सिय हि है स रार | 


25. 
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*“ सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सक । हां, वेद को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त . 
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` और छन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनियों ने विद्याग्रों के प्रकाश के लिये किये हे. | 
जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके। इसलिये | 
वेद. परमेश्वरोक्त हैं । इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चलना चाहिये, और जो कर 
कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत्‌ है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत 
वेद ग्रर्थात्‌ जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं । ४ 


अव इसके भ्रागे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर भर वेदः 
विषय में व्याख्यान किया है ॥ ७॥ 


~ 


ys 


इति श्रीम दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्यार्थप्रकाञञे सुभाषाविभूषिते 
ईश्वरवेदविषये सप्तम: समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ७॥ 
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१. अथ अष्टमसमुख्लासारम्मः 


अथ सृष्ट युत्पत्तिस्थितिप्रलयविषयान्‌ व्याख्यास्यामः 


इये विसृश्यिते आ वभूव यदि वा दधे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग बेद यदि वा न वेद ॥१॥ , 
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तभ आसीत्तमंसा गूढमगरऽप्रकेतं साठिलं सर्वमा इदस्‌ । 
तुच्छयेनाम्वपिदितँ यदासीत्तप॑सस्तन्महिनाजायतेकंस ॥२॥ . 
व्र० मं० १०॥ सू० १२६। मं० ७। ३॥ 
` हिरण्यगर्मः सर्मवत्तताग्रे भूतस्थ जातः प्रतिरेक आसीत्‌ । 
` .« स्‌ दोधार एथिवी दयाएुतेमा कस्म देवाय हविषा बिधेम। 9. 
रं | कल _ -ऋ० मं० १० । सू० १२१ 1मं१॥ 
` पुरूष एवेद/ सवे यद्‌ भूतं यञ्च भाव्यस्‌ । 
/ उतासृतत्वस्येञ्चांनो यदर्नेनातिरोईति ॥ ४ ॥ | 
छ” डॉ यजुः अ० ३१॥ मे--२॥ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। | | 
___ यत्रयन्त्यमिसंविशान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ त्रह्म ॥४॥ ` | 
2 र र | ै ` तैत्तिरीयोपनि० [ भुगुवल्ली । ग्रनु० १ ] 
ह हे (अङ्ग) मनुष्य 1 जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण (७ 
` आर प्रलय करता है जो इस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापक में यह सव जगत्‌ ह 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्रास होता है सो परमात्मा है । उसको तू जान गौर क 
दूसरे को सुष्टिकर्ता मत मान ॥१॥ यह सव जगत्‌ सृष्टि के पहिले अन्धकार से ._ 
' झावृत, रात्रिख्प में जानने के अयोग्य, श्राकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ | 
अनन्त परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आच्छादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने _ 
 सामथ्ये से कारणख्प से कार्यरूप केर दिया ॥२॥ हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि | 
स्वीप का साकार भोर जो यह जगत हमा है मोर होगा उस र | 
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_ शाखदीम्यः समांभ्यः ॥ २ ॥ 


|: और शाला[रूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो | 
। जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कमें, स्वभाव भी श्रनादि : 


पुथिवी से लेके मूर्य्यपर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम 


योग्य है । 


` कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परन्तु इसका उपादान कारण प्रकृति है। 


_तयोरन्य? पिप्पलं स्वाहच्यर्नश्नन्नन्यो अभि चांकशीति ॥ १॥ 


| पुष्यल्‍्प फत क क 
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से भक्ति किया कंरे ॥३॥ हे मनुष्यो ! जो संव में पूर्ण पुरुष और जो नांशरहित 

कारण और जीव का स्वामी, जो पृथिव्यादि जड़ और जीव से अतिरिक्त है वही 

पुरुष इस सव भूत, भविष्यत्‌ और वत्तंमानस्थ जगत्‌ को वनाने वाला है ॥ ४॥ 

जिस परमात्मा की रचना से ये सव पुथिव्यादि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीव 
जिसमें प्रलय को प्रात होते हैं, वह ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो11५॥ 
जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरिक सू० ग्र १ । पा० १। सू० २॥ 

जिससे इस जगत्‌ का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने 


(प्रश्‍न) यह्‌ जगत्‌ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा भ्रन्य से ? (उत्तर) निमित्त 


(प्रश्‍न) क्या प्रकृति परमेश्‍वर ने उत्पन्न नहीं: की ? 

(उत्तर) नहीं, वह अनादि है। : ' 3 
(प्रश्‍न) अनादि किंसको कहते और कितने पदार्थ भ्रनादि हैँ ? 
(उत्तर) ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं 
(प्रश्‍न) इसमें क्या प्रमाण है ? (उत्तर) :-- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखांया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 


ऋण म० १। सू० १६४ । म्‌० २०॥ 


यज्जः अ० ४० | मं० ८॥ 

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता ग्रोर पालनादि गुणो 

से सहश (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया ) परस्पर मित्रतायुक्त 
सनातन अनादि हैं भ्रौर (समानम्‌) वेसा ही ( वृक्षम्‌ ) भ्रनादि भूलखूप कारण | 


हैं । इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस 'वृक्षरूप संसार में 
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से मि 
स्त्र प्रकाशमान हो रहा है । जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति 
भन्नस्वरूप तीनों ग्रनादि हैं ॥१।॥। (शाश्वती ०) श्रर्थात्‌ नादि सनातन जीवरूप . 
प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सव विद्याश्रों का बोध किया है ॥ २॥ 
अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णां बह्वीः प्रजाः स॒जमानां स्वरूपाः। | 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ , . 
Me [ च्वेतासवतरोपनिषदि ग्र० ४। मं० र | 
'यह उपनिषद्‌ का वचन है । प्रकृति, जीव औऔौर परमात्मा तीनों ्रज अर्थात्‌ | 
` जिनका जन्म कभी नहीं होता आर न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीन सब | 
जगत्‌ के कारण हें। इनका कारण “कोई नहीं । इस श्रनादि प्रकृति का भोग \ 
अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमातमा न फॅसता और न" 


| 
का उसका भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर, विषय में कह आये ।. {: 
हु ' ` _ अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैँ: ` | 
सक सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकतेमहाच्‌ ` 
महृतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्‌ः पद्भतन्मात्राण्युभयसिन्द्रियं ‘et | 
` पद्मतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चबिशविगेणः॥ | 
22८ दन सांख्यसू० [ अ० १। सू० ६१] 
(सत्व) शुद्ध (रजः) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात्‌ जड़ता तीन वस्तु मिलकर | 
जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है । उससे महत्तत्त्व बुद्धि) उससे ग्रहद्ठार, | 
उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत झौर दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां “सन, पांच , 
तन्मात्राग्रों से पृथिव्यादि पांच भूत, ये चौबीस और पञ्चीसवां पुरुष अर्थात्‌ जीर्व | 
और परमेश्वर है । उसमें से. प्रकृति विकारिणी आर मंहत्तत्त्व, अहक्कार तथा | 


| 
| 


के पूर्व, सत ।१। 


छि 
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वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गंया है । 
सव॑ खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ॥ 
यह भी उपनिषद्‌ का वचन है--जो जगत्‌ है वह सव निश्चय करके ब्रह्म हैँ | 
उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं किन्तु सव ब्रह्मरूप हैं। 
_- (उत्तर) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? क्योंकि उन्हीं उपनिषदों में:-- 
५. [एवमेव खलु] सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाद्भिस्सोम्य 
शुङ्गेन तेजोमूलमन्बिच्छ तेजसा सोस्य शुङ्ग न सन्मूलमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः स्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ 
छान्दोग्य उपनि० प्र ६।.खं० ८। मं ४॥ 
हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप प्रथिवी कायं से जलरूप मूलकारण को तू जान । 
कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रप कारण जो नित्य 
प्रकृति है उसको जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल घर आर 
„स्थिति का स्थान है । यह सब जगत्‌ सृष्टि के पूर्व ग्रसतु के सहर और जीवात्मा 
“ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वत्तंमान थाः, अभाव न था.। भौर जो (सबं ` 
खलु ) यह वचत ऐसा है जैसा कि “कहीं की इंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने 
` कुणवा जोड़ा” ऐसी लीला का है, क्योकि: ' प्या i 
| सर्वे खल्विदं त्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत" | 
छान्दोग्य० [प्र ३1 खं० १४। मं० १] | 
ही और | न 
सह नानास्ति किञ्चन ॥ [ कठोपनि० अ० २। वल्ली ४॥ मं ११] . 
जैसे शरीर के अङ्ग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तव तक काम के और दर 
अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक और 
प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से भ्रनर्थक हो जाते हैं। . 
सुनो, इसका अर्थ यह है । हे जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म से | 
| जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता है, जिसके बनाने और धारण से | 
. यह सब जगत्‌ विद्यमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है, उसको छोड़ दूसरे की 
उपासना न करनी । इस चेतनमात्र ग्रखण्डेकरस ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का 
मेळ नहीं है किन्तु ये सव पृथक्‌ २ स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैँ। 
... (प्रश्न) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर) तीन, एक निमित्त 
` दुसरा उपादान, तीसरा साधारणं । निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके 
बनाने सैं बुध बनि चै बर्मति"त ने चने १४ आप रु ने" नहीं दुसरे दुसे वे 
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` है, जैसे परमेश्वर के रचित बीज पृथ्वी में गिरने और जल पाने से वृक्षाकार हो | 
_ जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं परन्तु इनका नियम- | 


` बनाई जाती है तव जिन २ साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, वल, हाथ और 


. सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, क्रिया आदि 


` निमित्तोपादान कारण मानते हे 


£ 


रान्तर बना देवे.। दूसरा उपादान कारण उसको: कहते हैं जिसके विना कुछ न 
बने, वही भ्रवस्थान्तर रूप होके बने भौर बिगड़े भी । तीसरा साधारण कारण 


- उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो । निमित्त 


कारणा दो प्रकार के हँ । एक--सब सृष्टि को कारण से. बनाने धारने और 
प्रलय करने.तथा सव की व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा | 
दूसरा- परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध . कार्यान्तर बनाने” | 


5 4 . ; +, ६ व र. न (> 
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| 


. वाला साधारण निमित्त कारणःजीव । उपादान . कारण प्रकृति, परमाणु 


| 
जिसको संब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, वह जड़ होने से आपसे श्राप | 


` न. बन और ने विगड़ सकती है - किन्तु दूसरे के बनाने से बनती.थौर विगाड़ने । 


से बिगडती है । कहीं २ जड़ के निमित्त से जड़ मी बन और बिगड़ भी जाता 


पूवेंक वनना वा विगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन. है। जव कोई वस्तु 
9० 
| 


नाना प्रकार के साधन और दिशा काल और झाकाश सुधारण कारण जैसे 
घड़े को बनानेवाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान. और देण्ड चक्र आदि 


निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के विना 
` कोई भी वस्तु नहीं वन सकती और न विगड़ सकती है । Me 
(प्रश्न) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर ही को . जगत्‌ का अभिन्न । 


। 

| 

| 

। 

। 

| 
यथोणनाभिः सजते गृह्ृते च ॥ [मुण्डको० मु० १। खं० १।मं०७छ] | 
. यह उपनिषद्‌ का वचन है। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थं नहीं लेती, _ 
अपने ही में 2 तन्तु निकाल जाला बनाकर. श्राप ही उसमें खेलती है वैसे%#' 
ब्रह्म ग्रपने में से जगत्‌ को वना आप जगदाकार बन आप ही क्रीडा कर रहा | 


है । सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि में बहुरूप अर्थात्‌ जगदाकार | 


हो जाऊं, संकल्पमात्र से सव जगद्रूप वन गया, क्योंकि-- 


आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा ॥  . “गाळ 
१ [गौडपादीय का० श्लोक ३१] 


. यह्‌ माण्डूक्योपनिषद्‌ पर कौरिका है, जो प्रथम न.हो अन्त में न रहे | 
वह्‌ ह्तंत्ात्र ऐसी, नहीं दै किताब “भा हि/ में ० जुगत॒- प्र जी, बह्म था । 
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° प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा और केवल ब्रह्म रहेगा तो वत्तंमान मेंस | 
जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं ? र EE 
(उत्तर) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगतु का उपादान कारण ब्रह्म होवे | 
तो वह परिणामी, भ्रवस्थान्तरयुक्त ब्रिकारी हो जावे । और उपादान कारण के ` | 
, गुण, कमं, स्वभाव कार्य में भी श्राते हैँ: ' ' जज 
(६ कारणगुणपूर्वकः कार्य्युणो दष्टः ॥ वैशेषिक तु० [म. २1 झा. १। सुः २४] ` 
उपादान कारण के सह्या कारय में गुण होते हैं, तो ब्रह्म सञचिदानन्दस्वलूप 
जगत्कार्य्येरूप से असत्‌ जड़ और ग्रानन्दरहित, ब्रह्म अज श्रौर जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है, ब्रह्म भ्रहश्य और जगत्‌ हृद्य है, ब्रह्म अखण्ड झौर जगत्‌ खण्डरूप 
| . है जो ब्रह्म से वृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में काय्यं के जड़ादि 
: गुण ब्रह्म में भी होवें ग्र्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि जड हैं वेसा ब्रह्म भी जड़ हो : 
| जाय और जैसा परमेश्वर चेतन है वैसा पृथिव्यादि कार्यं भी चेतन होना . | 
| चाहिये । और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नही 
| / किन्तु वाधक है, क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान आर जीवात्मा 
| निमित्त कारण है, और यह भी परमात्मा की -अ्रद्भुत रचना का प्रभाव दै, अ 
| क्यों कि ग्रन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता | -वैसे ही | 
| व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति भ्रोर परमाणु कारण से स्थूल जगत्‌ ज्य 
| को वनाकर वाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्द- | 
| मय हो रहा है। और जो परमात्मा ने. ईक्षण अर्थात्‌ दशंन, विचार और _ र. 
।  काममाकीकि में सब जगत्‌ को वनाकर प्रसिद्ध होऊं अर्थात्‌ जब जगत्‌ | 
्ु 
| 
1 


fe 


2७%! “२ 


उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान, उपदेश, श्रवण में परमेश्वर 
प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थो से सह वत्तंमान होता है । जब प्रलय होता है. 
तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को छोड़ के उसको कोई नहीं जानता। | 
२७? और जो यह कारिका है वह भ्रममूलक है, क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात्‌ प्रलय . 
में जगत्‌ प्रसिद्ध नहीं था. और सृष्टि के अन्त अर्थात्‌ प्रलय के ग्रारम्भ से जब 
तक दूसरी वार सृष्टि न होगी तवतक भी जगत्‌ का कारण सूक्ष्म होकर 
, - अप्रसिद्ध रहता है, क्योंकि :-- CE 918 
| मं आसीत्तमंसा गूहमग्र ॥ . °| | 
भः 9 ऋ० मं० [१० 1 सु० १२६। मं० 
ज्ञातमलच्षणम्‌ र 


आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌। | 
प्तेसिव”सवत>१ 
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SRS क ` सत्यार्यप्रकाशः : | 
ग्रह सव जगत्‌ सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत आच्छादित ` 
था और प्रलयारम्भ के पश्चात्‌ भी वैसा ही होता है। उस समय न किसी के | 
जानने, न तकं में लाने और न प्रसिद्ध चिल्लो से युक्त इर्द्रियों से जानने योग्य | 
था और न होगा, किन्तु वत्तैमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिल्लो से युक्त | 
जानने के योग्य होता और यथावत्‌ उपलब्ध है । पुनः उस कारिकाकार ने 
वत्तमान में भी जगत्‌ का अभाव लिखा सो सवंथा अप्रमाण है, क्योंकि जिसको _% 
प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्रास होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता । . 
(प्रश्न) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का बया प्रयोजन है ? | 
` „ उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? | 


` की नहीं । और जीवों को प्रलय में बय़ा सुख वा दुःख है? जो सेष्टि के सुख . 
दुःख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और बहुत से पवित्रात्मा | 
` जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्रांस होते हँ । प्रलय में 9. 
` ` निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं बैसे रहते हैं, और प्रलय के पूर्व सृष्टि में 
, जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कंसे दे सकता और जीव क्योंकर , 
| भोग सकते ? जो तुमसे कोई पूछे कि आंख के होने .में वया, प्रयोजन है ? तुम 
/ यही कहोगे कि देखना । तो जो ईश्वर में जगत्‌ की रचना करने का विज्ञान, 
बल थ्रौर क्रिया है उसका क्या प्रयोजन ? विना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के 
 _ दुसरा कुछ भीन कह सकोगे, और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि 
' गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत्‌ को वनावे । उसका अनन्त सामर्थ्यं 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यवस्था करने ही से सफल. है । जैसे नेत्र 
_ का स्वाभाविक गुण देखना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक ग्रुण जगत्‌ की 
- उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना हे । . 

(प्रश्‍न) बीज पहले है वा वृक्ष ? (उत्तर) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, 
निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं । कारण का नाम बीज होने 
«से कायं के प्रथम ही होता है। 

(प्रश्‍न) जब परमेश्वर स्वंशक्तिमानू है तो वह कारण और जीव को भी 
उत्पन्न कर सकता.है। जो नहीं कर सकता तो सवेशक्तिमान भी नहीं रह 
सकता । (उत्तर) सर्वशक्तिमानू शाब्द का अर्थ पूवं लिख आये हैं। परन्तु क्या | 
सर्वशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो ग्रसम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई . 
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| ; 
(प्रश्न) जो न बनाता तो श्रानन्द में वना रहता और जीवों को भी सुख - 
: , दुःख प्रास नहोता । (उत्तर )यह ्रालसी और दरिद्र लोगों की वाते हैं पुरुपार्थी |: 
| 


अष्टमसमुल्लास 0 करणार 
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a 


सम्भव बात अर्थात्‌ जैसा कारण के विना कार्यं को कर सकता है तो विना 


कारण दसरे ईश्वर की उत्पत्ति और स्वयं मृत्यु को प्रास, जड़, दुखी, ग्रन्याय- | 
कारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं? जो स्वाभाविक नियम . 


. अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत 

, गुणवाले इश्वर भी नहीं कर सकता । भ्रौर ईश्वर के नियम सत्य भ्रोर पूरे हैं 

_ ७ इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता । इसलिये संशक्तिमानू का अर्थ इतना ही है 
कि परमात्मा विना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूणां कर सकता है । 

(प्रश्‍न) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना हाथ 

, आदि साधनों के जगतु को न वना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं 

/:;  'झाता । (उत्तर) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात्‌ शरीरयुक्त है वह ईश्वर 


`ˆ - नहीं, क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, खुधा, 


तुषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे । उसमें जीव के विना 


ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते ? .जैसे तुम और हम साकार अर्थात्‌ शरीर- . 
“ घारी हैं इससे त्रसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को श्रपने वश में नहीं ला « 


नहीं वना सकता । जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्तपादादि श्रंवयवों से 


| 
| सकते हैं । बैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत्‌ 
। रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति वल पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है 


जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते । जव वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और _ 


उनमें व्यापक है तभी उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है । 


| 3 
। `. (र्न) जैसे मनुष्यादि के मां बाप साकार हैं उनका सन्तान भी साकार 


“ निराकार हो तो उसका बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिये ? 
(उत्तर) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है, क्योंकि हम अभी कह चुके 
५७ हैं कि परमेश्‍वर जयतु का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है । और 
जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत्‌ का उपादान कारण है आर 
वे सर्वथा.निराकार नहीं किन्तु परमेइवर' से स्थुल ग्रोर भ्रन्य कार्य से सुक्ष्म 
आकार रखते हैं। | ५ 
(प्रश्न) क्या कारण के विना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ? 
(उत्तर) नहीं, क्योंकि जिसका ग्रभाव अर्थात्‌ जो वत्तंमान नहीं है उसका 
भाव वत्तंमान होना सर्वेथा असम्भव है, जैसाई कोई गपोड़ा हांक दे 


होता है, जो यह निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते, वसे पर- प 


१ 


PORN _ सत्यार्थप्रकाशः | 


खपुष्प की माला पहिरे हुए थे, मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते झौर गन्धवं- 

नगर में रहते थे, वहाँ.बद्दल के विना वर्षा, पृथिवी के विना सब अन्नों की 
उत्पत्ति आदि होती थी, बैसा ही कारण के विना कार्य का होना असम्भव है। | 
जैसे कोई कहे कि. “मम मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव जात: । मम मुखे जिह्वां | 
3 नास्ति वदामि च” अर्थात्‌ मेरे. माता. पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे | 
: मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ, बिल में सर्प न था निकल आया, में कहीं-” 

.. नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सव जने ग्राये हैं, ऐसी श्रसम्भव वात 
प्रमत्तगीत अर्थात्‌ पागल लोगों की है। § | 


tS ` (प्रश्‍न) जो कारण के विना कार्य्यं नहीं होता तो कारण का कारण कौन है? 
’ (उत्तर) जो केवल कारणख्प ही हैं वे कार्य्यं किसी के नहीं होते श्रौर जो 
' ` किसी का कारण और किसी का कार्य्यं होता हैं वह दूसरा कहाता है । जसे 
| पुथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्यं होता है, परन्तु जो « 


| 
आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है । 
क मूले मूलाभावादमूल॑ सूलम्‌ ॥ सांख्यसू० [ अ० १ । सू० ६७ ] । 
न मूल का मूल ग्रर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता । इससे ग्रकारण सच | 
॥ कार्य्यो का कारण होता है; क्योंकि किसी कार्यं के झारम्भ समय के पूर्वे तीनों : | 
⁄ ` कारण अवश्य होते हैं, जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत ग्रोर । 
` नलिका आदि पूवं : वत्तमान होने से वस्न वनता है वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति के ' 
पूवं परमेश्वर, प्रकृति, काल. भ्नोर आकाश तथा जीवों के अनादि होने. से इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । यदि इनमें से एक भी न हो तो जगतु भी न हो । | 
अत्र नास्तिका आहु ह 
शूल्यं तत्त्वं भावो विनश्यति वस्तुधमत्वाद्विनाशस्य ॥ १॥ ` | 
` सांख्य सू० [ श्र० १। सू० ४४ |] 
अभावाद्‌ भावोत्पत्तिनौनुपसृद्य प्रादुभीबात्‌ ॥ २॥ 
इश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ ॥ ३॥ । 
. अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्ण्यादिदशनात्‌ ॥ ४॥ 
“सबमनित्यमुत्पत्तिविनाशधमकत्वात्‌ ॥ ५॥ 


सन्न नित्यं पद्नभूतनित्यत्वात्‌ ॥ ६॥ क 
सव प्रथग्‌ भावलक्षणप्रथकत्वात्‌॥७॥  .¬ 


, सदमभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥ ८॥। न्यायसू० [ग्र.४य्रा. १५] 
नासिक लोग ऐसा, लहते र क्रिस हीपाएक पुरेह सृष्टि के 
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पूर्वे शुन्य था अन्त में दन्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात्‌ वत्तंमान पदार्थे है 
उसका अभाव होकर शून्य हो. जायगा । र 1 
(उत्तर) शुन्य आकाश, अदृश्य व अवकाश और विन्दु को भी कहते हैं। 
शुन्य जड़ पदार्थ । इस शून्य मैं पदार्थ अहृश्य रहते हे । जैसे एक विन्दु से 
रेखा, रेखाश्रों से वतुलाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की रचना से बनते हैं 
और शुन्य का जानने वाला शून्य नहीं होता॥ १॥ नज 
दूसरा नास्तिक--ग्रभाव से भाव की उत्पत्ति है, जैसे बीज का. मदेन | 
किये विना अ्रंकुर उत्पन्न नहीं होता और वीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का 
अभाव है । जव प्रथम श्रंकुर नहीं दीखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई । र 
(उत्तर) जो वीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीजमें था जो | 
न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ।। २॥ र : 
तीसरा नास्तिक--कहता है कि कर्मों का फलं पुरुप के कमं करने से 
नहीं प्राप्त होता । कितने ही कमं निष्फल देखने में आते हें । इसलिये अनुमान. 
किया जाता है कि कर्मो का फल प्रास होना ईश्वर के आधीन है॥ जिस कर्मे, 
का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नही 
देता । इस बात से कमंफल ईश्वराधीन है । शु 
(उत्तर) जो कमं का फल ईश्वंराधीन हो तो विना. कर्म किये ईश्वर फल 
क्यों नहीं देता ? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता है. वेसा ही फल ईश्वर देता _ 
है । इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कमं का .फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा 
कम जीव करता है वसे ही फल ईश्वर देता है ॥३॥ , 
* चौथा नास्तिक--कहता है कि विना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती | 
`  है। जैसा वबूल आदि वृक्षों केकांटे तीक्ष्ण अणिवाले .देखने में आते हैं । इससे 
:. विदित होता है कि जब सृष्टि का आरम्भ होता है तव २ १ व 
५७. पदार्थ विना निमित्त के होते हैं । ८ 
| (उत्तर) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है 
कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते ? ४॥ ६ 
पांचवां नास्तिक--कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और वाले हैं. 
-इसलिये सब अनित्य हैं । डक नह 
र शोकार्थेन प्रवच्यामि यदुक्तं प्रन्थकोटिभिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापर्‌ः। हे 
| दाह करिरि-अत्यच रोष क्विएठजाळी हेडा ति 
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कोटि में हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क़ोड़ों ग्रन्थों का यह सिद्धान्त है, : 


बरह्म सत्य जगत्‌ मिथ्या भौर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं ।' - 
(उत्तर) जो सव की नित्यता नित्य है तो सव अनित्य नहीं हो सकता । 
(प्रश्न) सब की नित्यता भी ग्रनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप 
भी नष्ट हो जाता है । न र 
(उत्तर) जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व ग्रौर 
परमसूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता । जो वेदान्ति लोग 
ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका काय्यं 
असत्य कभी नहीं हो सकता । जो स्वप्न रज्जु सर्प्पादिवत्‌ कल्पित कहें तो भी 
“नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है। गुण से द्रव्य नहीं और गुण द्रव्य 
_ से पृथक्‌ नहीं रह सकता । जव कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना 
` भो नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो । जैसे स्वप्न विना 
देखे सुने कभी नहीं आता, जो जागृत अर्थात्‌ वर्तमान समय में सत्य पदार्थे हैं 
` उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार श्रर्थात्‌ उनका 
| वासनाख्प ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता 
/ है। जैसे सुषुसि होने से बाह्म पदार्था के ज्ञान के प्रभाव में भी वाह्म पदार्थ 


` के विना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न होवे । इसलिये वहां 

. “उनका ज्ञानमात्र है और बाहर सव पदार्थ वत्त॑मान हैं । 

। (प्रश्न) जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुपुसि में अनित्यं हो 

` *जाते हैं वैसे जाग्रतं के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये । 

(उत्तर) ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुयुसि में बाह्य 
: पदार्थों का अज्ञानमात्र होता-है अभाव नहीं, जैसे किसी के पीछे की ओर 

` बहुत से पदार्थ अद्ृष्ट रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और 


कारण अनादि नित्य है वही सत्य हे ॥ ५॥. 

.._ छठा नास्तिक--कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सव जगत्‌ नित्य है। 
(उत्तर) यह बात संत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थो का उत्पत्ति ओर विना 
का कारण देखने में ग्राता है वे सब नित्य हों तो सव. स्थूल जगेत्‌ तथा शरीर 


टेप तपने क ॥ न 3 
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' -विद्यमांन रहते हैं वेसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है, जो संस्कार | 


` सुषु की बात है। इसलिये जो पूवं.कह आये कि ब्रह्म, जीव और जगतु का 


घटपटादि पदार्थों को उत्पन्न और-विनष्ट होते देखते ही हैं इससे कार्य को नित्य ' नर 
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सातवां नास्तिक---कहता है कि सब पुथक २ हैं कोई एक पदार्थ नहीं है 


` जल के मिलने से घास वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं, जैसे समुद्र 


` उत्पन्न होता है वह र ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, 


अष्टमसमुल्लासः | २०५ द 


जिस २ पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थं कोई भी 
नहीं दीखता । 

(उत्तर) अवयवो में श्रवयवी, वत्तंमातकाल, आकाश, परमात्मा और 
जाति पृथक्‌ २ पदार्थं समूहों में एक २ हें। उनसे पृथक्‌ कोई पदार्थ नहीं 
हो सकता । इसलिये रूव प्रथक्‌ पदार्थं नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक्‌ २ हैं 
और पृथक्‌ -२ पदार्थों में एक पदार्थ भी है॥ ७॥ 

आठवां नास्तिक--कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अ्रभाव की सिद्धि 
होने से सव श्रभावरूप हैं, जैसे “अनश्वो गौ: । ग्रगौरश्वः”' गाय घोड़ा नहीं 
और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सव को भावरूप मानना चाहिये । 

(उत्तर) सव पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “गवि गौरश्वेऽ्वो 
भावरूपो वर्तेत एव” गाय में गाय घोड़े में घोड़े का भाव ही है श्रभाव कभी 
नहीं हो सकता । जो पदार्थों का भाव,न हो तो इतरेतराभाव भी किसमें 
कहा जावे. ? ॥ ८ ॥। 

नववां नास्तिक--कहता है कि स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। _ 
जैसे पानी, अन्न एकत्र हो सड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं। और बीज.पुथिवी' 
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वायु के योग से तरङ्ग और तरङ्गों से समुद्रफेन, हल्दी चूना और नींबू के रस र. 
मिलाने से रोरी वन जाती है वैसे सब जगत्‌ तत्त्वों के, स्वभाव ग्रुणों से उत्पन्न 
हुआ है । इसका बनाने वाला कोई भी नहीं । | 
(उत्तर) जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश. कभी न 
आर जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी शभ्रौर जो दोनों. 
स्वभाव युगपत्‌ द्रव्यो में मानोगे तो उत्पत्ति ग्रोर' विनाश की व्यवस्था कभी न 
हो सकेगी । और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त 
उत्पन्न ग्रौर विनष्ट होने वाले द्रव्यो. से प्रथक्‌ मानना पडेगा । जो स्वभाव ही | 
से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना, 
सम्भव नहीं । जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा 
भूगोल चन्द्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते ? और जिस २ के योग से जो र्‌. 
अन्न, जल भ्रा 
के संयोग से घास, वृक्ष प्रौर कृमि प्रादि उत्पन्न होते हैं, उनके 
जते ह्रौ आरि नींबू करस हर 


२०६ ` सि ड सत्यार्थ प्रकाश 


किसी के मिलाने से मिलते हैं। उसमें भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती है 
` अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोरी नहीं होती । वैसे ही प्रकृति, परमाणुओों 
का ज्ञान और युक्ति से परमेश्वर के मिलाये विना जड़ पदार्थे स्वयं कुछ भी कार्य- 
सिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं वन सकते । इसलिये स्वभावादि से सृष्टि 
डी होती । किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥ ६ ॥ 
(प्रश्न) इस जगत्‌ का कर्ता न था, न है और न होगा किन्तु ग्रनादि काल 
से यह जैसा का वैसा वना है। न कभी इसकी उत्पत्ति हुई और न कभी | 
विनाश होगा । 
(उत्तर) विना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन 
सकता । जिन पृथित्री आदि पदार्थों में संयोग विशेष से रचना दीखती है वे 
` झनादि कभी नहीं, हो सकते भ्रौर जो संयोग से वनता है वह संयोग के पूर्व 
नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता । जो तुम इसको न मानो तो 
. कठिन से कठिन पोषाण हीरा और फोलाद श्रादि तोड़ टुकड़े कर, गला वा “५. 
/ भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक्‌ २ मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं 
तो समय पाकर अलग २ भी अवश्य होते हैं ॥ १०॥ 
(प्रश्न) भ्रनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से त्रणिमादि ऐश्वय्य 
4 को प्रांत होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है वही :जीव परमेश्वर 


- (उत्तर) जो. अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने 
` वाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌ शरीर और इन्द्रियों के गोलक कंसे 
` अनते ? इनके विना जीवं साधन नहीं कर सकता। जब साधन न होते तो सिद्ध 
कहां से होता? जीव चाहें जेसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो 
स्व्यं सनातन श्रनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी .,| 
` जीव नहीं हो सकता । 'क्योकि जीवः का परम ्रवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी... 
परिमित ज्ञान और सामंथ्यॅवाला होता हे । अनन्त ज्ञान और सामथ्येवाला 
कभी नहीं हो सकता । देखो कोई भी योगी आजतक ईश्वरकृत सृष्टिक्रम को | 
बदेलनेहारा नहीं 'हुआ है और'न होगा । जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र | 
' देखने और कानों से सुनने का निबन्ध किया है इसको कोई भी योगी बदल. 
नहीं सकतां, जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता । ' 11 
(प्रश्न) कल्प कल्पान्तरं में ईश्वर सृष्टि विलक्षण २ वनाता है ्रथवा एकसी? | 
'(उर्तरी"जेसीगकि'श्नव'हे"वैसोव्यहॅलन्थी"श्रीरलश्रागेंग्हींगी भर्दतहोकिरता- | 
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भ्रष्टससमु्लासः | २०७ 
सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्मकृरपयत्‌। ` | 
दिवँ च थिवी चान्तरिक्षमथो स्वः |। 
| ऋ"० मं० १० | सू० १९० । मं० ३॥ ` 

(७. (धाता) परमेश्वर ने जैसे पूर्वे करप में सूर्ये, चन्द्र, विद्युत्‌, पृथिवी £ 
अन्तरिक्ष आदि बनाए थे वैसे ही अब वनाये है और आगे भी - 
वैसे ही बनावेगा । इसपलये परमेश्वर के काम विना भूल चूक के होने से सदा 
एक से ही हुआ करते हें । जो अल्पज्ञ और जिसक्रां ज्ञान वृद्धि क्षय को प्रात 
` होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं। , 

| (प्रश्न) सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? 

| (उत्तर) भ्रविरोध है। | 

| , (क्न) जो भ्रविरोध है तो-- | 

| टी तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः | 

| 'वायोरग्निः । अग्नेरापः। अदूश्यः प्रथिबी। प्रथिव्या ओषधयः। . 

| अओषधिभ्योऽन्नम्‌। अन्नाद्रेतः । रेतसः पुरुषः। स वा पष पुरुषोउन्नरसमग्रः॥ . 

| | ` (तैत्तिरीयोपनि» ब्रह्मानन्दव० अनु० १] | 
| 
| 
| 


यह तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से 
आकाश अवकाश ग्रर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फल रहा था, उसको | 
इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्नसा होता है, वास्तव में थाकाश की उत्पत्ति | 
नहीं होती, क्योंकि विना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकं? 
श्राकाश के पश्चात्‌ वायु, वायु के पश्चात्‌ श्रग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के | 
पश्चात्‌ एथिवी, प्रथिवी से ओषधि, झोषधियों से अन्न, अन्न से वीयं, वीयं से 
: पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है । यहां आकाशादि क्रम से, और छान्दोग्य 
में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कहीं पुरुष, 
हिरण्यगर्भं आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिकं में काल, न्याय में परमाणु 
योग में पुरुषार्थे, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म सें सृष्टि की उत्पा 
. मानी है । अब किसको सच्चा ग्रौर किसको झूठा माने ? 
(उत्तर) इसमें सब सच्चे कोई झूठां नहीं । झूठा वह है जो 
समभता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त झर प्रकृति जगत्‌ का उपादान 


है। जह महाप्रलय. होता है उसके पश्चात्‌: आकाशादि क्रम, इ 
/है। कह र त 


. और वायु का 


- वी स ` सत्यार्थप्रकाशः । | 
और जव भिद्युत्‌ अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम, से सृष्टि होती है . 
अर्थात्‌ जिस २ प्रलय में जहां २ तक प्रलय होता है वहां २ से सृष्टि 

.की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथम समुल्लास मे. लिख 
भी आये हैं वे सब नाम परमेश्वर के हैं। परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि । 
एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। छः शास््ों में अविरोध “4 | 
देखो दसं प्रकार है । मीमांसा में “ऐसा कोई भी कार्य जगत्‌ में नहीं होता? र 
कि जिसके बनाने में कर्मचेष्टा न की जाय”, वैशेषिक में “समय न लगे विना 
बने ही नहीं”, न्याय में “उपादान कारण न. होने से कुछ भी नहीं वन 

सकता”, योग में “विद्या, ज्ञान, विचार न .किया जाय तो नहीं बन सकता”, . 

' सांख्य में “तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता” और वेदान्त में “वनाने 

वाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके”, इसलिये सृष्टि छः ` 
कारणों से बनती है। उन छः कारणों की व्याख्या एक २ की एक २ शास्त्र 

में है । इसलिये उनमें विरोध कुछ भी नहीं । जैसे छः पुरुष मिलके एक ड, 
छप्पर. उठाकर भित्तियों पर घरे वेसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या छः शास्त्र-. 
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| 
कारों ने मिलकर पूरी की है। जैसे पांच श्रन्धे ्रौर एक त्ददृष्ट को किसी | | 
| 


१ 
¢ 


/ नेहाथी का एकं २ देश बतलाया। उनसे पूछा कि हाथी केसा है? 
उनमें से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, 
चौथे ने कहा भाड़,, पांचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला- 
काला चार खम्मों के ऊपर कुछ भेसासा आकार वाला है। इस प्रकार आज 
ँ कल के अनार्ष, नवीन ग्रन्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत 
___ ग्रन्थ न पढ़कर नवीन क्षुद्रवुद्धिकल्पित संस्कृत.ग्रौर भाषाओरों के ग्रन्थ पढ़कर 
एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होक्रे झूठा झगड़ा मचाया है। इनका कथन 

' बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं । क्योंकि जो अन्धो के पीछे अन्धे , | 
` लें तो दुःख क्यों न पावे? वैसे ही आजकल के अल्प विद्यायुक्त, स्वार्थी, ४ 
 इृन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करनेवाली है । , ड 
` " (प्रश्न) जब कारण के विना कायं नहीं होता तो कारण का कारण क्यों | 

नहीं ? (उत्तर) अरे भोले भाइयो ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं | 
जाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, का दूसरा काये) जो 


कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जबतक | 


मनुष्य सृष्टि को. यथावत्‌: नहीं समझता तब तक 
Te हीति! - Mumukshu Bhawan Varanasi Collectic 
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: उसको यथावत्‌ ज्ञान प्रा | 


“झाख, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है ? जो जिससे 


जो मनुष्य विद्वान्‌, सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल 


“हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं, जानकर औरों को निष्कपटता से ४. 
.- जनाते हैं । इससे जो कोई'कारण के विना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नही 


उपस्थ ग्रोर णच 
42256 2:52 AE 4५" RS; 


अष्ट्रमसमुल्लासः तक वततन “A 


नित्यायाः सत्वरजस्तमसां सास्याबस्थायाः अकृतेरस्पन्नानां परम “द 
सूक्ष्माणां प्रथक प्रथग्वत्तेमानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः | 
संयोगविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्ति: सृष्टिरुच्यते ॥ 

भ्रनादि नित्यस्वरूप सत्व, रजस्‌ और तमोग्रुणों की एकावस्थारूप प्रकृति 

«से उत्पन्न जो.परमसूक्ष्म एथक्‌ २ तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्ही का प्रथम 
है जो संयोग का आरम्भ है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी भ्रवस्था 
को सूक्ष्म स्थूल २ वनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्गे होने 
से सृष्टि कहाती है । भला जो प्रथम संयोग में मिलने और मिलानेवाला पदार्थे 
है, जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात्‌ जिसका विभाग नहीं 
हो सकता, -उसको कारण और जो संयोग के पीछे वनता और वियोग के 
पश्चात्‌ वैसा नहीं रहता वह कार्य कहाता है। जो उस कारण का.कारण, कायं 
का काये, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन झौर साध्य का साध्य कहता हैं; 0 
बह. देखता अन्धा, सुनता बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या ग्रांख की 


उत्पन्न होता है वह कारण, भौर जो उत्पन्न होता है वह कार्ये, झर जो कारणः ` 
को कार्यरूप बनानेहारा है वह कर्ता कहाता है। | 
_ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। . 
उभयोरपि दृ्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभिः॥ भगवद्गीता [झ० २1 १६] 
कभी असत्‌ का भाव वत्तंमान और सत्‌ का अभाव अवत्तेमान नहीं 
होता, इन दोनों का निणाय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है, अन्य पक्षपाती श्राग्रही 
'मलीनात्मा अविद्वान्‌ लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि 


में (पड़ा रहता है । - धन्य वे पुरुष हैं कि सब विद्याश्रों के सिद्धान्तों को जानते . | 


जानता । जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परमसूक्मा | 
पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रति 
रूप कारण से कुछ स्थूल होता है. उसका नाम महत्तत्त्व और जो उससे कुछ . 
स्थूल होता है उसका नाम भ्रहद्धा ङकार आर अहङ्कार से भिन्न २ पाँच सूक्ष्म 

, ओत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, भाण पांच ज्ञान इन्द्रियां, वाक्‌, हस्त, पाद: 
सुत C-0. Mumu “पाच कमी /& ही ०पयीशहुँबी” भन कुछ - 


00 7 त्यार्थप्रकाशः | > | 
. उत्पन्न होता है। और उन पंचतन्मात्राओं से उपस होता है। ओर उन पंचतन्मात्राथो से अनेक स्थुलावस्थाओं को प्रात स्थूलावस्थाओं को प्रास 
होते हुए क्रम से पाँच स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते | 
हैं । उनसे नाना प्रकार की ओषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीयं | 
' श्नोर वीर्यं से शरीर होता है। परन्तु आदि-सृष्टि मैथुनी नहीं होती। क्योकि | 
ही जब स्त्री पुरुषीं के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर छ 0 | 
. तदनन्तर मंथुनी सृष्टि चलती है । देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्व 
bs सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान्‌ लोग देखकर आश्चर्य मानते हे । भीतर हाड़ो | 
का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत्‌, 
फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूलरचन, लोम 
“. नखादिका स्थापन, झआांख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवतु ग्रन्थन, इन्द्रियों 
` क्के भागों का प्रकाशन, जीव के जागृत, स्वप्न, सुधुसि श्रवस्था के भोगने के लिये |. 
` ` स्थान विदोषों का निर्माण, सव धातु का विभागकरण, कला, कौशल स्थापनादि 
| अदुम्रुत सृष्टि को विना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इसके. विना नाकी | 
प्रकार के रत्न धातु से जडित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों | 
___ में रति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से | 
युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूलनिर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि | 
विविध रस, सुगन्धादियुक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्दमुलादि रचन, अनेकानेक | 
| 


. क्रोड़ों भूगोल सूर्य चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना | 
, झादि परमेश्वर के विना कोई भी नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदार्थ | 
को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है । एक जैसा वह पदार्थ है | 
और दूसरा उसमें रचना देखकर बनानेवाले का ज्ञान है । जैसा किसी पुरुष ने 
सुन्दर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित. हुम्ला कि वह सुवणं का है 
झौर किसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने बनाया है । इसी प्रकार यह नाना प्रकार 
सृष्टि में विविध रचना बनानेवाले परमेश्‍वर को सिद्ध करती है । 8 
(प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी ग्रादि की? ... “३ 

(उत्तर) पृथिवी आदि की, क्योंकि एथिव्यादि के विना मनुष्य की स्थिति 
और पालन नहीं हो सकता ।  . न हट 
(प्रश्न) सृष्टि के आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थेवा क्या? | 

. ` (उत्तर) भनेक, क्योंकि जिन जीवों के कमं ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने 
के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्‍वर देता, क्योंकि . “मनुष्या ऋषय 
ये रिती“ मनुष्य जीयन्ते” थेह यजुर्वेद (और उसके श्रीहिए) में लिखा है 


'अष्टमसमुल्लासः १७ "क 


इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक श्रर्थात्‌ सेकडों सहस्नों मनुष्य 
उत्पन्न हुए, और सृष्टि मे देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक. 


मां वाप के सन्तान हैं । | | 
. (प्रश्न) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में 
सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में ? 0 8 
छ, (उत्तर) युवावस्था में, क्योंकि जो वालक उत्पन्न करता तो उनके पालन 


के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मधुनी | 


सृष्टि न होती, इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है । 
(प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? 


| (उत्तर) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के | Fe 
| ` पीछे रात और रात के पीछे दिन वराबर चला श्राता है इसी प्रकार सष्टिके . 
| पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्वे सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय रौर प्रलय के आगे 
हरे सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता. है । इसकी ग्रादि वा अन्त नहीं । किन्तु उ 


| जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि 


सूख जाता कभी नहीं दीखता फिर बरसात में -दीखता और उष्णकाल में नहीं 
दीखता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये। ` जैसे परमेश्‍वर के गुण, 


.इसी प्रकार उसके कत्तंव्य कर्मो का भी आरम्भ और अन्त नहीं । 


& जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्ही को ` बुक्षाद कृमि कोट 
` .पतङ्गादि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पक्षपातं भ्राता है । | 
(उत्तर) पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए 
कर्मानुसार व्यवस्था करने से, जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्षपात भ्राता । 
(प्रश्न) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई LON, sry i> 
(उत्तर) त्रिविष्टप म्र्थात्‌ जिसको “तिब्बत ' कहते हंत -.*« 
(प्रश्न) आदि सृष्टि में. एक जाति थी वा अनेक PF 
र ३०ब्धान्‌०<निजाहीह7मान्येऽ 


और प्रलयं का आदि रन्त होता रहता है, क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगतू _ - 
का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, जैसे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और 
वत्तंमान प्रवाह से अनादि हैं, जैसे नदी का प्रवाह वेसा ही दीखता है कभी 


- कर्म, स्वभाव अनादि हैं बैसे ही उसके जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना | क 
' भी अनादि हैं, जैसे कभी ईइवर के गुण, कमे, स्वभाव का आरम्भ झौर अन्त. र 


- (प्रश्न) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्ही को सिंहादिक्र.र 04 


- 
<- ९५०27 
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 [१।५१।८] यह ऋग्वेद का वचन है.। श्रेष्ठ का नाम आयं, विद्वान्‌, देव । 
और दुष्टों के दस्यु अर्थात्‌ डाकू, मुखे नाम होने से श्रार्य और दस्यु दो नाम | | 
हुए । “उत शूद्र उतायें” अथवंवेद वचन. । भ्रार्यो में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए.। द्विज विद्वानों का नाम आय्य और | 
मुर्खो का नाम शुद्र और अनाये अर्थात्‌ भ्रनाड़ी नाम हुआ । १ 
(प्रश्न) फिर वे यहां कैसे आये ? :' हः | 
(उत्तर) जब आर्य और दस्युं में : र्थात्‌ विद्वान्‌ जो देव, अविद्वान्‌ जो 
` असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेडा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा 
रॅ तब आर्यं लोग सब भूगोल मैं उत्तम इस भूमि के खण्ड को जानकर यहीं 
i आकर बसे इसी से देश का नाम “आर्य्यावत्ते” हुआ । 
प्‌ (प्रश्न) आर्य्यावत्ते की अवधि कहां तक है ? (उत्तर) 


आसमुद्रात्त वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिसात्‌ । 
:. तयोरेवान्तरं गिर्योराय्यावर्त्तं विदुबुथाः॥१॥. `) 
`  सरस्वतीद्षट्त्योर्देवनद्योर्यदन्तरम्‌। ह 
५ तं देवनिर्मितं देशमार्य्यावत प्रचंक्षते ॥ २॥ मनु० [ २। २२, १७] 
| . उत्तर में हिमालय, दक्षिणा में विन्ध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र ॥१॥ 
तथा सरस्वती पश्चिम में भ्रटक नदी, पूर्व में हृषद्दती जो नेपाल के पूर्व भाग 

_ पहाड़ से निकल के बङ्गाल के आसाम के पूर्वे और ब्रह्मा के पश्चिम ओर होकर 
दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको ब्रह्मपुत्रा. कहते हैं और जो उत्तर के 
पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में ग्रटक मिली है हिमालय | 
की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और रामेश्‍वर पर्येन्त'विन्ध्या- | 
चल के भीतर जितने देश हैं उन सब को ्य्यावत्तं इसलिये कहते हैं कि | 
यह आर्य्यावर्त्त देव अर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया श्रौर श्रार्यजनों के निवास करने, , 
र्य्यावर्त कहाया है । है 
(प्रश्न) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन वसते थे ? 
____ (उत्तर) इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था श्रौर न कोई. 
` गायों के पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि . आर्य लोग सृष्टि की भादि में | 
= कुछ काल के पश्चात्‌ तिब्बत से सूघे इसी देश में ग्राकर बसे थे । 2 


हर. 
> 


दे क 
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: जब संग्राम हुआ उसका नाम देवासुर संग्राम कथाओं में ठहराया । | 
(उत्तर) यह सर्वथा झूठ है क्योंकि 
विजार्नाद्यायान्ये च दस्य॑वो बहिष्मते रन्धया शासंदवतान्‌ || 


र ०] » 77) 22) "7 “2७ पावा, ६5... 00 


ऋ० म० १। सू ५१। म० ८ ॥ 


| छ उत शुद्र उतायें || 


< 


[श्रथव० कां० १६ । सू ६२। मं १] 

यह लिख छुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वानु आस पुरुषों का और | 

इनसे विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाकू, दुष्ट, श्रघामिक और ग्रवि- 
द्वानु है । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, द्विजों का नाम आये और शुद्र का नाम 
ग्रनायं श्रर्थात्‌ भ्रनाड़ी है। जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के 
| कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते । श्रौर देवासुर संग्राम 
| < में आर्य्यावर्तीय अ्रजुन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड में आर्य 
। आर दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात्‌ आर्य्यो की 
। रक्षा और असुरो के पराजय करने को सहायक हुए थे । इससे यही सिद्ध होता. 
। है कि आर्य्यावर्त के वाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, 
| नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान देश में मनुष्य रहते हैं, उन्हीं का 
| नाभ असुर सिद्ध होता है । क्योंकि जव २ हिमालय प्रदेशस्थ आय्यो पर लड़ने : 
| को चढ़ाई करते थे तव २ यहां के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि 
| देशों में ग्राय्यों के सहायक होते थे । और जो श्रीरामचन्द्रजी से दक्षिण में ग्रुद्ध 
: हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है किन्तु उसको रामरावण “अथवा | 
आये और राक्षसों का संग्राम कहते हें । किसी संस्कृत ग्रन्थ में वा इतिहास 
: में नहीं लिखा कि श्रायं लोग ईरान से ग्राये और यहां के जङ्गलियों १ 
92 कर, जय पाके, निकाल इस देश के राजा हुए, पुनः विदेशियों का लेख 
नीय कंसे हो सकता है ? और :-- 
म्लेच्छवाचश्चायंबाचः सर्वे ते द्स्यवः-स्सृताः ॥ मनु० १०। ४५॥ 
म्लेच्छदेरास्त्वतः परः || [ मनु० २। २३ ] 
जो शआर्य्यावर्त्त देश से भिन्न देश हैं वे दस्युदेश ग्रौर म्लेच्छदेश कहाते. 


इससे भी.यह सिद्ध होता आर्य्यावर्ती से भिन्न पूर्वे देश से 
ईशान, वायव्य और पश्चिम देशों में रहनेवालों का नाम दस्र 
CC-0. Mumuksi hy ra धर सः 


| म्लेच्छ 


आर्य्यावत्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था!श्रब भी ' 


| 

` प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की कथा ही क्या < | 
) ' कहना किन्तु भरार्य्यावत्तं में भी भराय्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय “| 
. राज्य इस समय नहीं है । जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा | 

| 

| 
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देख लो हवशी लोगों का स्वरूप भयङ्कर जेसा राक्षसों का वर्शन किया. है वेसा 


. ही दीख पड़ता है । ग्रोर ार्य्यावत्तं की सूंध पर नीचे रहने वालों का नाम * 
` .नाग और उस देश का नाम पाताल इसलिये कहते हैं कि वहं देश आर्य्या-. 


वरीय मनुष्यों के पाद भ्र्थात्‌ पग के तले है । और उनके नागवंशी श्र्थात्‌ 
नाग नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे, उसी की उलोपी राजकन्या से ७ 
अर्जुन का विवाह हुआ था । भ्रर्थात्‌ इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सरवे 
भूगोल में आर्यो का राज्य और ' बेदों का थोड़ा २ प्रचार आर्य्यावत्तं से 
भिन्न देशों में भी रहता था । इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पूत्र विराट्‌, 


, विराट्‌ का मनु, मनु के मरीच्यादि दश, उनके स्वायंभवादि सात राजा भोर ` . 


उनके सन्तान इक्ष्वाकु आदि राजा जो यार्य्यावत्त के प्रथम राजा हुए, जिन्होंने 
यह आर्य्यावत्ते वसाया है । अव भाग्योदय से और श्रायों के आलस्य, 


Nd 


| है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हे । दुर्दिन जव भ्राता है तव देशवासियों को 
/ अनेक प्रकार के दुःख भोगना पडता है । कोई कितना ही करे परन्तु जो 


स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर के 
' आग्रह रहित, भपने और पराये का पक्षपातशून्य, प्रजा पर पिता माता के 


समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पुणं सुखदायक 
नहीं है ।. परन्तु भिन्न २ भाषा, पथक्‌ २ शिक्षा, अलग व्यवहार का | 


' विरोध छूटना अति दुष्कर है । बिना इसके छूटे परस्पर का पूरा उपकार और 
अभिप्राय सिद्ध होना कठिनः है । इसलिये जो कुछ वेदादि शास्रो में व्यवस्था , 


वा इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्रपुरुषों का काम है । 


,____ (अदन) जगत्‌ की उत्पत्ति'में कितना समय व्यतीत हुआ ? ' १ 2 
५. (उत्तर) एक अबं, छानवें क्रोड़, कई लाख और कई सहस्र वषं जगत्‌ की । 


बनाई भूमिक़ा# में लिखा है देख . लीजिये । इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने 


उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान भेरी | 


और बनने में हैं शौर यह भी है कि सबसे सूक्ष्म ठुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा | 
नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुम्रौं के मिले हुए का नाम अणु, | 


>. 
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दो अरु का एक द्वथणुक जो स्थूल वायु है; तीन द्वथणुक का अरिनि, चार 

दचणुक का जल, पांच द्वयणुक की प्रथिवी भ्रर्थातु तीन दधरणुक का त्रसरेणु और 

उसका दूना होने से एुथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। ' इसी प्रकार क्रम से 

मिलकर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं। 

| (प्रश्‍न) इसका धारण कौन करता है? कोई कहता है शेष ग्रर्थात्‌ सहन 

| ` फ़णवाले सप्प के शिर पर पृथिवी है.। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, 

'तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पांचवां ४: 

कहता है सूर्ये के आकर्षण से खेंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता | 

है कि पृथिवी भारी होने से नीचे-नीचे आकाश में चली जाती है, इत्यादि में ` | 

किस बात को सत्य माने ? ४ 

(उत्तर) जो शेष सप्पं झौर .वैल के सींग पर घरी हुई पृथिवी स्थित. “3 

बतलाता है उसको पूछना चाहिये कि सप्पं और वेल के माँ बाप के जन्म 

“समय किस पर थी, सप्पे और वैल भ्रादि किस पर हैं ! बैलवाले मुसलमान 

2 तो छुप ही कर जायेंगे परन्तु सप्पै वाले कहेंगे कि सप्पं कूम पर, कूमं जल. « 

. पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहराहैं। उनसे | 

पूछना चाहिये कि सव किस पर है ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर। जब 

:उनसे कोई पूछेगा कि शेष और वैल किसका बच्चा है ? कहेंगे कश्यप कब्र, गज 

आर वैल गाय. का । कश्यप, मरीची, मरीची मनु, मनु विराट्‌ और विराट्‌ र 

ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा आदि सृष्टि का था । जब शेष का जन्म न हुआ था उसके | 

पहिले पांच पीढ़ी हो चुकी हैं तव किसने धारण की थी ? अर्थात्‌ कश्यप के 

जन्म-समय में पृथिवी किस पर थी ? तो “तेरी चुप मेरी भी चुप” भर | 
दु लग जायेंगे । इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो “बाकी” रहता है 

उसको शेष कहते हैं, सो किसी कवि ने “शेषाधारा पुथिवीत्युक्तम्‌” ऐसा कहा 

| कछ कि शेष के ग्राघार एथिवी है। . दूसरे ने उसके अभिप्रायः को न ससर क्र 

“ स॒प्पे की मिथ्या कल्पना करली । परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय 

` से वाकी भर्थात्‌ पथक्‌ , रहता है इसी से उसको “शेष” कहते हैं और उसी . के 


आधार पुथिवी है । 


| 
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'सत्येनोत्तमिता भूमिंः || १० ।८५।१॥ 


` क्रग्बेद का वचन है । (सत्य ) भर्थात्‌ जो त्रैकाल्याबाध्य, ३ 
ु कभी ना नहीं होता उस परमेश्वर ने झूमि, भादित्य और सब कों 
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जे २६. ` सत्यार्थप्रकाशश ¦ 
| उक्षा दाधार प्रथिवीमुत याम्‌ &॥ 
हर 


यह भी ऋग्वेद का वचन है । इसी ( उक्षा ) शब्द को देखकर किसी ने 
छ” बैल का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उक्षा बैल का भी नाम है । परन्तु उस मूढ़ 
*. को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भुगोल के धारण करने का सामर्थ्यं वैल 
में कहां से ्रावेगा ? इसलिये उक्षा वर्षा द्वारा भुगोल के सेचन करने से सूर्य 
का नाम है । उसने अपने आकर्षण से पुथिवी को धारण किया है। परन्तु 3 | 
। . सूर्य्यादि का धारण करने वाला विना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। 
` (प्रश्‍न) इतने २ वडे भुगोल को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा ? < 
! _ (उत्तर) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े २ भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ 
: समुद्र के ग्रागे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं है वैसे नन्त परमेश्वर के 
` सामने असंख्यात लोक एक. परमाणु के तुल्य भी नहीं कह.सकते । वह बाहर 
___ भीतर सवंत्र व्यापक अर्थात्‌ “विभुः प्रजासु” [३२। ८] यह यजुर्वेद का वचन 
है, वह पर्‌मात्मा सब प्रजाग्रों में व्यापक होकर सबको धारणा कर रहा है। _ 
जो वह ईसाई मुसलमान पुरारिणयों के कथनानुसार विश्रु न होता तो इस > 
सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता । क्योंकि विना प्राप्ति के किसी को * 
` कोई धारण नहीं कर सकता । कोई कहे कि ये सव, लोक परस्पर आकर्षण से 
है धारित होंगे पुनः परमेश्वर के धारण करने की क्या य्रपेक्षा है? उनको यह उत्तर 
देना चाहिये कि यह सृष्टि भ्रनन्त है वा सान्त ? जो भ्रनन्त कहें तो आकारवाली 
वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहें तो उनके पर भाग सीमा | | 
- ` अर्थात्‌ जिसके परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किसके आकर्षण से धारण 
होगा ? जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रखते 
हैं तो समष्टि कहाता है और एक २ वृक्षादि की भिन्न २ गणना करें तो व्यष्टि 
.._ कहाता है, वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ का 
धारण और आकर्षण का कर्ता विना परमेश्वर के दुसरा कोई भी नहीं, इसलिये .) 
._ जो सब जगत्‌ को रचता है वही-- 


तस दाधार प्र्थिवीं द्यामृतमाम्‌ ।। [यज्जुः० १३। ४] । 


। ग्रह यजुर्वेद का वचन है। जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर : 
पदार्थं तथा सूर्य्यादि प्रकाशसहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा | 
ह # ऋग्वेद में “उक्षा स द्यावापृथिवी विभति’ ॥ १० । ३ १। ८ यह वचन . 


| हु? सु है १ आल २ व च | 
हले है । ग्रथुवृवेद में अनडवानू दाधार, पथिवीमुत शाम”, ग्र dortoli १ है ॥। पक | 


हर 


£ ^ 


>. जाय ? (उत्तर) ये दोनों आधे झूठे है, क्योंकि वेद में लिखा है कि-- :. 


` हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति दुबंनानि पश्यन्‌ 


रात । अर्थात्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने कालावयव 
_ हैं वे देशदेशान्तरों में सदा वत्तमान रहते हैं । अर्थात्‌ जब भ्रर्य्यावत्त में सूर्यो: 


तं में अ, नव्य हही सम“ तरि 


SONS ORS oS 


- करता है, जो सव में व्यापक हो रहा है, वही सब जगत्‌ का कर्त्ता और धारण 


. करने वाला है। , 
(प्रश्‍न) पुथिव्यादि लोक घूमते हैं वा स्थिर ? (उत्तर) घुमते हें। 
(प्रश्‍न) कितने ही लोग कहते हैं कि सूर्य घुमता है पृथिवी नहीं घुमती । 
दुसरे कहते हैं कि एथिवी घूमती. है सूर्य नहीं घुमता । इसमें सत्य क्या माना 


| 
| 
आयं गौ; पृरििरक्रमीदसंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्य: || 
यजुः० श्र ३। मं० ६॥ 

भ्रर्थातु यह भुगोल जल के सहित सूर्य के चारों भोर घुमता जाता है, इंस- , 
लिये भूमि घुमा करती है। | | "जा 


आकृष्णेन रज॑सा वर्सेमानो निवेशर्यन्नसत मत्यै च | 


- यजु:० ग्र ३३ । मं० ४३॥ 
जो सविता अर्थात्‌ सूर्य वर्षादि का कर्त्ता, प्रकासस्वरूप, तेजोमय, रमणीय- 


रहते हैं, क्योंकि पृथिव्यादि लोक घुमकर जितना भाग सूर्य के सामने झातां | EE 
है उतने में दिन ग्रोर जितना पृष्ठ में अर्थात्‌ आइ में होता जाता है उतने में | 


दय होता है उस समय पाताल अर्थात्‌ “भ्रमेरिका” में अस्त होता है भर जब 
आर्य्यावत्ते में ग्रस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है। जब ग्रार्य्याः 


स 


4 fe अनिल 'सत्यार्थप्रकाशः १ | 
; मध्य दिन रहता है जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता झर प्रथिवी नहीं घूमती | 
` दे सव अज्ञ हें, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात 
' होते, शर्थात्‌ सूर्यं का नाम (द्रच्नः) पृथिवी से लाख गुना बड़ा और क़ोड़ों | 
कोश दूर है। जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती श्रौर राई 

के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथायोग्य 
दिन रात होता है,, सूये के घुमने से नहीं । और जो सूये को स्थिर कहते हैं ७) 
` भी ज्योतिबिद्यावित्‌ नहीं । क्योंकि यदि सूर्य न घुमता होता तो एक राशि 
स्थान से दूसरी राशि अर्थात्‌. स्थान को प्राप्त न होता । और गुर पदार्थे विना 

५ घुमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता । और जो जेनी कहते 

| ` हु कि पृथिवी घूमती नहीं किन्तु नीचे २ चली जाती है, और दो सूर्य और 

| ` दो चन्द्र केवल जम्बूद्रीप में बतलाते हैं वे तो गहरी भांग के नशे में निमरन हैं । 


FE 
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होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता । इसलिये एक भूमि के | 
पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एकं सूर्य रहता है । | | 
; (प्रन) सूर्य, चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं ! और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है | 
वा नहीं ?(उत्तर) ये सव भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं 
.. क्योंकि-- एतेषु दीद९$सर्व वसु हिममेते दीद९ सर्व वासयन्ते | 
EE... तद्यदिद९ सर्वं बासयन्ते तस्माद्वसव इति॥ 
. :6 , दात० कां० १४। [ प्रर ६। ब्रा० ७। कं० ४ | | 
| ९ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, नक्षत झर सूयं इनका वसु 
. नाम इसलिये है कि इन्हीं में. सब पढार्थ और प्रजा बसती है भौर ये ही सब | 
को बसाते हें। जिसलिये वास के निवास करने के घर हें इसलिये इनका: नाम) 
, 'चसुहैँ। जब एथिवी के समान सूर्ये, चन्द्र और नक्षत्र वसु हें पदचात्‌ उनमें 
. इसीप्रकारप्रजा के होने में क्या संदेह ? और जैसे परमेश्‍वर का यह छोटासा, 
हि सोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? 
| ' . परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने असंख्य लोकों 
। स मनुष्यादि सृष्टि हो तो सफल कभी हो सकता है ? इसलिये सर्वेत्र मनुः ` 


८ दे २2. 


ग्रष्टमसमुल्लासः ` २१९ 

| अन्य लोकों में भी होंगी वा विपरीत ? ड 

| (उत्तर) कुछ. २ आक्कति में भेद होने का सम्भव है । जैसे इस देश में चीन 

, हवस और आरर््यावत्त,. यूरोप: में अवयव आर रङ्ग रूप आकृति का भी 
थोड़ा २ भेद होता है इसी प्रकार लोकलोकान्तरों में भी भेद होते हैं परन्तु 
जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वेसी जाति ही की सृष्टिअन्यलोको | 

“में भी है। जिस २ शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं. उसी २ प्रदेश में लोका: क. 
न्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि--. | 


` _ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यंथापूर्वमंकल्पयतू । 
दिवं च एथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः । 


ऋ० म० १०। सु० १६० | म० ३॥ > 
(घाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूय,चन्द्र,यो,भूमि,प्रन्तरिक्ष ग्रौर तत्रस्थ . 
€ सुख विशेष पदार्थ पूवं कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात्‌ इस सृष्टि में -रचे 
हैं तथा सब लोकलोकान्तरों में भी बनाये गये हैं;। भेद किचिन्मात्र नहीं होता । 
(प्रश्‍न) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी | 
प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर) उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था | 
. नीति सव देशों में समान होती है उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त : 
नीति अपने २ सृष्टिरूप सब राज्य में एकसी है। छ, 
(प्रश्‍न). जब ये जीव श्रोर प्रकृतिस्थ तत्त्व अ्रनादि और ईश्वर के बनाये व, 
| नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये, क्योंकि सब 
,. स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर) जैसे राजा और प्रजा सम काल में होते हैं और राजा के | 
आधीन प्रजा होती है वेसे ही परमेश्वर के श्राधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं । १०. 
| २७ जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कमंफलों के देने, सब का यथावत्‌ 
रक्षक भ्रौर अनन्त सामथ्यं वाला है तो अल्प सामर्थ्यं भी और जड़ पदार्थ उसके | 
आधीन क्यों न हो ? इसलिये जीव कमं करने में स्वतन्त्र परुन्तु कर्मों के फल 
भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र है । वैसे ही सवंशक्तिमात सृष्टि, संहार | 
भ्रोर पालन सब विश्व का करता है । इसे ग्रागे विद्या, अविद्या, बन्ध प्रौर 
मोक्ष विषय में लिखा जायगा । यह आठवां समुल्लास पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
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अथ नवमसमुल्लासारम्भः 
थ विद्याऽविद्याबन्धमोच्तविषयान्‌ व्याख्यास्यासः 
विदा वाडविद्या च यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीत्वो बिद्ययाव्य्तसञ्चुते ॥ 


यजु० अ० ४० । मं० १४ ॥ 


| 


| 


जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह 
अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या ग्रर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से 
१ सोक्ष को प्राप्त होता है । ग्रविद्या,का लक्षेण:-- 
४ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ 
छ .[ पातं० द० साधनपादे । सू० ५ ] 


यह योगसूत्र का वचन है | जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, 
अर्थात्‌ जो कार्य जगत देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है श्रौर योग. र. 
बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है बैसे विपरीत वुद्धि होना -अविद्या / 
का प्रथम भाग है । भ्रशुचि अर्थात्‌ मलमय स्त्र्यादि के और सिथ्याभाषण 
चोरी ग्रादि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दुसरा, अत्यन्त विषयसेवनरूप दुःख में 
.सुखबुद्धि आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना श्रविद्याःका चौथा भाग 
हैं । यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे विपरीत 
अर्थात भ्रनित्य में भ्रनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और 
प्रबित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा, और 
आत्मा में ग्रात्मा का ज्ञान होना विद्या है अर्थात्‌ “वेत्ति यथावत्तत्त्वपदार्थे- ` 
स्वरूप यया सा विद्या, यया तत्त्वस्वरूपं न जानाति ञ्रमादन्यस्मिन्नन्यन्निहिचि- 
नोति यया साऽविद्या” जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या 
आर जिससे तत्त्वस्वरूप न जान पडे, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्यां 
कहाती है । अर्थात्‌ कर्म और उपासना ग्रविद्या इसलिये है कि यह बाह्य और « 
अन्तर क्रियाविदोष्ठ है ज्ञानविदोष नहीं । इसी से मन्त्र में कहा है कि विना ड 
शुद्ध कमे श्रौर परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं 'होता। _ 
` अर्थात्‌ पवित्र कर्मे, पवित्रोपासना 'और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र | 
 , मिथ्याभाषणादि कर्म, पाषाणमुर्त्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बन्ध 
' “होता है । कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित 
हो होता"१"इसलिये।चर्ससुक्त कठससापगपहि छे तता, रोड हि्राभाषणादि | 
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| 
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अधर्मे को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। 
(प्रश्‍न) मुक्ति किसको प्रास नहीं होती ? (उत्तर) जो बद्ध है। 
(प्रश्न) बद्ध कौन है ? (उत्तर) जो अधरम अज्ञान में फेंसा हुआ जीव है। 
(प्रश्‍न) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है वा निमित्त से ? 
हः (उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की 
ध निवृत्ति कभी नहीं होती । \ 
(प्रश्‍न) न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। 
न मुमुछुने वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
_ [ गौडपादीयकारिका प्र २। का० ३२ ] 
यह्‌ श्लोक माण्डुक्योपनिषद पर है । जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का 

निरोध अर्थात्‌ न कभी आवरण में श्राया, न जन्म लेता, न बन्ध है, और न 

साधक अर्थात्‌ न कुछ साधना करनेहारा है, न छूटने की इच्छा करता और न 

/ कभी इसकी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थं से वन्य ही नहीं हुआ तो मुक्ति 
क्या ? 

(उत्तर) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं, क्योंकि जीव का 

. स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होते रूप जन्म ' 

लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फंसता, उसके छुड़ाने का साधन... 

करता, दुःख से छूटने की इच्छा करता और दु:खों से छूटकर परमानन्द पर . 

. मेश्वर को प्रास होकर मुक्ति को भी भोगता है । 

(प्रश्‍न) ये सब धर्मं देह और अन्तःकरण के हैं जीव के नहीं । क्योंकि 
र तो पाप पुण्य से रहित साक्षीमात्र है । शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म हैं, 
आत्मा निलेप है । ४ 

(उत्तर) देह मौर अन्तकर॑ण जड़ हैं, उसको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग | 
नहीं हैं । जो चेतन मनुष्यादि प्राणी उसको स्पशं करता है उसी को शीत | 
उष्ण का भान और भोग होता है । वैसे प्राण भी जड़ हैं न उनको भूख, न 
पिपासा, किन्तु प्राण वाले जीव को क्षुधा, तृषा लगती है। वेसे ही मन भी. 
जड़ है न उसको हषं, न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक, दुःख सुख 
का भोग जीव करता है। जैसे बहिष्करण श्रोत्रादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे 
शब्दादि विषयों का ग्रहण करके जीव सुखी दुखी होता है वैसे ही ग्रन्तःकरण 
भ्र्थातू मत, बढ़ि,जिक्त,अद्ठद्वाउ, से संकल्प, विकत्प, , निवचय, हीता 


. ` अभिमान का करने वाला दण्ड और 


र] 
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` से मारने वाला दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेन्द्रिय, 
` अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मा का कर्त्ता जीव सुख दुःख 
का भोक्ता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किन्तु कर्ता भोक्ता है । कर्मों का 
` साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है । जो कमं करनेवाला जीव है वही कर्मों 
में लिप्त होता है, वह ईश्वर साक्षी नहीं । ८ 
(प्रश्‍न) जीव ब्रह्म का प्रतिविम्व है, जैसे दपंण के टूटने फूटने से विम्ब | 
की कुछ हानि नहीं.होती इसी प्रकार अन्तःकरण मैं ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव ` 
तब तक है जब तक बह श्रन्तःकरणोपाधि है । जब अन्तःकररण नष्ट हो गया 
तब जीव मुक्त है । | 
(उत्तर) यह बालकपन की वात है, क्योंकि प्रतिविम्ब साकार का साकार 
में होता है, जैसे मुख श्रौर दपंण आकार वाले हैं सौर पृथक्‌ भी हैं। जो 
पृथक्‌ न हो तो भी प्रतिविम्ब नहीं हो सकता। ब्रह्म , निराकार, सवंव्यापक 
होने से उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं. हो सकता । ` गु 
(प्रश्‍न) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और .,.हयापक आकाश का मौ 
ग्राभास पड़ता है । इसी प्रकार स्वच्छ. अन्तःकरण में ऐॅस्क्रीत्मा का आभास 
| है । इसलिये. इसको चिदाभास कहते हैं ।. जु ५ ह 
/ (उत्तर) यह्‌ बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है । क्योंकि. ्ाकाश दृश्य नहीं ` | 
तो उसको आंख से कोई भी कयोंकर देख सकता है ? 
(प्रश्‍न) यह जो ऊपर को नीला और घु धलापन दीखता है वह आकाश | 
नीला दीखता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं। | | 
. (प्रस्न) तो वह क्या है? (उत्तर) अलग अलग इथिवी, जल और अर्ति के |. 
' असरेणु दीखते हैं । उसमें जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता | 
 हैवही नील, जो घु'घलापन दीखता है वह एथिवी से धूली उड़कर वायु में. | | 
` ` घुमती है वह दीखती, और उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दपेण में दीखता है, जी 
__ झाकाशःका कभी नहीं । ` | RE 
(प्रश्न) जैसे घटाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के भेद व्यवहार में होते | 
हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और भ्रन्तःकरण उपाधि के मेद से ईश्वर भौर जीव 
' नांमहोताहै। जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही-कहाता है।. 
 , (उत्तर) यह भी बात श्रविद्वानों की है । क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न | 
नहीं होता । व्यवहार में भी “घडा लाझो” इत्यादि व्यवहार होते हैं, कोई नहीं | 
कहंती कि 'पडे' की भ्रकिशि'सोश्रो'7०इं्सलिंये'यह अत “ठीक, नही 1७० क 
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* * (प्रश्न) जैसे समुद्र के बीच में मच्छी कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी 
आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में. सबं अन्तःकरण घूमते हैं, वे स्वयं 
_तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसा कि अग्नि से लोहा 
वैसे चेतन हो रहे हें । जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल है, 
ज्यु वेसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता । | 
. “” (उत्तर) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म 
ग्रन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञांदि ग्रुण उसमें होते ह 
वा नहीं ? जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं ' होती तो कहो कि 
ब्रह्म आवृत ग्रौर खण्डित है वा अखण्डित ? जो कहो कि. ्रखण्डित है तो ( 
बीच में कोई भी पड्दा नहीं डाल सकता । जब पड्दा नहीं तो सर्वज्ञता क्यों 
नहीं ? जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्तःकरर के साथ चलता सा है, _ न 
स्वरूपं से नहीं, जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना २ पूर्वं | | 
फो प्राप्त देश छोड़ता और आगे २ जहां २ सरकता जायगा वहां २ का 
+ ब्रह्म भ्रांत, अज्ञानी हो जायगा और जितना २ छूटता जायगा वहां २ 
| का ज्ञानी, पवित्र और मुक्त होता जायगा । इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म _ 
| को अन्तःकरण विगाड़ा करेंगे और बन्ध मुक्ति भी क्षण २ में हुआ करेगी । | 
| ` तुम्हारे कहे प्रमाणे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूवं देखे. सुने का स्मरण 


न होता, क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा । इसलिये ब्रह्म जीव, जीव . 
ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा पृथक्‌ २ हैं । 
(प्रश्‍न) यह सव भ्रध्यारोपमात्र. है, अर्थात्‌ भ्रन्य वस्तु में अन्य वस्तु का 
स्थापन करना ग्रध्यारोप कहाता है, वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत्‌ और 
इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है, 
`` वास्तव में सब ब्रह्म ही हें । , ला 
5५५७ (प्रश्न) अध्यारोप का करनेवाला कौन है ? (उत्तर) जीव । / 
* (प्रश्न) जीव किसको कहते हो ? (उत्तरा अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को । . 
(प्रश्न) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन दूसरा है वा वही ब्रह्म ? 

उत्तर) वही ब्रह्म है । र” 
bs क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत्‌ की झूठी कल्पना करली? | 

* (उत्तर) हो, ब्रह्म की इससे कया हानिं? | | 
प्रश्न) जो रि है भूठा 


है क वक ५ 


C d 


क? तलाई 0 है. 
|. 4 (प्रश्न) फिर मन वाणी से भूठी कल्पना करने और मिथ्या बोलनेवाला , .. 
` ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं ? PRS १ 
र | (उत्तर) हो, हमको इष्टापत्ति है। वाह रे झूठे वेदान्तियो ! तुमने सत्य- 
। स्वरूप, सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह 
तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है ? किस उपनिषद्‌, सूत्र वा वेद में लिखा-है ; .. 
|... कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कत्प और मिथ्यावादी है ? क्योंकि जैसे किसी चोर ने. 
कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात्‌ “उलटि चोर कोतवाल को दण्डे” इस 
कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई। यह तो उचित है कि कोतवाल चोर को 
` दण्डे परन्तु यह वात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे। वैसे ही 
१ तुम मिथ्या सङ्कूल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना 'दोष ब्रह्म में व्यर्थ 
लगाते हो । जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सव ' 
अनन्त ब्रह्म वैसा ही हो जाय, क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप, सत्यमानी, 
है सत्यवादी ग्रोर सत्यकारी है । ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं । जिसको 
` तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है, भौर तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है, 
क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह 
. मिथ्या ज्ञानं नहीं तो क्या है? जो सर्वव्यापक है वह थेरिच्छिन्न, अज्ञान 
८ और वन्ध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एंकदेशीं अल्प अल्पज्ञ 
. जीव होता है, सर्वज्ञ सवंव्यापी ब्रह्म नहीं । 

अब मुक्ति बन्ध का वर्णेन करते हैं॥ 
“4 * (प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं ?. (उत्तर) “मुञ्चन्ति प॒थग्भवन्ति जना यस्यां 
` सा मुक्तिः” जिससे छूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है । । 

(प्रश्न) किससे छूट जाना? (उत्तर) जिससे छूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। 
. (प्रश्न) किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? (उत्तर) जिससे छूटना चाहते हैं। . 

. (प्रश्न) किससे छूंटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःख से ।. । 
(प्रश्न) छूटकर किसको प्रात होते ग्रौर कहां रहते हैं ? 

(उत्तर) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं । 
(प्रन) मुक्ति और वन्ध किन २ बातों से होता है ? (उत्तर) परमेश्वर की... 
आज्ञा पालने, प्रधम, अविद्या, सङ्ग ङ्ग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनों से अलग रहने * त 
और संत्यभाषण, परोपकार, विद्या, पक्षपातरहित न्याय धर्मे की वृद्धि करने, ५ 
पुर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास | 
करने, विद्या पढ़ने सि करीम की तकर, सब से | 
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काम से वन्ध होता है। छ र 
(प्रश्न) मुक्ति में जीवः का लय होता है वा विद्यमान रहता है.? . 

.. ` (उत्तर) विद्यमान रहता है । कट 
४. (प्रश्).कहां रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में । : : 7 

` :. ` (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छा: - 

* चारी होकर सर्वत्र विचरतां है ? 060) नि... 
(उत्तर) जो ब्रह्म सवंत्र पूर्ण है उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात्‌. 

उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है। 

(र्न)-मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं ? (उत्तर) नहीं रहता। २ 
(प्रश्न) फिर वह सुख और आनन्दभोग कैसे करता है ? (उत्तर) उसके सत्य | 
/सङ्धुल्पादि स्वाभाविक गुण सामथ्यं सव रहते है, भौतिकसङ्ग नहीं रहता, जेसेः- ` 

शृणवन्‌ श्रोत्रं भवति, स्पर्शायन्‌ त्वग्भवति, पश्यन्‌ चक्षुभवाति, रसयन्‌. 


| 

। रसना भवति, जिघन्‌ घाणं भवतिं, मन्वानो मनो भवति, बोधयन्‌ बुद्धि" 
FE 

| 

| 


भवति, चेतयंश्चित्तम्भबत्यहङकुवाणोऽहङ्कारो भवति॥ शतपथ कां) .१४।॥ ˆ 
मोक्ष में भौतिक.शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साय नहीं : 
रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं, जब सुनना चाहता है तब. | 
| श्रोत्र, स्पशं करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद कें 
अर्थ रसना, गन्ध के लिए घाण, संकल्प विकल्प करने समय मन, निश्चय ' 
करने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकार . 
` . रूप श्रपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता. है, और .संवल्पमात्र 
„शारीर होता है, जैसे शरीर के ग्राधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव 


| द्वेष, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, 
| « ग्रौर गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन 
| ` इससे मुक्ति में भी आनन्द की. 
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न . को मुक्ति सममते हैं वे महामूढ है, क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि दुःखों | 
* से छूटकर आनन्दस्वखूप सर्वेव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में _ 
रहना | देखो वेदान्त शारीरिकसूत्रों में-- . . 

४४ अभाव बादरिराह हो चम्‌ ॥ [ वेदान्तद० ४। ४। १० | 

-. जो वादरि व्यासंजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का श्रौर उसके साथ. 
| मनका भवं मानता है अर्थात्‌ जीव और मन का लय पराशरजी नहीं मानते । ७ 
' वैसे ही -मावं जैभिनिर्विकल्पामननात्‌॥ [ वेदान्त द° ४। ८1 १, 1 
४, ` _ ओर जैमिनि आाचाय्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों ` 
. और प्राण झादि को भी विद्यमान मानते हैं ग्रभाव नहीं । 

Me द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः ॥ [वेदान्त द° ४। ४। १२] | 


A & 


र: व्यास मुनि मुक्ति मैं भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं, अर्थात्‌ शुद्ध | | 


ब 


 -सामरथ्ययुक्तं जीव मुक्ति में बना रहता है, अपवित्रता, पापाचरण, दुःख 
` ` अज्ञानादि का अभाव मानते हें। . र 
है यदा पद्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। १ 


बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ अ 

पट `. ` [-कठो० ग्र० २। व० ६। मं० १०] | 

. यह उपनिषदू का वचन है । जव शुद्ध मनयुक्त पांच: ज्ञानेर्द्रिय जीव के 

` साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको ' परमगति अर्थात्‌ 


मोक्ष कहते हैं। . 
` य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विम्ृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः 


. सत्यकामः सत्यसङ्क्पः सोन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः सर्वाश्च 
लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमात्मानसनुविद्य विजान्ृतीति ॥. | 
1 | १ [ छान्दो० प्रश ८ । खं० ७। मं० १] | 
Rie. स वा एष एतेन दैवेन चकुषा मनसैतान्‌ कामाच पश्यन्‌. रमते ॥. 
य एते ब्रह्मलोके तं वा एंतं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेषा९9 संवे च 
लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वा९$श्च लोकानाप्नोति सर्वाषपेश्व | 
कामाच यस्तमात्मानमलुविद्य विजानातीति ॥ 000 
| 1 ६ घान्दो0भ चोख? १२. मं० ५1६] 
` अघवन मर्त्य॑ वा इद९9 शरीरमात्तं सृत्युना, तद्स्या5मृतस्याशरी- 


सस्यानि उर बे, सशरीरस्य 


(वियाता. स 
न 3 4 > SE? 
Cees 


) 
| 
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सतः ग्रियाग्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रियाम्रिये स्पृशतः ॥ 

: [ छान्दो० प्र ८ | खं० १२। मं० १] 

जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मुत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा 
से रहित, सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प है उसकी खोज और उसी की जानने की 
(इच्छा करनी चाहिये । जिस परमात्मा के सम्वन्ध से मुक्त जीव सव लोकों और | 
संव कामों को प्रास होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन, भर. 
अपने को शुद्ध करना जानता है सो यह मुक्ति को प्रास जीव शुद्ध दिव्य नेत्र 
और शुद्ध मन से कामों को देखता, प्रास होता हुआ रमण करता है। जोये 
ब्रह्मलोक अर्थात्‌ दर्शनीय परमात्मा में स्थिर होके मोक्ष सुख को भोगते हँझोौर ` | 
इसी परमात्मा की जो कि सव. का ग्रन्तर्यामी ग्रात्मा है उसकी उपासना मुक्ति ` 
को प्रास करने बाले विद्वान्‌ लोग करते हे । उससे उनको सर्व लोक और. सब १ 
| काम प्रास होते हैं, अर्थात्‌ जो २ सङ्कल्प करते हैं वह लोक और वह २ काम - | 
| स होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर सङ्कूल्पमय शरीर से आकाश | 
में परमेश्वर में विचरते हैं | क्योंकि जो शरीर वाले "होते हैं वे सांसारिक दुःख. 
| से रहित नहीं हो सकते । जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परमपूजित | | 
| घनयुक्त पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा है और जैसे सिंह के मुख में बकरी न 
| होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मंरण और शरीर- 

| 


` रहित जीवात्मा का निवासस्थान हैं । इसलिये यह जीव सुख और दुःख से सदा | ; 
ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीरसहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति ' 
होती ही है और जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको . 


सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा भानन्द. में रहता है। । 
(इन) जीव मुक्ति को प्रास होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते दि | 
हैं वा नहीं ? क्योंकि--न-च पुनरावत्तैते न च पुनरावत्तेइति॥ . . 
| < ` I ` उपनिषद्वचनम्‌ [ छां० प्र =। खं १५] । | 
| अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ शारीरिक सु० [४।४।३ ३]: 
. यदू गत्वा न निवत्तेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भगवद्गीता ॥ , द्य 


इत्यादि बचनों से विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिससे निवृत्त 
होकर पुनः संसार में कभी नहीं. 5 । न > डी: 
(उत्तर) यह वात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस वात का निषेध किया है-- . निक 
कल पुर जमात 000. 


मह्या आदितये पुनदा 


Do sh NN fs es सत्यार्थप्रकाश  , - 
अभियं प्रथमस्यामृतांना मनां चार देवस्य नाम । 
स नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च इशे मातरं च॥२॥ 
| ऋऽ'मं० १॥ सू० २४1 मं०१॥२॥ 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ ३॥ सांख्यबूत्र १। १५९ ॥. 
६ (प्रश्‍न) हम लोग किसका नाम पवित्र जानें ? कौन नाशरहित पदार्थों को. 
. मध्य में वत्तमान देव सदा प्रकाशस्वरूप है, हमको मुक्ति का सुख सुगाकर पुनः 
- इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है? ॥१॥ 
(उत्तर) हम इस स्वप्नकारास्वरूप शनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम . 
' पवित्र जाने जो हमको मुक्ति में आनन्द झुगाकर पृथिवी में पुनः मातो पिता के . 
` सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है । वही परमात्मा मुक्ति 
` . की व्यवस्था करता सवका स्वामी है॥ २॥ जैसे इस समय वन्धमुक्त जीवः हूँ ` 
` वैसे ही सवेदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेद बन्ध मुक्ति का कभी नहीं होता किन्तु 
बन्ध और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥ २ ॥ । - 
` (प्रस) --तद्त्यन्तविसोक्षोऽपबगः ॥ ' Se 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानाम॒त्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरापायादपवर्गः ॥ न्यायसूत्र | १। २२ । २] 
जो दुःख का अत्यन्त विच्छेद होता है वही मुक्ति कहाती है । क्योंकि जब 
. मिथ्या ज्ञान. श्रविद्या, लोभादि दोष, विषय दुष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और | 
g दुःख का उत्तर र के छूटने से पूर्व २ के निवृत्त होने ही से मोक्ष होता है जो | 
,.. कि सदा वना रहता है । क द तभ 
ह | ` (उतर) यह, प्रावश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही कां . 
'. नाम होवे। जैसे “अत्यन्त दुःखमत्यन्तं सुखं चास्य वत्तंते बहुत दुःख ग्रौर, 
.. ` बहुत सुख इस मनुष्यः को है । इससे यही विदित होता है कि इसको बहुत सुख 
_ वा दुःख है। इसी प्रकार यहां भी अत्यन्त शब्द का अर्थे जानना चाहिये ।. पक 
(प्रशन) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह कितने समय तक | 


मुक्ति में रहता है? . ` ः 
(उत्तर)-ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परास्रतात्‌ परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
त. 
_ उह उसका निल बज ै॥ म यी य्य दो पी 
9 को र तक भोग i के (१ कल्प के पर्चा मुर्ति सुक्ष को छोड च | 
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संसार में आते हैं । इसकी संख्या यह है कि तेतालीस लाख वीस सहस्र वर्षों 
की एक चतुयु गी, दो सहस्र चतुयु गियों का एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरात्रों 
का एक महीना, ऐसे बाँरह महीनों का एक वर्ष, ऐसे शत वर्षों का परान्तकाल « 
होता है । इसको गणित की रीति से. यथावत्‌ समझ लीजिये ।,इतना समय मुक्ति 
में सुख भोगने का है ।. ; र 
(प्रश्‍न) सव संसार और ग्रन्थकारों का यही मत है कि जिससे पुनः जन्म 
मरणा में कभी न आवें । (उत्तर) यह वात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम 
तो जीव का साम्यं शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उसका फक : 
अनन्त कैसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामथ्यं, कर्म 
र) श्रौर'साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते । जिसके साधन . 
. ` अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता । और जो युक्ति में सें कोई 
भी लौटकर जीव इस संसार में न झ्रावे तो संसार का उच्छेद अर्थात्‌ जीव 
# निरशेष हो जाने चाहिये । * 9.42: 
(प्रस्त) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईशबर नये उत्पन्न करके संसार में | 
रख देता है इसलिये निरशेष नहीं होते । (उत्तर) जो ऐसा होवे तो जीव 
नित्य हो जायें क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता 
है फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट हो जायें मुक्ति ग्रनित्यहो 
गई और मुक्ति के स्थान में बहुत सा भीड़ भड़क्ला हो जावेगा . क्योंकि वहां | 
झागम अ्रधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेग्रा | 
और दुःख के अनुभव के विना सुख कुछ भी नहीं हो सकता । जैसे कटु न हो. 
तो मधुर क्या, जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वाद के एक 
रस के विरुद्ध दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही. 
` . खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों के 
4. भोगनेवाले को होता है । और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे 
तो उसका न्याय नष्ट हो जाय, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना 
बुद्धिमानों का काम है । जैसे एक मन. भर उठाने वाले के शिर पर दश मन 
घरने से भार घरनेवाले की निन्दा होती है वैसे प्रल्पज्ञ भ्रल्प सामर्थ्यवाले 
पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं ।. और जो परमेश्वर 
` नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह डुक जायगा 
स्त यो हा मिल बडा धनकोश र परन्तु जिसमें व्यय है झोर ३ 
.' उसका कभी न क जाता हे 1 इसिः 
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ही ` सत्यार्थप्रकाशः § | 
है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः झाना ही'अच्छा है । क्या थोड़े से कारागार 
से जन्म कारागार दण्डवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है ? 

_ जवा'वहां से राना ही न हो तो जन्म: कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां 
मजूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डब मरना है । 

' (प्रश्न) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त». 
और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न झावेगा। (उत्तर) परमेश्वर ग्रनत्ती ` 
स्वरूप, सामर्थ्यं, गुणा, कर्म, स्वभाववाला है इसलिये बह कभी अविद्या और 
दुःख बन्धन में नहीं गिर सकता । जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, भ्रल्पज्ञ श्रौर 
परिमित गुण कर्म स्वभावाला रहता है परमेश्वर के सहश कभी नहीं होता । 

(प्रश्‍न) जब ऐसा है तो मुक्ति भी जन्ममरण के सहश है इसलिये श्रम करना $ 
व्यर्थ है । (उत्तर) मुक्ति जन्म मरण के सहश नहीं, क्योंकि जव तक ३६००० 
(छत्तीस सहस्र) वार उत्पति और प्रलय का जितना समय होता है उतने समय | 

- पर्य्यन्त जीवों को मुक्ति के आनेन्द में रहना, दुःख का न होना क्या छोटी बात ५ | 
. है ? जब आज खाते पीते. हो कल भूख लगनेवाली है पुनः इसका उपाय क्यों | 
करते हो ? जव क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान श्रादि के 

८  लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना 
अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर, 
' जन्म में आना है तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है । न 
` (प्रश्‍न) मुक्ति के क्या साधन हैं ? (उत्तर) कुछ साधन तो प्रथम लिख : 
आये हैं परन्तु विशेष उपाय ये हैं । जो मुक्ति चाहे वह जीवनमुक्त अर्थात्‌ जिन 
; मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उनको छोड़ सुखरूप फल को देने 
.. वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करे । जो कोई दुःख को छुड़ाना और | 
' ` ` सुख को प्रास होना चाहे वह अधर्म को छोड़ घर्म अवश्य करे । क्योंकि दुःख का 
. पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूलकारण है । सत्पुरुषो के संग से विवेक ht 
` अर्थात्‌ सत्याऽसत्य, धर्माधर्म, कत्तंव्या$कत्तेव्य का निश्‍चय अवश्य करे, पृथक २ | 
' जाने और शरीर अर्थात्‌ जीव पंच कोशों का विवेचन करें। एक “अ्रन्नमय” जो . | 
त्वचा से लेकर ग्रस्थिपरय्यन्त का समुदाय पथिवीमय है, दूसरा “प्राणमय” | 
जिसमें “प्राण” अर्थात्‌ जो भीतर से बाहर जाता “ग्रपान” जो वाहर से भीतर | 
आता “समान” जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुँचाता “उदान” | 
जिससे कण्ठस्थ अन्न पान खेंचा जाता भौर बल पराक्रम होता है “ब्यान | 
जिससे सबै शरीर” चेक्षिदि/”बभै० जीककरतोण'है॥ प्वीसराएणीमनोमय ` | 
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, और आधार कारणुरूप प्रकृति है । ये पांच कोश कहाते हैं, इन्हीं से जीव सव : 
* प्रकार के कर्म, उपासना भौर ज्ञानादि व्यवहारों को करता है । तीन अवस्था, 


. हें। इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम, मुक्ति में भी यथावत्‌ 


"न, पुण्य कतुत्व कभी नहीं हो सकता । हां, इनके सम्बन्ध से जीव पाप पुण्यों टा 
, का कर्ता और सुख दुःखों का भोक्ता है । जव - इन्द्रियां अर्थो में मन इन्द्रियों | 


` यह वन्थजन्य दुःख 
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जिसमें मन के साथ अहङ्कार, वाक्‌, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म 


इन्द्रियां हैं । चौथा “विज्ञानमय” जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा 
और नासिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है। 
पांचवां “श्रानन्दमयकोश' जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनन्द, ग्रधिकानन्द 


एक “जागृत” दूसरी “स्वप्न” और तीसरी -“सुषुस्ति” अवस्था कहाती है। 
तीन शरीर हैं, एक “स्थूल” जो यह दीखता है। दूसरा पांच प्राण, षांच _ क 
ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन तथा बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वों का समुदाय . 
“सूद्ष्मशरीर” कहाता है, यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणादि में भी जीव केसाथ रहता | 
है । इसके दो मेद हैं एक भौतिक श्रर्थात्‌ जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से वना | 
है। दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक ग्रुणरूप हैं। यह दुसरा | 
अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है । इसीसे जीव मुक्ति में सुख को भोगता | 
है । तीसरा कारण जिसमें सुपुप्ति अर्थात्‌ गाढ़निद्रा होती है, वह प्रकृतिरूप 
होने से सबंत्र विभु और सव जीवों के लिए एक है। चौथा तुरीय शरीर . 
वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होते . 


सहायक रहता है । इन सव कोश झवस्थाग्रों से जीव पृथक्‌ है, क्योंकि यहं | 
सव को विदित है कि श्रवस्थाश्रों से जीव पृथक्‌ है, क्योंकि जब मुत्यु होता _ 
है तब सव.कोई कहते हैँ कि जीव निकल गया यही जीव सब का प्रेरक, सबका . 
धत्त, साक्षी, कर्त्ता, भोक्ता कहाता है। जो कोई .ऐसा कहे कि जीव कर्ता _ 
भोक्ता नहीं तो उसको. जानो कि वह अज्ञानी, अविवेकी . है, क्योंकि 
विना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं उनको सुख दुःख का भोग व पाप. 


झौर ग्रात्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे 
कर्मो में लगाता है तभी वह वहिमु'ख हो जाता है, उसी समय भीतर 
आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होत 
है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है । 'जो कोई इस शिक्षा के नु 
वत्तंता है, वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है क जो ८ विपरीत 2 वत्तंता 
त्त k मत a री.) गुगादसर पिन विर” अ विवेक 
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“ सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण और असत्याचरण का 
_ त्याग करना विवेक है । जो पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्य्यन्त पदार्थों के गुण, 
` कमे, स्वभाव. से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, 
उससे. विरुद्ध न चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता है । तत्पश्चात्‌ 
तीसरा साधन “षट्क सम्पत्ति” अर्थात्‌ छः प्रकार के कमं करना, एक “शम” 
. जिससे अपने आत्मा भ्रौर अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण ४ 
में सदा प्रवृत्त रखना, दुसरा “दम”. जिससे श्रोत्रादि इन्द्रियों ग्रोर शरीर को 
व्यभिचारादि बुरे कर्मो से हटाकर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना, | 
तीसरा “उपरति” जिससे दुष्ट कमं करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना, चौथा . | 
“तितिक्षा” चाहे . निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ कितना ही क्यों न हो परन्तु, , 
. हषं शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना, पांचवां “श्रद्धा” जो 
वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण प्त विद्वानू सत्योपदेष्टा महाशयों 
के वचनो पर विश्वास करना, छठा-“समाधान” चित्त की एकाग्रता ये छः . 
मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता है। चौथा “मुमूक्षुत्व” अर्थात्‌ जैसे 
` क्षुधा तुषातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं, लगता 
` _ बैसे विना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना । ये चार 
' सांधन मौर चार अनुवन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये कमे करने होते हैं । 
` इनमें से जो इन चार साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी | 
होता है। दूसरा “सम्बन्ध” ब्रह्म की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि | ल 
. शास्त्र प्रतिपादक को” यथावत्‌ समझ कर अन्वित करना,. तीसरा “विषयी” । 
! सवः शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म उसकी प्राप्तिूप विषय वाले पुरुषका | 
` नामे विषयी है, चौथा “प्रयोजन” सव दुःखों की निवृत्ति और परमानन्दको . | 
प्रास होकर मृक्तिसुख का होना ये चार. ग्रनुवन्ध कहाते हें । तदनन्तर 
-“श्रवणचतुष्टय” एक “श्रवण” जव कोई विद्वानु उपदेश करे तब शांत ध्यान ४४ 
देकर सुनना विशेष ब्रह्मविद्या के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह . : 
सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है, सुनकर दूसरा “मनन” एकान्त देश में बैठ : 


सरा “निदिष्यासन” जब सुनने और मनन करने से निस्सन्देह हो जाय तब | 
समाधिस्थं होकर उस बात ८ देखना समझना कि वह जैसा सुनाया, | 
विचारा ८था0. बेकाह है क्व,वही स्याता सोए“ के देखता? योगा दक क्षात्कार 
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नवमसमुल्लासः ८3 कक ०३३ 
Conor य्य INNIS NES 
अर्थात्‌ जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण और स्वभाव हो वैसा याथातथ्य जान, लेना . 

“श्रवणचतुष्टय” कहाता है । सदा तमोगुण अर्थात्‌ क्रोध, मलीनता, आलस्य, 

` "प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात्‌ ईर्ष्या, ष, काम, भ्रभिमान, विक्षेप आदि दोषों | 

से अलग होके सत्य श्रर्थात्‌ शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार: आदि गुणों. 

: को धारण करे ।-(मैत्री) सुखी जनों में मित्रता, (करुणा) दुखी जनों पर दया, | 

“ ` (मुदिता) पुण्यात्माओों से हृषित होना, (उपेक्षा) इष्टात्माओं में न प्रीति और न . 

. बैर करना । नित्यप्रति न्यून से न्यून दो घण्टा पर्यन्त मुमुक्षु ध्यान.ग्रवद्य . । 

.करे जिससे भीतर के मन भादि पदार्थ साक्षात्‌ हों । देखो ! अपने चेतनस्वरूप | 

हैं इसी से ज्ञानस्वरूप और मन के साक्षी हैं, वयोकि जब मन शांत, चञ्चल, 

आनन्दित वा. विषादयुक्त होता है उसको यथावत्‌ देखते हैं वेसे ही इन्द्रियां 

प्राण आदि का ज्ञाता पू्वहृष्ट का स्मरणकर्त्ता और एक काल में ग्रनेक पदार्थों... 

के वेत्ता धारणाकर्षणकर्त्ता और सव से पृथक्‌ हैं जो पुयक्‌ न होते तो स्वतन्त्र 

कुर्ता इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते । कि 
. अविद्याऽस्मितारागद्ठे षाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ 

योगशास्त्रे पादे २। सू० ३॥ 

इनमें से श्रविद्या का स्वरूप' कह गये, पृथक्‌ वत्तेमान बुद्धि को आत्मा | 

|  सेभिन्न न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुःख में श्रप्रीति द्वेष और | 

ES 


Sd 


सव प्राणीमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि में सदा शरीरस्थ रहूँ मरू 
. नहीं मृत्युदुःख से त्रास ग्रभिनिवेश कहाता है । इन पाँच क्लेशों को योगाभ्यास 
, विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये । 
| « ` (प्रश्न) जेसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो 
| * जैनी लोग मोक्षशिला, शिवपुर में जा के छुप चाप वठे रहना, ईसाई चोथा 
. आसमान जिसमें विवाह लड़ाई वाजे गाजे वस्त्रादि धारण से आनन्द भोगना, 
“1 ` वैसे ही मुसलमान सातवे- आसमान, वाममार्गी श्रीपुर, शव कलाश, वष्णव 
वैकुण्ठ और गोकुलिये गोसाई गोलोक आरादि में जाके उत्तम स्त्री, ग्र, 
पान, वस्त्र, स्थान आदि को प्रास होकर ग्ानन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं 
पौराणिक लोग ( सालोक्य ) ईश्वर के लोक में निवास, .( सानुज्य ) छे 
भाई के सहश ईश्वर के साथ रहना, ( सारूप्य ) जेसी उपासनीय देव 
| आक्रृति है वैसा बन जाना, (सामीप्य) सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना 
| (सायुज्य) ईश्वर से संयुक्त हो जाना ये चार प्रकार: की मुक्ति मानते हैं. 
I) वेदार्न्ति लोग बह में लेडी क्ष स्मिति. “छै itized by eGan द 
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हि 00000. तत्यावभकाणा 0. सी सत्याथंप्रकावः | 
- ` (उत्तर) जेनी (१२) बारहव, ईसाई (१३) तेरहवे और (१४) चौदहवें 
समुल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष. कर लिखेंगे । जो 
वाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सहश स्त्रियां, मद्य मांसादि खाना पीना 

रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विशेष नहीं। वेसेही । 

` - महादेव और विष्णु के सदृश झाकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सहर ५, | 
स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगला यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना”. | 
ही- लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी । यह उनकी | 

वांत मिथ्या है, क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां वृद्धावस्था श्रवश्य | 

| 


. होती है । औौर पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार कीः 

` ` मुक्ति है वैसी तो कृमि कीट पतङ्ग पश्वादिकों की भी स्वतःसिद्ध प्रास है, 
' क्योकि ये जितने लोक हैं वे सव ईश्वर फे हैं इन्हीं में सब. जीव रहते हैं 
' इसलिये “सालोक्य”. मुवित श्रनायांस प्रात है। “सामीप्य” ईश्वर सर्वत्र ` 
` व्यास होने से सव उसके समीप हैं इसलिये. “सामीप्य' सूक्ति स्वतःसिद्ध है । $ | 
` /सानुज्य” जीव ईश्वर से सव प्रकार छोटा श्रौर चेतन. होने से : स्वतः _ | 
' बन्धुवत्‌ है इससे “सानुज्य'' मुक्ति भी विना प्रयत्न के सिद्ध. है, अर सव 
` जीव सवंव्यापक परमात्मा में व्याप्य होनें से संयुक्त हैं इससे “सायुज्य” 
मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने 
| से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते गदहे आदि 
.. कोभीग्रासहै। ये मुक्तियां नहीं है किन्तु एक प्रकार का बन्धन है, क्योंकि: 
' `. ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, चोथे आसमान, सातवे आसमान, श्रीपुर, कैलाश, 
. वैकुण्ठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं, जो वे उन स्थानों 
से पृथक हों तो मुक्ति छूट जाय, इसीलिये जैसे १२ (वारह) पत्थर के भीतर 
दृष्टिबन्ध होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे, मुक्ति तो यही है कि जहां | 
` इच्छा हो वहां विचरे कहीं अटके नहीं । न भय, न शङ्का, न दुःख होता है। ४. 
|: जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है समय पर जन्म लेते हैं। 
' . (प्र्न) जन्म एकह वा अनेक ? (उत्तर) अनेक । "च्या 

प (प्रश्न) जो अनेक हों तो पूर्वे जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं! 
EE: ! (उत्तर) जीव अल्पज्ञ है त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण नहीं रहता! | 
_.- और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर म 
सकता मूला पूर्व जन्म की बात तो दुर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ 
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में जीव या शरीर बना पश्चातु जन्मा म” वस पर्व “तक जी २ बाते | 
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, वजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, 


. अवैद्य और एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अर्थात्‌ कारण वैद्य जान 


~ EOE TD TBST. , -&. 


जान लेते ? और जो पूर्वजन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पक्षपाती हों जाता 


` सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय, जैसे Mots Fans छोटे | भोर बड़े 
` वृक्ष लगाता किसी की कीती उलीडिति और किसी की रकी करती वाता हे | 
239 यय टप सट आती 
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हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जाग्रत वा स्वप्न में बहुत 


सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जव सुपुसि अर्थात्‌ गाढ़ निद्रा होती है तब 
जागृत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुमसे कोई 
पूछे कि बारह वषं के पूर्व तेरहवे वषं के पांचवें महीने के नववे दिन दश 


नेत्र, शरीर किस ओर किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचारा था ? 
जव इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की वातों के स्मरण में शङ्का करना | 
केवल लड़कपन की वात है, गौर जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव 
सुखीः है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख २ दुःखित होकर मर जाता । 
जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वत्तेमान को जानना चाहे तो भी नहीं | | 
जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप ग्रल्प है, यह वात ईश्वर के 7: 
जानने योग्य है जीव के नहीं। | 

(प्रश्‍न) जब जीव को पुर्व क्रा ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता है | 
तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जव उसको ज्ञान हो कि हमने, 5. 
अमुक काम किया था उसी. का यह फलं है तभी वह पाप कर्मों से वच रुके । 

(उत्तर) तुम ज्ञान कै प्रकार का मानते हो ? 

(प्रश्न) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से आठ प्रकार का । (उत्तर) तो जव तुम जन्म | 
से लेकर समय २ में राज, घन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र, निवु ढि, मूखंता श्रांदि _ 
सुख दुःख संसार में देखकर पूर्वजन्म का ज्ञान क्‍यों नहीं करते ? जसे एक. 


लेता है और अविद्वाच्‌ नहीं जान सकता उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे 
ने नहीं, परन्तु ज्वरादि रोग के होने से भ्रवैद्य भी इतना जान सकता है कि | 
मुझसे कोई कुपथ्य हो गया है, जिससे मुझे यह रोग हुम्रा'है, वैसे ही जगत्‌ में | 

विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देखके पूर्वजन्म का अनुमान क्यों नहीं | 


क्योंकि विना पाप के दारिद्रधादि दुःख और , विना पुर्वेसञ्चित पुण्य के राज्य 
धनाढ्यता और नि्कुद्धिता उसको क्यों दी, और पूवे जन्म के पापपुण्य र 
अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी यथावत्‌ रहता हे ; 

(प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है। जेसे 


ह. SN सा ` , ` स॒त्याथंप्रकाश: - - 
__ जिसकी जो वस्तु है उसको वह चाहे जैसे रक्खे उसके ऊपर कोई भी दूसरा 
न्याय करनेवाला नहीं जो उसको दण्ड दे सके वा ईष्वर' किसी से डरे । 
(उत्तर) परमात्मा. जिसलिये न्याय चाहता करता है ग्रन्याय कभी नहीं. 
करता इसलिये वह पुजनीय और वडा है जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही 
नहीं, जैसे माली युक्ति के विना मार्ग वा प्रस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने .. 


| 


योग्य को काटने, झयोग्य को बढ़ाने; योग्य को न बढ़ाने से दृषितः होता है ~” 
इसी प्रकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे, परमेश्‍वर के ऊपर 
न्याययुक्त काम करना अवश्य है, बयोंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्याय- 
कारी है, जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी . 
` न्यून थौर अप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम 
किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये विना दण्ड देनेवाला निन्दनीय . प्रतिष्ठित 
नहीं होता ? इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता 1. _ 
(प्रश्न) परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिये जितना देना विचारा है 
: उतना देता और जितना काम करना. है उतना करता है! 
` (उत्तर) उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है. अन्यथा नहीं, जो 
|. अन्यथा हो तो वही अपराधी ग्रन्यायकारी होवे । र 
(प्रश्न) बड़े छोटों को एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को बडी चिन्ता और 
छोटो को छोटी- जैसे किसी साहुकार का विवाद राजघर में लाख रुपयेका | 
होतो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो, | 
. .बाजारमें होके उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य 
` „ पाप,का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बैठा है और दूसरे विना जूते पहिरे 
.. ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं, परन्तु बुद्धि | 
' -मातू लोग इसमें यह जानते हें कि जैसे, २ कचहरी निकट थाती जाती है 
बैसे २ साहुकार को बड़ा शोक और संदेह बढ़ता जाता शौर कहारों को ` 
आनन्द होता जाता है, जव कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने | 
` ` का विचार करते हैं कि प्राइविवाक्‌ ( वकील ) के पास जाऊं वा सरिश्तेदार “ 
, 'केपास,-ग्राज हारूगा वा जीतूगा न जाने क्या होगा और कहार लोग ' 
` तमाखु पीते परस्पर वाते करते हुए प्रसन्न होकर आनन्द में सो. जाते हैं। 


जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठजी दुःखसागर में इब | 
जाय और, वे कहार, जेसे के वैसे, रहते है, ड्सी भा रा ५ सुत्र कोमल 


बछौने में.सोता हे तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती “और मजुर बँकर पत्यर 


| 
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और मिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको भट ही निद्रा आती है ऐसे 
ही सत्र समझो । ३ ) 

५ ;, (उत्तर) यह समझ अज्ञानियो की है। क्या किसी साहुकार से कर्हे कि 

ुँ तू कहार वनजा और कहार से कहें कि तू साहकार वनजा तो साहुकार कभी 

कहार-वनना नहीं और कहार साहूकार वनना चाहते हैं । जो सुख दु:ख वरा- 

बर होता तो अपनी २ अवस्था छोड़ नीच और ऊंच बनना दोनों न 

चाहते । देखो ! एक जीव विद्वानू, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गर्भ 

में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ हि 
से लेकर सर्वथा सुख श्रौर दूसरे को सव प्रकार का दुःख मिलता है एक जव. 
जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जल आदि से स्नान, युक्ति से नाडीछेदन, 
दुग्धपानादि यथायोग्य प्रास होते हैं । जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके ` 
साथ मिश्री आदि. मिलाकर यथेष्ट मिलता है । उसको प्रसन्न रखने के लिये 
~ नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में लाइ से आनन्द होता है, 
दूसरे का जन्म जङ्गल में होता, स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता, जव दूध 
पीना चाहता है तब दूध के वदले में घुसा थपेड़ा आदि से पींटा जाता है। _ 
अत्यन्त श्रातं स्वर से रोता है। कोई नहीं पूछता, इत्यादि जीवों को विना 
पुण्य «पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष भ्राता है। दूसरा जैसे विना 
किये. कंमो के सुख दुःख मिलते हैं तो. श्रागे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये _ 
क्योंकि जैसे परमेश्‍वर ने इस समय विना कर्मों के सुख दुःख दिया है वसे मरे ' 

पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वगं भें और जिसको चाहे नरक में भेज . 

देगा पुनः सव जीव अधर्मयुक्त हो जावेगे धर्म क्यों करे ? क्योकि धमं का 

फल मिलने में सन्देह है । परमेश्वर के हाथ है जेसी उसकी प्रसन्नता. होगी | 

'बैसा करेगा तो पापकमों में भय न होफर संसार में पाप की वृद्धि ओर धर्मे | 

“1. का क्षय हो जायगा। इसलिये पूर्वजन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान | 

जन्म और वत्तेमान तथा पूर्वजन्म के कर्मानुसार भविष्यत्‌ जन्म होते हैँ। 
(प्रश्‍न) मनुष्य और अन्य पइवादि के शरीर में जीव एकसा है वा भिन्न २ 
जाति के? (उत्तर) जीव एकसे हैं परन्तु पाप पुण्य के योग से मलिन और 
` पवित्र होते हंत | न 70202 
` (प्रसत) मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्वादि का मनुष्य के शरीर 
और्‌ स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता झाता है वा नहीं 
_ “केस ति भीता हमी केव वपय भासत 
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` है तब मनुष्य का जीव पश्चादिं नीच शरीर भौर जव धर्म अधिक तथाश्रधमं | 
न्यून होता है तव देव अर्थात्‌ विद्वानों का शरीर्‌ मिलता श्रौर जब पुण्य पाप 
बरावरं होता है तब साधारण मनुष्य जन्म होता है । इसमें भी पुण्य पाप 
के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि £ 
“सामग्री वाले होते हैं, और जब अधिक पाप का फल पश्वादि शरीर में भोग 
लिया है पुनः पाप पुण्य. के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य Ys 
के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में ग्राता है, जव शरीर . 
से निकलता है उसी का नाम “मृत्यु” और शरीर कें साथ संयोग होने का नाम 
- “जन्म” है; जब शरीर छोड़ंता तव यमालय अर्थात्‌ श्राकाशस्थ वायु में रहता 
क्योंकि “यमेन वायुना” वेद में लिखा है, कि यम नाम वायु का. है, गरुडपुराण 
का कल्पित यम नहीं । इसका विशेष खण्डन मण्डन ग्यारहवे समुल्लास में | 
) . लिखंगे । परचात्‌ घर्मराज श्रर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म 
`. देता है कह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में . | 
. ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है । जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा, गर्भ ' \ 
. में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है, जो स्त्री के शरीर धारण 
करने योग्य कर्म हों तो स्त्री और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों 
 -तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और नपुःसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री 
पुरुष के शरीर में. सम्बन्ध करके रजवीयं के वरावर होने से होता है। इसी 
._ प्रकार.नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब 
_-तक उत्तम कर्मोपासनाज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम 
` कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपर्येन्त जन्म 
` भरण दुःखों.से रहित होकर आनन्द में रहता है। , 
` (प्रश्‍न) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? 
(उत्तर) अनेक जन्मों में, क्योंकि 
`. ` भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सब संशयाः । 
' चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दष्टे पराऽवरे॥ द 
NE मुण्डक० [ २। खं २। मं० ऽ ] . 
जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती,सब | 
[दाय छिन्न होते भर दुष्ट कर्मे क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा, 
कि हुने माला के भीतर और बाहर व्याप हा 11210 है! 
इन) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता. वा एथक्‌ रहता i 
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(उत्तर) पृथक्‌ रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन 


` .भोगे ? और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सव निष्फल हो जावे, वह मुक्ति 


E> “emis २ 


भ्राज्ञापालन उत्तम कमं. सत्संग योगाभ्यास पूर्वोक्त सव साधन करता है वही 
मुक्ति को पाता है। | 
५.2 सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुद्दायाँ परमे. व्योमन्‌। 
सोऽश्नुसे सर्वीनः कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति॥ 
तैत्तिरी० [ ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु० १ ] 
जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और ग्रात्मा में स्थित सत्य ज्ञान श्रौर अनन्त 
आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके 


» श्रर्थात्‌ जिस २ श्रानन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्रास होता है, 
. यही मुक्ति कहाती हैं । 
टी, (प्रश्‍न) जैसे शरीर के विना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता वंसे मुक्ति 
में विना शरीर आनन्द कंसे भोग सकेगा ? ` 
(उत्तर) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं, और इतना अधिक सुनो 


eR _ 


जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है वसे परमेश्वर के आधार _ 
मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यांपक 


ब्रह्म में स्वच्छन्द घुमता, शुद्ध ज्ञान से सव सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ 
मिलता, सृष्टि विद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक सोकान्तरों में अर्थात्‌ 
जितने ये लोक दीखते हैं और: नहीं दीखते उन सब में घुमता है, वह सव 
पदार्थों को, जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं, देखता है। जितना ज्ञान अधिक 
* होता है उसको उतना ही आनन्द अधिक, होता है । मुक्ति में जीवादमा निर्मल 


0० 


र है । यही सुखविशेष स्वगं और व्रिषयतृष्णा .में फंसकर दुःखविशेष भोग करना 


«तो विपरीतो दुःखभोगो नरक इति” जो सांसारिक सुख है वह सामा 
स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्रासि से आनन्द है वही विशेष ` स्वर्ग कहोता है 
सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते. 
परन्तु जव तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तव तक उनको 


_ का बिलता तका छ करा त्र होगा, क्यों कि जिका लए 


तो नहीं किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये । जव जीव परमेश्वर की _ 


उस “विपश्चित्‌” अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के. साथ सब कामों को प्रास होता है, | 


शवना १2 सिकय सार NN 


॥ होने से पुणं ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत्‌ होता | 


नरक कहाता है । “स्वः” सुख का नाम है “स्वः सुखं गच्छति यस्मिनु स स्वः! ु 


ि 
यनी >. RAPE 


ME ` . ` _ सत्यार्थप्रकाशः ` 


f 
२ 
- 


होता है वह्‌ नष्ट.कभी नहीं होता, जैसे-- . | 
 *.. छिन्ने मूले बृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुःखं नश्यति ॥ 
(8 जैसे मूले कट जाने.से वृक्ष नष्ट होता है वैसे पाप को छोड़ने से दुःख नष्ट. | 
होता है । देखो' मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत प्रकार की गति-- . 
 .. मानसं मनसेवायमुपमुङक्ते शुभाऽशभम्‌। ` | २१, 


बाचा चाचा कृतं कमे. कोयेनैव च कायिकम्‌ ॥ १॥ 
शरीरजैः कर्मदोषैयाति ` स्थावरतां . नरः । | | 
वाचिकैः पक्षिम॒गतां मानसैरन्त्य्जातिताम[।॥२॥ .| 
यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । | 
.. स तदा तद्गुणप्रायं त॑ करोति शरीरिणम्‌॥ ३॥ . 
सत्त्वं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्वेषो रजः स्वृतम्‌॥ ` 
एतद्‌ व्याप्तिमदेतेषां सबभूताश्रितं वपुः ॥ ४॥ 
` तत्र. यत््रीतिसंयुक्त किश्बिदात्मानि लक्षयेत्‌। ` 
प्रशान्तमिव शुद्धाभं सत्त्वं ` तदुपथारयेत्‌॥ ₹॥ ‰ 
यत्त दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मज्ञःः ` । ` 
तद्र्जोऽप्रतिपं विद्यात्सततं हारि देिनांम्‌ ॥६॥ 
यत्त स्यान्मोहसंयुक्तमव्यक्त विषयात्मकम्‌ । | 
'अम्रतक्यमविज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ ७॥ ` 
. त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः। . . . | 
 _अम्रयो मध्यो जघन्यश्च तं प्रवक्ष्यास्यशेषतः ॥ ८॥ भड 
' वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिमहः | 
. घमक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विक गुशलक्षण॒म ॥ ६ ॥ 
आरम्भरुचिताऽघै्यमसत्कारीपरिम्रह >> 
. विषयोपसेवा चाजस्न' राजसं गुरलक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
लोभः स्वनो वृतिः क्रोर्य नास्तिक्यं मिन्नवृत्तिता । 
.याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम्‌ ११॥ | 
यत्कं कृत्वा कुरवश्च करिष्यंश्चैव लञ्जति। 
` तव्ज्ञेयं विदुषा सवं तामसं गुणलन्षणम्‌॥ १२॥ 
_ येनास्मिन्कमणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ 
०म चोत्पन्ना, त्त्रिज्ञेयं.त..दाजूसप्र.॥,१३.॥॥.., 


` : मन प्रशान्त के सहश शुद्धभानयुक्त वत्ते तव-समझना कि सत्त्वगुण प्रधानः ग्रौर 


ब 
|; 
॥ 
[. 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


` प्रसन्नतारहित विषय में इधर उबर गमन आगमन) में लगे तब संमभना 


J 


3 


. को भोगता हैं ॥१॥ जो नर शरीर से चोरी, परस््रीगमन, श्रेष्ठो को मारने भ्रादि 


(“पक्षी औरं मुंगादि, तथा मन.से किये दृष्ट कर्मो से चाण्डाल आदि का शरीर 13: 
£ मिलता हैं।।२।।.जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वत्तंतां है वह ग्रु : ” 


-” ` जब अज्ञान रहे तव दम ग्रौर जव राग दष में आत्मा लगे तब रजोगुण जानना | 
.. चाहिये, ये तीन प्रकृति के ग्रुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्यास होकर रहते- . 


नवमसमुल्लासं: ` - .. : | 


NANI APA SITIES SY 5250. 
यत्सबण्च्छात.. ज्ञात यन्न लज्जति चाचरत्‌। . . | 
: येन दुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणम्‌॥ १४॥, ` 
... तमसो - लक्षणं. कामो . रजसस्त्वर्थ उच्यते । / दर 
` सत्त्वस्य लक्षणं घमः श्रैष्ठ्यमेषां ` यथोत्तरम्‌ ॥ १४५॥४ | 
अ - * मनु० ग्र १२॥ [ इलो० ८।.९। २५-३३। ३५-३८ ] | 
अर्थात्‌ मनुष्य इस. प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्यम और निङृष्ठः स्वभाव को 
जाचकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी 


निश्चय जाने कि यह जीवं मन से जिस शुभ वा अशुभ कर्म को करता है उसको 
मन, वाणी से किये को वाणी श्रौर शरीर से किये को शरीर से अर्थात्‌ सुख दुःख 


दुष्ट कम करता है.उसको वृक्षादि स्थावंर का जन्म, वाणी से किये पाप कमों से | 
उस जीवं को अपने सहश कर देता है ॥३।॥ जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, 


॥४॥ उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिये कि. जब: आत्मा में : प्रसन्नता. 
रजोगुण तथा. तमोगुण अप्रधान है .॥1५॥ जव आत्मा श्रौर मन दुःखसं 


'रजोग्रुण प्रधान, संत्त्वुण और तमोगुण अप्रधान: है । 1६) जव मोह अर्थात 
सांसारिक पदाथों.में फंसा हुआ आत्मा और मन “हो, जव आत्मा सर मंन मै. 
कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त तर्क वितर्क रहित जानने के योग्य न हो 
तव निइब्रय समक्ता चाहिये कि इस समय मृझ में तमोगुण प्रधान भ्रौर सत्त्व- 
गुण तथां रजोग्रुण अप्रधान है 1७11 अव जो इन तीनों गुणो का उत्तम मध्यम 
और निकृष्ट फलोदय होता है उसको पुणांभाव से कहते हे. 1151 जो वेदो का' 
अभ्यास, धर्मानुछठान, ज्ञान: की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का. निग्रह, 
घमं क्रिया और आत्मा का चिन्तन 1. है वही सत्त्वगुण का लक्षण हे ॥ ' 


क के र या सत्यार्थप्रकाशः . 


। जव तमोगुण का उदय श्रौर दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोम. 
। अर्थात्‌ सव पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य भौर निद्रा, धैर्य का नाश, 
` क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धाका द रहना, भिन्न | 
' ` द्न्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्ही व्यसनों में फंसना , | 
 होवेतव तमोग्रुण का लक्षण विद्वाचु को जानने योग्य है॥ ११॥ तथा जव ५ 
आपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआा और करने की इच्छा से लजा, ` | 
' _ दाद्धा और भय को प्रास होवे तंब जानो कि मुक में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥१२॥. . 
जिस कमं से इस लोक में जीवांत्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में 
। . झी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब समझना कि मुझ में 
2 रजोगुण प्रबल है ॥१३॥। और जव मनुष्य का आत्मा सव से जानने को चाहे . 


गुण ग्रहण करता जाय, अच्छे कामों में लजा न करे और जिस कर्म से आत्मा 


` प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्माचरण ही में रुचि रहे तब समझता कि मुझ में सत्त्वगुण, 
| प्रबल है ॥१४॥ तमोग्रुण का लक्षण काम, रजोगण का अर्थसंग्रह की इच्छा _ 
⁄ और सत्त्वगुण का लक्षण चमं सेवा करना है, परन्तु तमोगुण से रजोगण और | 
` रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥ १५॥ 2 र 
अब जिस २ गुण से जित २ गति को जीव प्रासव्होता है उस २ को आगे 
लिखते हैं: | 02% i रा: 13. 
` देवत्वं सात्त्विका यान्ति. मनुष्यत्वव्व राजसाः । 
। तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥ १॥ 
` स्थावराः कृमिकीटाश्च . मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः। : 
पशवश्च सृगाश्चैब जघन्या तामसी गतिः॥ २॥ "छ 
“हस्तिनश्च तुरङ्गाश्च शुद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिताः । 


सिद्दा: व्याघा वराह्वाश्व मध्यमा तामसी गतिः॥ ३॥ | जै 
चारणाश्च - सुपर्णाञ्च पुरुषाश्चैव दाम्मिकाः । > 

 , रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः॥ ४॥ ८८३ 
 माल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः  शास्त्रवृत्तयः । ५ 
__ द्यूतपानप्रसक्ताश्व , जघन्या, राजसी, गतिः॥ ५॥ | शी 
राजानः क्षत्रियाश्वव राज्ञा चव पुरोहिताः । 4 


चाददुद्धप्रधानाश्च मध्यमा _ राजसी गतिः॥ ६॥ 
च सिवा पी यु हिल 
लीपूपना... गति 1 


| ५ « कक विण is है. 
| कर नवमसमुल्लास: : « २४३ 
| तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणा 77 गणाः । 
| ,नक्षत्राणि च देत्याश्व प्रथमा सात्बिकी गतिः॥ ८॥ ` 
` यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतींषि बत्सराः। | 
पितरश्चेव साध्याश्च द्वितीया सारिषकी गतिः । ६॥ 
ब्रा विश्वसृजो धर्म्मो महानव्यक्तमेव च] ` | 
उत्तमां . सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ॥ १०॥ है 
इन्द्रियाणां ` प्रसंगेन धर्मस्यासेवनेन च। 
पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसो 'नराधमाः॥ ११॥ 
[ मनु० अ० १२। इलो० ४० | ४२-५० । ५२] 
जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वांवू, जो रजोगुणी होते हैं वे 
मध्यम मनुष्य और जो तमोग्रुण युक्‍त होते हैं वे नीच गति को प्रा होते हैँ॥। | 
` जो अत्यन्त तमोग्रुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, मत्स्य, सप्पं, कच्छप, पशु 
| ओर मृग के जन्मं को प्रात होते हैं ॥२।॥ जो मध्यम तमोगुणी हूँ वे हाथी, घोड़ा 
` शद, म्लेच्छ, निन्दित कमं करनेहारे सिंह, व्याघ्र, वराह श्रर्थात्‌ सूकर के जन्म 


| को प्रास होते हैं ॥३॥ जी उत्तम तमोग्रुशी हैं वे चारण (जो कि कवित्त दोहा 
` आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं ), सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष भर्थात्‌ 

| अपने सुख*के लिये भ्रपनी प्रशंसा करनेहारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच म्रनाचारी 
| अर्थात्‌ मद्यादि के आहारकर्त्ता और मलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कमं 
| का फल है ॥४॥ जो अधम रजोगुणी हैं वे भल्ला ग्रर्थात्‌ तलवार आदि से मारने 
| वा कुदार आदि से खोदनेहारे, मल्ला अर्थात्‌ नौका आदि के चलानेवाले, नट जो 
बांस रादि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हे, शसतरधारी मृत्य अर 
मद्य पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का.फल है ॥५॥ जो मध्यस | 

' रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रियवणंस्थ राजाश्रों के पुरोहित, वादविवाद | 
करनेवाले, दूत, प्राइविवाक (वकील वारिष्टर), युद्ध विभाग के ग्रध्यक्ष के जन्म . 
पाते हैं ॥६। जो उत्तम रजोग्रुणी हैं वे गन्धवं ( गानेवाले ), ग्रुह्यक` ( वादित्र 
बजानेहारे ), यक्षः (धनाढ्य), विद्वानों के सेवक श्रौर अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम 
रूपवाली स्त्री उनका जन्म पाते हैं ॥७।। जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, 
विमान के चलानेत्राले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते 
| उनको प्रथम सत्त्वगुण के कर्मं का फल जानो ॥८॥ जो मध्यम सत्त्वगुण : 
होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, 0 व ग विद्वान वु, वैद (विद्युत, 
i ज्र Co i Be re ज ( साध्य ) कार्य 32 
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ज्ञाः सि 


[0 


चः 


न i ' सत्यार्थेप्रकाश bir 0 
0१६. सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं।। ६ ॥ जो उत्तम. सत्त्वग्ुणयुक्त 
 „ ' होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सब वेदों का चेत्ता विश्वसज्‌ः सव .सृष्टिक्रम 
. ¦. बिद्या को जानकर विविध विमानादि यानों को वनानेहारे घामिक सर्वोत्तम 
- :` बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व सिद्धि को प्रांत होते हैं ॥१०९॥ 
१ क जो इन्द्रिय के वश होकर विषयी धर्म को ' छोड़कर अ्रधमे करनेहारे अविद्वानू हे 
५४. दे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे २ दुःखरूप जन्म को पाते हें॥ ११॥ 
. ` इस प्रकार सत्त्व रज झर तमोगुण युक्त वेग से. जिस.२:प्रकार का कम 
उसी २ प्रकार फल प्रास होता है। जो मृक्त होते 


i जीव करता है उस २ को 
-हे वे गुणातीत अर्थात्‌ सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके 


“*. मुक्ति का साधन कर, ली 
द योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः ॥१॥ [पा० ११२] * 5? “1 | 
_ _ तदा दरष्ड स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ २ ॥ [ पा १1३] 
ये योगशास्त्र पातञ्जल के सूत्र हैँ। मनुष्य रजोगुण. तमोग्रुणंयुवंत कर्मों से ) 
: अन को रोक शुद्ध सतत्व॒णयुक्त कर्मों से भी मन:को रोक शुद्ध: ७ त्वभुणयुक्तः 
*: हो पश्चात्‌ उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात्‌ एक'पुरमात्मा आर थमंयुक्त कम 
इनके झग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात सव श्रोर से. मन की: 
` बृत्ति को रोकता 11 १७ जव चित्त. एकाग्र ग्रौर निर्व. होताः हैः तव संब, के; 
: दृष्टा ईश्वर के स्वरूप-मै जीवात्मा की स्थिति होती है ॥ २ ॥ इत्यादि,साधन 
लिये करे, और ` क. 
:- चथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरपाय* क. य i | 
१।१]कासूत्र है। जो आध्यात्मिक श्रर्थात्‌ शरीर | 
आधिभौतिक जो. दूसरे प्राणियों से दुःखित होना; ग्राधिदेवि र] । 
तिशीत मन इरिब्रयों की चञ्चलता से होता है, इस 
बित पाना अत्यन्त पुरुषार्थे है । इसके आगे आचार | 


१ 


| 
| 


१५ यह सांख्य | 

सम्बन्धी पीड़ा,'आ 
' ` जो ग्रतिवृष्टि, अतिताप, अ 
ः त्रिविध, दुःख को छुड़ा कर 8 
अनाचार और. भंक्याउमदय का विषय लिखेंगे ॥ ९ ॥ क 7 


कत श्रीमददयानेन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथश्रकास सुभाषाविभ्रूपिते 


‘ई 


बिद्याऽविद्यावन्धमोक्षविषये नवमः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ॥ . . 


3:5 


५» 


0 १ १ 


Soir 124 | अ 


१. . ` अथ दशमसमुल्लासारम् ` 


"५ आथा55चारा5नाचारभब्या5भच्यावघयान्‌व्याख्यास्यास; 


का नट ———- न ० 2८ 
'' `. ` अव जो धर्मयुकत कामों का श्राचरण, सुशीलता, सत्पुरुषों का सङ्ग और 
सहिद्या के ग्रहण में रुचि . आचार और इनसे 'विपरीत अनाचार कहाता 

५, उसको लिखते हैँ- ; % > ha 
विद्वदद्धिः सेवितः सद्भिनित्यमद्रेषरागिभिः। '  - 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो ` यो. घर्सस्तन्निबोधत॥ १॥ 

.- कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता। | 
काम्यो डि वेदाधिगमः. कमयोगश्च बेदिकः॥२॥ . 
। .. : सङ्कल्पसूलः कामो वै यज्ञाः. सङ्कल्पसंभवाः ` 
1... *  ब्रतानियमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृता: ॥ ३॥. 
| | ` = अकासस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यंते नेह कहिचित्‌ | 
` यद्यद्धि झुरुते किञ्चित्‌. तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌॥ ४॥ 
वेदोऽखिलो धममूलं स्स्रतिशीले च तहिदाम । ४ कर 
“आचाररचेव: साधूनाभात्म्नस्तुष्टिरेष ˆ च॥.५॥ ... 
वन्तु समवेक्ष्येदं ` निखिलं ज्ञानचल्ुषा। हैं: fo 
| ` ` - श्रुतिप्रामाण्यतो विद्यान्‌ स्वधर्मे निविशेत वे॥ ६॥ 
ड | - ` ` श्रुतिस्स॒स्युदितं धममनुतिष्ठच हि. मानवः. 


१७7, 


“इह कीचिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌॥७।  » | 
- -योऽबमन्येत ते. मूले .देतुशास्राश्रयाद द्विजः। .  , ` 
स साधुभिनहिष्कारय्यो : नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ॥ २. 
वेदः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। | “+ 
॒ एतच्चतुर्विधं. प्राहः सात्ताद्धमस्य . लक्षणम ।॥ 8 ॥ 
|. “०  अर्थकामेष्वसंक्तानां . धमंज्ञांनं विधीयते । 
_ धम जिज्ञासमानानां. प्रमाणं: परमं श्रतिः १॥ ` 
' _ . वेदिकैः कमेभिः पुणयैनिषेकादिङ्विजिन्मनाम्‌।. | | 
| _ ` काय्यः शारीरसंस्कारः,पावनः प्रेत्य चेह च ॥ ११॥ | 
- केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। `; ` .. 
| _ - राजन्यबन्धेद्वीबिंशे वैश्यस्य इयधिके ततः ॥.१२॥' ` 


5: ॥ 


1 


` 


` मं लक्षित होता है ॥९॥ परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम | ठ 


. उचित है किं वेदोक्त पुण्यरूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने सन्तातों का | 


२४६ | ' सत्या्थप्रकाशः . ४. आ हम | 


OE Sn SENT ON Fa ON क ह यना. 
रागढ् परहित विद्वान्‌ लोग नित्य करे, जिसको हृदय अर्थात्‌ आत्मा २) सत्य । 


कत्तव्य जाने वही धमे माननीय और क्ररणीय है ॥ १॥ क्योंकि इस अंसार में . 

अत्यन्त कामात्मता ग्रौर निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है, वेदार्थज्ञान श्रौर वेदोक्त कमं 

ये सव कामना ही से सिद्ध होते हैं॥२॥ जो कोई कहे कि में निरिच्छ श्रोर' 

निष्काम हुं वा होजाऊ तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम अर्थात्‌... 
-; र दि १) 

यज्ञ सत्यभाषणादि ब्रत, यम नियमरूपी धर्म आ सद्धुल्प ही से बनते हैं ॥३॥ " 


` क्योकि जो २ हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सव कामना ही से 


चलते हैं, जो इच्छा न हो तो श्रांख का खोलना मीचना भी नहीं हो सकता ॥३४॥ 
इसलिये सम्पूण वेद मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार' 
- और जिस २ कर्म में अपना ग्रात्मा प्रसन्न रहे अर्थात्‌ भय शङ्का लजा जिनमेंन ; 
हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है । देखो ! जब कोई मिथ्याभाषण, चोरी 
आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में भय, यद्ानजा, अवरुय उत्पन . 
होती है, इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥॥५॥। मनुष्य .सम्पूर्ण शास्त्र वेद, हा 
सत्पुरुषों का आचार, अपने श्रात्मा के अविरुद्ध ग्रच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान- 
नेत्र करके श्रृति प्रमाण से स्वात्मानुकूल:धर्म में प्रवेश करे ॥ ६॥ क्योंकि जो 
मनुष्य वेदोक्त धर्मे और जो वेद. से अविरुद्ध स्मृत्युक्त धर्म का श्रनुष्ठान करता है 
बह इस लोक में कीति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्रास होता है ॥७॥ श्रृति 
वेद और स्मृति धर्मशास्त्र को कहते हैं इनसे सव कत्तं व्याऽक्त्तं व्य का निश्चय 
करना चाहिये, जो कोई मनुष्य बेद और वेदानुकूल श्राप्तग्रन्थों का अपमान करे 
उसको श्रेष्ठ लोग जातिवाह्य करदे, क्योंकि जो वेद की निन्दा करता है वही 
नास्तिक कहाता है ॥=॥ इसलिये वेद, स्मृति; सत्पुरुषों का आचार और अपने - 
आत्मा के ज्ञान से ग्रविरुद्ध प्रियाचरण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात्‌ इन्ही से 


सेवा में फंसा हुआ .नहीं होता उसीको धर्म का ज्ञान होता है,जो धम को जानने: 
की इच्छा करें उनके लिये वेद ही परम प्रमाण हैं॥१०॥ इसी से सव मनुष्यों को 


निषेकादि संस्कार करें जो इस जन्म वा परजन्म सें पवित्र करनेवाला हैं ॥११॥ ,_ 
ब्राह्मण के सोलहवे, क्षत्रिय के बाईसवें और वैश्य के चौबीसवें वर्ष में केशान्त | 
कर्म और क्षोरमुण्डन हो जाना चाहिये, अर्थात्‌ इस विधि के पश्चात केवल _ 
शिखको पपन बाडी छ और शिर के, वाल सदा मुड़वाते रहना 


चाहिये, अर्थात्‌ पुनः कभी न रखना और जो शीतंप्रबॉन देश होती कामचार है 
दै Bs 2. दु ४९४ ८४ ब. न ड ४७ 9२ 2 i विज पर hl A रै टक ठे ie न : 
CE, NFR SSS dh thas Sri 


ब 


| रत दरामसमुन्लासः | Cs anh CIE 
DU tei तिन. 
| करा देना चाहिये, क्योंकि शिर में वाल रहने से उष्णता अधिक होती हैग्रोर ` 
| उससे बुद्धि कम हो जाती है, डाढी मू'छ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार | 
नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है॥ १२॥ 
र इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु 1. fe 
- ` संयमे यत्नमातिष्ठेद्वि्ठान्‌ यन्तेब बाजिनाम्‌॥ १॥ . 
॒ इन्द्रियाणां ग्रंसङ्गोन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ः। त 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति॥२॥ | 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
१ हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवद्धते॥ ३॥ 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपाँसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌॥ ४॥ 
4 बरो ` कृत्वेन्द्रियम्रामं संयम्य च मनस्तथा। . . 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानाक्षिरवन्‌ योगतस्तनुम्‌॥ ५॥ - 
तवा स्पृष्ट्या च दष्ट्वा च मुक्त्वा भात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ६॥ 
' नाप्ृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन प्रच्छतः । 
जानन्नपि हि मेघावी जडवल्लोक आचरेत्‌॥ ७॥ 
वित्तं बन्धुर्वयः कर्मं विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ ८॥ 
अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति सन्त्रद्‌ः। 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येब तु मन्त्रदम्‌॥ & ॥ 
न हायनैनै पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो मद्दान्‌॥ १०॥ 
विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठयः क्षत्रियाणां तु वीयतः। 
वैश्यानां धान्यधनतः शूद्राणामेव जन्मतः ॥ ११ ॥ 
नं तेन बृद्धो भंवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वै युवाप्यघीयानस्त देवाः स्थविरं विदुः ॥ १२॥ 
यथा काष्ठमयो हस्ती. यथा चर्ममयो झृगः। 
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` ` ` अहिसयेव भूतानां कार्य: श्रेयो$्नुशासनम । `` 
`` ` - वाक्चैव मधुरा छकणा प्रयोज्या घर्मेमिंच्छंता॥ १४ ॥ 
`. “सनु०्झ० २ [ इलो० प८ 1.६३ । &४। ९७॥ १००) €८ | ११ ०५ ¦; 
ह... 1... इही १५३:१५७। २४६ ] 
` ` ` मनुष्य का यही मुख्य श्राचार है कि जो इन्द्रियां चित्त को हरण करने. . 
४ वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने भै, प्रयत्न करे, जैसे घोडे को क १ 
: `` सार॑थी रोक कर शुद्ध मार्ग में चलाता है इस प्रकार इनको अपने वश में करके | 
`` ग्रघमंमागं से हटा के धर्ममाग में सदा चलाया करे ॥ १॥ क्योंकि इन्द्रियों को |. 
` विषयासक्ति और अधर्म में!चुलाने से मनुष्य निश्चित दोष को प्रास होता है और * | 
जब इनको जीत कर धमं में चलाता है तभी ग्रभोष्ट: सिद्धि को प्रास होता है 
॥२॥ यह निरचय:है कि जैसे अग्नि में इन्धन और घी डालने से बढ़ता जाता ' 
/ है बैसे ही कामों के उपभोग से काम शान्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही 
4 ` जाता है, इसलिये.मनुष्य को विषयासक्त कभी न होना चाहिये ॥ ३ जो | 
` जितेन्द्रिय पुरुष है उसको विप्रदुष्ट कहते है, उसके करने से न॑ वेदज्ञान, न. अ. 
`` त्योग, ने यज्ञ, न नियम और न धर्माचरण सिद्धि को प्रास होते हैं किन्तु ये सब. 
५ ` जितेन्द्रिय धामिक जन को सिद्ध होते. हैँ 11४1 इसलिये पांच कर्म | इन्द्रिय ], . ` 


| 
॥ 
। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और ग्यारहवें मन को अपने'वस में करके युक्ताहार विहार योग . .. 


फे ह... २? सत्यार्थप्रुकाशा: १... ४७ ८५ 
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' (सरीर की रक्षा करता हुभ्रा सव अथो को सिद्ध करे 1५॥ जितेन्द्रिय उसको .. 
५ `` कहते हैं. कि जो स्तुति सुन के हर्ष और निन्दा सुन के. शोक, अच्छा स्पर्श करके `. 
- सुख और दुष्ट स्पश से दुःख, सुन्दर रूप देख केःअसन्न और, दुष्टक्प देख अप्रसन्न, ... 
' उत्तम भोजन करें: आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुःखित) सुगन्धं में रुचि | 
और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥६॥ कभी विना पूछे वा अन्याय से पूछने ` | 
'वाले-को कि जो कपट से पूछता हो उसको: उत्तर न देवे, उसके सामने बुद्धिमान्‌ ` 
> जंड़.के संमान रहे, हाँ जो निष्कपट और जिज्ञासु / हों. उनको. विना पूछे भी 
उपदेश:करे ॥७॥ एक घन, दूसरे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा. 
उत्तम कर्म और पांचवीं श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु. घन से. 
उत्तम वन्धु, बन्धु से ग्रधिक अवस्था, अवस्था से-श्रेष्ठ कमं ग्रौर कमं से पवित्र... | 
'विद्यावाले क्योंकि चाहे सौ वर्ष का हो “` 
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जिस २ कमं से जगत्‌ का उपकार हो वह २ कमं ,करना!भ्रौर हानिकारक ' ४ र 


से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं ?: ' 


¦ वेत बाल के होने, अधिक घन से और बडे कुटुम्व इवेत वाल के होने, अधिक घन से ओर बड़े कुटुम्व के होने से बह दा होने क वृद्ध नहीं होता हि हे हु 


किन्तु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है:कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान  .. 
में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहाता है,॥१०॥ ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से & 
वश्य धनधान्य से ग्रोर शूद्र जन्म अर्थात्‌ श्रधिक आयु से वृद्ध होता है ॥ ११॥ 
शिर के बाल इवेत होने से बुड्ढा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या'पढ़ा हुग्राहे : '` 
/उसी को विद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं 1१२॥ शौर जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा : | 6 
काष्ठ का हाथी चमड़े.का'मुग होता है बैसा' भ्रविद्वानू मनुष्य जगत्‌ में नाममात्र . 
मनुष्य कहाता हैं ॥ १३॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वानु धर्मात्मा होकर निर्वेरता से 
सव प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे, और उपदेश में वाणी मधुर और १७ 
कोमल बोले, जो सत्योपदेश से धम की वृद्धि और-भ्रधम का नाश करते हे वे ` | > "० 
पुरुष धन्य हैं ।।१४॥ नित्य स्नान, वस्त्र, भ्रन्न, पान, स्थान सव ` शुद्धे रखे, ` 
क्योंकि इंनके शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि ,प्रौर भारोग्यता. प्राप्त होकर पुरुषार्थः | 
बढ्ता है। शौच उतना करना योग्य है कि जितने से मल दुर्गन्ध दुर होजाये । 
र: ` आचारः प्रथमो धमः श्रत्युक्तः स्मार्त एव च ॥ मनु० [ १। १०८ ] 
_ जो सत्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना है वही वेद गौर स्मृति मै. 
कहा हुंश्रा आचार है । ` 4 


मा नो वधीः. पितरं: मोत मातरस्‌ ॥ [ यजु०. १६। १५ ] 


४ [ अंथवे० कां० ११ । व° १५ ] 
सातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आंचास्येदेवो भव | पन 
अतिथिदेवो भव ॥ [ तैत्तिरीयारण्यक प्र० ७.। ग्रनु० ११] `. :«& 
माता, 'पिता, आचार्य्य और ग्रतिथि. की सेवा करना देवपूजा कहाती है। | 


छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य कमे.है । कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वास- .. * 
घाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी,'कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का. संग न करे, र 
झास जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन. हैं उनका सदा: संग करने ही 
का नाम श्रेष्ठाचार है । र 

(प्रश्‍न), भार्यावत्ते देशवासियों का प्रार्यावत्त देश से भिन्न २ देशों में जाने 


2 
री } 


` दूसरे की साक्षी के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र ! तू मिथिलापुरी 


` “प्रथम मेरु अर्थात हिमालय से ईशान उत्तर और वायव्य [ कोण ] में जो देश 


` उन देशों को देखते हुए और जिनको हूण “यहूदी” भी कहते हैं उन देशों को 


' ` ` ..द्वीपद्रोपान्तर में न जाते होते तो ये सब वाते क्योंकर हो सकतीं ?मनुस्मृति में जो 
' समुद्र में जाने वाली नौका पर कर लेनाःलिखा है वह भी आर्यावत्त से द्वीपात्तर . 
भें जाने के कारण है । और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था 


` बहक णाजी हि योन) 0) लो दोष मात व 


२५० सत्यार्थप्रकाशः | 


सत्यभाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा ग्राचार और धर्मेभ्रष्ट 
कभी न होगा, और जो आर्य्यावत्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही मे ,| 
आर आचार भ्रष्ट कहावेगा। जो ऐसा ही होता तो  : गज 
२ ७०) ९ HS ~ ध्द ७ "च्या 
मेरोहेरेश्व द्वो वर्षे वर्ष हेमवतं ततः । | 
क्रमेणैव व्यतिक्रम्य भारतं वर्षमासदत्‌॥ ; | 
स देशान विविधान्‌ पशयंश्वीनहूणनिषेवितान॥ [ अ० ३२७ ]५ 
ये श्लोक भारत शान्तिपर्व मोक्षधमे में व्यासशुक-संवाद में हैँ। अर्थात्‌ एकै. 
-समय व्यास जीं अपने पुत्र शुक और शिष्य सहित पाताल अर्थात्‌ जिसको इस 
समय “अमेरिका”-कहते हैं उसमें निवास करते थे । शुकाचाय्य ने पिता से 
“एक प्रश्‍न पूछा कि भ्रात्मविद्या इतनी ही है वा अधिक ? व्यासजी ने जानकर. 
उस बात का प्रत्युत्तर न दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। 


में जाकर यही प्रश्न जनक राजा से कर, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा । 
“पिता का वचन सुनकर शुकाचाय्यं पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले | | 


बसते है उनका नाम हरिवषे था, अर्थात्‌ हरि कहते हे बन्दर को उस देश के | 
मनुष्य अब भी रक्तमुंख श्रर्थात्‌ वानर के. समान भूरे नेत्रवाले होते हैं, जित 
देशों” का नाम इस समय “यूरोप” है उन्हीं को संस्कृत में “हरिव ` ” कहते थे, 


देखकर चीन में आये, चीन से हिमालय और हिमालय से मिथिलापुरी को ` 
आये । 'श्रौर. श्रीकृष्ण तथा ग्रजु'न पाताल में श्रश्वतरी अर्थात्‌ जिसको अग्ति- 
यान नौका कहते हैं उस पर वेठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर कें | 
यज्ञ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे। घृतराष्टू का विवाह गांधार जिसको | 
"कंधार? कहते है वहीं की राजपुत्री से हुआ । माद्री पाण्डु की स्त्री “ईरान 
के राजा की कन्या थी । और ग्रजुन का विवाह पाताल में जिसको “अमेरिका 
कहते हैं वहां के राजा की लड़की उलोपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर). 


उसमें सब भुगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम 


i 


Es 
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तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्य्यावत्तंदेशीय लोग व्यापार, राजकाये और 


' देखने अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने से निर्भय शुरवीर होने. लगते और अच्छे... J 


. उनके संग करने से श्रार्यों को भी यह कुलक्षण न लग जाये यह तो ठीक है। 


दशमसमुल्लासः बक लि 


भ्रमण के लिये सब भूगोल में घुमते थे। और जो आजकल छूतछात और .. 
घर्मः नष्ट होने की शंका है वह केवल मुर्खो के वहकाने और अज्ञान बढ़ने से . 
है। जो मनुष्य देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने आने में शंका नहीं _ 
करते -वे देशदेशान्तर के श्रनेक्रविध _ मनुष्यों के समागम रीति भांति 


व्यवहार का ग्रहण बुरी बातों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐड्वर्य को प्राप्त 

होते हैं। भला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छकुलोत्पन्न वेश्या आदि के समागम से 
ग्राचारश्रष्ट ध्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समा- ( 
गम में छूत भौर दोष मानते हैं !!! यह केवल मुखेता की वात नहीं तो क्या 
है ? हां, इतना कारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण और मद्यपान करते क 
हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दु्गन्धादि से दूषित होते हैं, इसलिये 


डा स्कीन 


परन्तु जब इनसे व्यवहार और गुणग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नही 
है किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों को ग्रहण करें तो कुछ भी, | | 
हानि नहीं । जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से | 
उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, , क्योंकि युद्ध में उनको देखना झर स्पशं . 
होना अवश्य है । सज्जन लोगों को राग, दष, अन्याय, मिथ्याभाषणादि | 
दोषों को छोड़ निर्वेर प्रीति परोपकार सज्जनतादि का धारण करना उत्तम || 
आचार है । और यह भी समझलें कि घर्म हमारे प्रात्मा और कत्तव्य केसाथ | | 


जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता, दोष तो पाप के काम करने में लगते- | 


व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में ब्यवहार वा -राज्य करें तो विना 
दारिद्रय और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता । पाखण्डी लोग यह सम 
भते हैं कि जो हमं उनको विद्या पढ़ावेगे और देशदेशान्तर में जाने की १ 
'देवेंगे तो ये बुद्धिमान्‌ होकर हमारे पाखण्ड जाल में न फसते से हमारी प्र 
और जीविका नह हो” अगी?” ईसी लिय” भेजिनखादन। सजवा 
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` ` कि वेःदूसरे. देश में: न. जा:सके। हां इतना अवश्य चाहिये कि मद्यमांस का. 
__ “ग्रहण कदापि ` भूलकर भी. नं करे ।. बया सब बुद्धिमानों नें यह निश्चय नहीं 
_ ` : किया है कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय में भी'चौका लगांकर रसोई बनाके 
खाना अवश्य पराजय का हेतु है ? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ : 
से रोटी खातें. जल. पीते जाना.भ्रौरे दूसरे हाथ से शत्रुओं को. घोड़े हाथी रथ' , 
प्र चढ़ या पैंदल होके.मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और ५३ 
पराजित होना, अनाचार है । इसी मूढता से इन लोगों ने चौका लगाते २; 
विरोध करते कराते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, ` विद्या और पुरुषार्थ - 
.! “पर “चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ 
, 'पदार्थं मिले तो पकाकर खावे । परन्तु वैसा न होने पर जानों सब भ्रा्य्यावत्त | 
है ~ देशभर में चौका लगाके सर्वथा नष्ट कर.दिया है । हां, जहां. भोजन करें उस. 
\ स्थान को धोने, लेपन करने, झाडू लगाने, कूड़ा ककोट दूर करने में प्रयत्न 
अवश्य . करना चाहिए न कि मुसलमान वा ईसाइयों के समान भ्रष्ट पाकशाला ` + 
करना ।“ : ` $ 
(प्रश्‍न) सखरी निखरी क्या है ? (उत्तर) सखखरीईज़ञो जल आदि में अन्न 
`~ पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं. वह ल़िखरी अर्थात्‌: चोली । यह भी 
` ` इन धुतो का चलाया; हुआ पाखण्ड है, क्योंकि जिसमें धी दूध अधिक लगे उसको 
. ¦ खाते में. स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसीलिये “यह प्रपञ्च.: . 
, ` ५रचा है, नहीं तो जो अग्निःवा काल से पका हुआ पदार्थ, पक्का और. न पकां.. 
` हुआ कच्चा है, जो पक्का. खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक, नहीं, _ 
` वयोकि चणे आदि कच्चे भी खाये जाते हैं । | रु 
` ` (रन) द्विज अपने हाथ से रसोई वनाके खावें वा शूद्र के हाथ की वनाई | 
१ * खावे? (उत्तर) शूद्र के हाथं की वनाई.खावे, क्योंकि ब्राह्मण, ` क्षत्रिय और « , | 
- . वरय वगंस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढ़ाने, राज्यपालन और पशुपालन खेती व्यापार : 
काम में तत्पर रहें, भर शुद्र के पात्र तथा उसके घर .का प्रका हुआ अन्न छत | 


“र 


आर्याधिषिता वा शूद्राः संस्कर्चारः स्युः ॥ 
[ श्रापस्तम्ब धमंसूत्र प्रपाठक २। पटल २। खण्ड र सूत्र ४ ] ` 

`¦ यह आपस्तम्ब. का' सूत्र है । आर्यो के घर में शुद्र अर्थात्‌ मुखे स्री पुरुष . 
'पाकादिं सेवा कर परन्तु वे शरीर वस्त्र:आदि से पवित्र रहें, रर्यो के मे. 116 
ब रसोईःयनावे'सकः मुख बाँध के-बन्तर्चे? बोकि. मकेव्युख भेःञ्बम्िष्ट. औरं ` । 
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निकला हुआ श्वास भी झन्न में न पडे । आठवे दिन क्षोर ओर मेर अत 
` स्नान करके पाक बनाया करे झायों को खिला के आप खाव । . 1: 
(प्रश्‍न), शुद्ध के छुए हुए पके अन्न के खाने में जव दोप लगाते हैं तो उसके ' | | 
हाथ का वनाया कसे खा सकते हें? ` । 

४. उत्तर) यह वात कपोलकल्पित भूठी है,'बयोंकि जिन्होंने गुड, चीनी, घृत, | 
दूध, पिशान,. शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानो सव जगत्‌ भर के हाथ का 
बनाया और उच्छिष्ट खा लिया, क्योंकि जब शूद्र, चमार, भङ्गी, मुसलमान, 
ईसाई आदि लोग खेतों में से ईख को फाटते डोलते पीलकर रस निकालते हॅतव ९ 
मलपूत्रोत्सर्गे करके उन्हीं विना धोये हाथों से छूते, उठाते, धरते, भ्राधा सांठा 
चूस रस पीके आधा उती. में डाल देते हें और रस पकाते समय उस रस भे | 
. रोटी भी पकाकर ज़ाते हैं जवः चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तले. || 
में विष्ठा, मुत्र, गोवर, धूली, लगी रहती है उन्हीं जूतों से उसको रगड़ते .ह। || 
/ दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घृतादि रखते और . 
आटा पीसते समय भी वेसे ही उच्चिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी आटा | 
में टपेकता जाता है. इत्यादि,'और. फल मूल कन्द में “भी एंसी'ही.लीला.होती.है : 

जब इन पदार्थों को खाया तो जानों सव के. हाथ का खा लिंया। ' हा 
(प्रश्‍न) फंल, मूल; कन्द और रस इत्यादि ग्रदृष्ट में दोष नहीं मानते ? 
0 (उत्तर) वाहंजी वाह ! सत्य हे कि जो ऐसा उत्तर न-देते तो क्या धूल 

| . राख खाते ? गुड शक्कर. सीठी लगती दूध घी पुष्टि. करता: है _इसींलिये 

मतलवसिन्धु क्या नहीं रचा हैं? अच्छा जो अदृष्ट “मे दोष नहीं तो भज्जी वा 
E अपने हाथों सें, दुसरे स्थान में बनाकर कको आके देवे तो खा लोगे 
वां नहीं ? जो: कहो कि:नहीं तो.ग्रहृष्ट में. भी दोष है ] हां, मुसलमान, ईसाई 
३ आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ के खाने में गायां को भी मद्यमांसादि खाना 
` पीना अपराध पीछे लग पडता है परन्तु झापस मे आयो का एक भोजन होते 
कोई भी दोष नहीं दीखता । जब तक . एक मत, एक हानि लाभ, एक सुखः 
दुःख परस्पर न माने तब तक उन्नति होता बहुत कठिन है । परन्तु केवल खाता | 
पोना. ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं शी 
छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तव तक बढ़ती के बदले हानि 'होती है | 
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। वैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बाते जो पांच सहस्र वर्ष पहले हुई थीं 
उनको भी भूल गये ? देखो ! महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों 


पर खाते पीते थे । श्रापस की फूट से कौरव पांडव ौर यादवों का सत्यानाश 
हो गया सो तो होगग परन्तु श्रव तक भी वही रोग पीछे लगा है न जाने यह 


भयङ्कर राक्षस कभी छूटेगा वा भार्यों को सब सुखों से छुड़ाकर दुःखसागर में डुबा ४ 


मारेगा ? उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्रहत्यारे, स्वदेशविनाशक्र, नीच के दुष्टमार्ग मे 
आर्य लोग ्चवतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करे कि यह्‌ 
' 'राजरोग हम भ्रायो में से नष्ट हो जाय । भक्ष्याभक्ष्य दो प्रकार का होता है-- 
एक घमंशास्रोक्त दूसरा वैद्यकशास्रोक्त, जैसे धमंशार्त्र में-- 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि-च ॥ [ मनु० ५1५ ] 
` ढिज ग्रर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रोर शूद्रों को भी मलीन विष्ठा मूत्रादि 
के संसग से उत्पन्न हुए शाक फल मूलादि न खाना । 
. वर्जेयेन्मधुमासं च ॥ मनु० [ २ । १७७ ] 
जैसे भ्रनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, भ्रफीम आदि 
` बुद्धि लुम्पति यदू द्रव्यं मदकारि तदुच्यते ॥ 
क _ ` [शाज्रंधर भ्र० ४ | झ्लो० २१ ] 
। जो २ बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करं श्रौर 
जितने अन्न सडे, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दृंषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और 
मद्यमांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुझों ही से पूरित है 
` उनके हाथ का न खावे, जिसमें उपकारक प्राणियों कि हिंसा अर्थात्‌ जैसे एक 
, शाय के शरीर से दूध, घी, बैल, गाय उत्पन्न होने से एक पीढी में चार लाख 
` पचहत्तर सहस्न छः सौ मनुष्यों को सुख पहुँचता है वैसे व को न मारो, 
न मारने दें । जैसे किसी गाय से बीस सेर और किसी से दो सेर दूध प्रतिदिन 
` होवे उसका मध्य भाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है, कोई गाय 


हुए भब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से २४९६० ( चोवीस सहस्र नौसो 
_* साठ ) मनुष्य एक वार में तृत हो सकते हैं, उसके छः बछियाँ छः बछड़े होते 
हैं उनमें से दो मर जायें तो भी दश रहे, उनमें से पांच बछंड़ियों के जन्म, भर 
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कुकर्म हैं, जब ग्रापस में भाई २ लड़ते हैं तभी तीसरा विदेशी ग्राकर पञ्च बन 


. झठारह श्रोर कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह महीने, 


य्य यी ळी 


रे 


छ 
ही 
डम 

< 

\ 


~ 


१ 


> 
| 
2७ 


+ 
Co 


< 30% NN 

क्‍ । दशमसमुल्लासः २५५ 
| ` मन अन्न न्युन से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं उस अन्न में से प्रत्येक मनुष्य तीन 

| ` पाव खावे तो ग्रढाई लाख मनुष्यों की तृत्ति होती है, दुध और अन्न - $ 

मिला ३७४८०० ( तीन लाख चोहत्तर सहस्र ग्राठसौ ) मनुष्य तृत होतेह | 

. दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में ४७५६०० (चार लाख ' /, 

| . श्रचहत्तर सह छःसी ) मनुष्य एक वार पालित होते हे प्रौर पीढ़ी ५ 

| 'पर पीढ़ी बढ़ा कर लेखा करें तो असंख्यात मनुष्यों का पालन होता है, 


. इससे भिन्न [ वेल ] गाड़ी सवारी भार उठाने झ्रादि कर्मों से मनष्यो ९ 
के बड़े उपकारक होते हैं तथा गाय दुध में भ्रधिक उपकारक होती है, भोर ^ 
जैसे वेल उपकारक होते हें वैसे भेसे भी हैं परन्तु गाय के दूध घी से जिते | 
बुद्धिवृद्धि से लाभ होते हें उतने भेस के दूध से नहीं, इससे मुख्योपफारक 
आयोँ ने गाय को गिना है। भौर जो कोई अन्य विद्वान्‌ होगा वह भी इसी 

: /प्रकार समभेगा । ` बकरी के दूध से, २५६२० ( पच्चीस सहस्र नोस दीस ) 
आदमियों का पालन होता है, वैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, मेड, गदहे आदि से ह! 
बड़े उपकार होते हैं# । इन पशुग्रों को मारने वालों को सब मनुष्यों की हृत्या | 
करने वाले जानियेगां । देखो ! जब झायों का राज्य था तब ये महोपकारक. 
गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे, तभी ार्य्यावत्ते वा अन्य भूगोल देशों में | 

|, बडे आनन्द में मनुष्यादि प्राणि वत्तंते थे, क्योंकि दूध, घी, वैल म्रादि पशुं | 
' ` की बहुताई होने से भ्रन्न रस पुष्कल प्रास होते थे, जव से विदेशी मांसाहारी 
*, इस देश में श्राके गौ आदि पशुओं के मारने वाले मद्यपानी राज्याधिकारी हुए 
हैं तब से क्रमशः प्रायो के दुःख की बढ़ती होती जाती है, क्योकि-- 
नष्टो मूले नैव फलं न पुष्पम्‌ ॥ [ वृद्धचाणक्य ग्र १०। १३ ] 
जब वृक्ष का मूल ही काट दिया जाय तो फल फूल कहां से हों ? . 
| । ' (प्रशन) जो सभी श्रहिसक हो जायें तो व्याप्रादि पशु इतने बढ़ जाये कि 
| संब गाय आदि पशुञ्रों को मार खाये तुम्हारा- पुरुषांथ ही व्यथं हो जाय। - 
; (उत्तर) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पदु वा मनुष्य हाँ 
| उनको दण्ड देवे और प्राण से भी वियुक्त कर दे ? रे 
| (प्रश्‍न) फिर क्या उनका मांस फेक दे? | 


| . (ब) चाहें फेक द जहे भाद मांसाहारियों 

| जला देवे अथवा कोई मांसाहारी र वड संसार क कुछ हार 
= किन्तु उस अनुपरयाकाऽसवधाङ,कास्यमपीःदोहाह०दिक। 
4 शेष व्याख्य 
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. ` {हिसा और चोरी विश्वासघात छलं कॅपट शादि से पदार्थों को प्रास होकर भोगं 
`. करना है वह अभक्ष्य ग्रोर.अहिसा. धर्मादि कर्मों से प्रात, होकर भोजनादि । 
` = ` करना भक्ष्य है; जिन पदार्थो.से “स्वास्थ्य 'रोगनाश : बुद्धिवलपराक्रमवृद्धि श्रोर . 
आयुग्ृद्धि होवे उन तण्डुलादि गोंबुंम फल मूल कन्द दूध घी मिष्टादि पदाथों . ` 
का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित्त समय पर मिताहार भोजन करना 
` ` सब भक्ष्य कहाता है, जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करने वाले“ 
2 : . हैँ उन २ का सवंथा त्याग करना ग्रौर जो २ जिसके लिये विहित हैं उन: २ 
:- : पदार्थों का ग्रहण करना यह भी भक्ष्य है! ` ै 
0 प्रश्‍न) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? (उत्तर) दोष है, क्योंकि . 
एक के साथ दूसरे का स्वभाव: और प्रकृति नहीं मिलती, जैसे कुष्ठी आदि के 
१४“ सांथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी“ रुविर:विगड़ं जाता है वेरो दूसरे के साथ! 
)' खाने में कुछ विगाड़ ही होता है. सुंबार नहीं इंसीलिये-' : यी 
नोच्छिष्टः कस्यचिद्दद्याज्ञाथ्यांच्चेव तथान्तरा । ० | 
| न.चैवास्यशांनं कुर्यान्न चोच्छिष्टः कचिद्‌ त्रजेत्‌ ॥ मनु» [ २। ५६ ] 
A | न किसी: को अंपना'जू'ठा पदार्थे दे. श्रौर न किसी के भोजन के बीच आप 
६ ५५ ऽखांवे, न्‌ य्रधिक भोजन करे ग्रौर नःभोजन क्रिये पश्चात्‌ हाथ मुख धोये विठा 
:. कहीं इधर उधर जांय। NS 1200 
.. (प्रश्‍न) “गुरोरंच्छिष्टभोजनम इस वाक्य का क्या अर्थ होगा ? हा हटा) 
४ . : (उत्तर) इसका यह ग्रथ है कि यं. कें भोजन किये पश्चात्‌ जो एथक्‌ झन्न 
* शुद्ध स्थित है उसका भोजन करना अर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके पश्चात्‌” 
' ` शिष्य को भोजन करना चाहिये 
|... (प्रश्‍न) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट संहत, वछडे 
: का उच्छिष्ट दुध और एक ग्रास खाने कें पश्चात्‌ अपना भी. उच्छिष्ट होता है .! 
चाहिये । : : ५ 


A 


2. * (उत्तर) सहतः कथन 
:: औषधियों का सार ग्राह्य, वछडा अपनी मां के वाहिर का दूध पीता है भीतर 
के दूध को नहीं पी नर उच्छिष्ट नहीं परन्तु बछडे के पिये 

के स्तन धोकर शुद पात्र में दोहता चाहिये । और अपना 
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दुसरे के. मल सुत्र के स्पर्श में होती है। इस 070000 वे. मल सूत्र के स्पर में होती है । इससे यह 
व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं है इसलिये 
किसी का उच्छिष्ट ग्रर्थातु जू ठा न खाय । 
(प्रश्न) भला स्त्री पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न' खावे? 
(उत्तर) नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है। 


। २५७... 
ज स | 


सिद्ध होता है कि यह . 
. एस्थस्रात्र को उचित है क्रि | 


दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाइ मांस चमडे 
के हैं और जैसा रुधिर ब्राह्मण के शरीर में है वेसा ही चांडाल आदि के शक, > । ग 
मनुष्यनात्र के हाथ की पकी हुई रसोई के खाने में क्या दोष है ? है 
(उत्तर) दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने से ब्राह्मणा और | 
ब्राह्मणादि के शरीर में दुगेत्धादि दोष रहित रजः वीयं उत्पन्न होता है वैसा... 
चांडाल र चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुगंन् . 
औक्रे परमाणुओं से भरा हुआ होता है वेसा ब्राह्मणादि वणो का नहीं, इसलिये - है 
ब्राह्मणादि उत्तम वणा के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भज्जी चसार॑ 
आदि का न खाना । भला जव कोई तुमसे पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर २ 
माता, सास, वहिन, कन्या, पुत्रवघु का है वेसा. ही अपनी स्त्री का मा घ र 
-. है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ, भी स्वस्त्री के समान वतोंगे ? न 
तव तुमको संकुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा, जैसे उत्तम अन्न हाथ भ्रौर 
सुख से. खाया जाता है वेसे दुर्गन्‍्ध भी खाया जा सकता है.तो.क्या मलादि भी. | 
खाओगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? ह” 
(प्रश्‍न) जो गाय के गोवर से चौका लगाते हो तो श्रपने गोबर से क्यों र 
नहीं लगाते ? और गोबर के चौके में जाने से चौका अशुद्ध क्यों नहीं-होता ? 
(उत्तर) गाय, के गोबर से वैसा दुर्गन्ध: नहीं होता जैसा कि मनुष्य के 
जल से, [ गोमः य] चिकना होने से शीघ्र नहीं उखड़ता न कपडौँ विगडता 
न मलीन होता है, जैसा मिट्टी से मैल चढता है वैसा सूखे गोवर से “नहीं 
| होता। मिट्टी घौर गोबर से जिस स्थान का लेपन १ र 
|, अतिसुन्दर होता है आर जहां रसोई वनती है वहां भोज 
|' मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उससे मव 


। २५८ सत्यार्थप्रकाशः मकर | | 
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हो तो जल से धोकर शुद्ध रखना चाहिये । इससे पूर्वोक्त दोषों की निवृत्ति 
हो जाती है, जैसे मियांजी के रसोई के स्थान में कहीं कोयला, कहीं राख, | 
. कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जू'ठी रकेवी, कहीं हाड़ गोड़ पड़े रहते - ' 
हैं और मक्खियों का तो क्या कहना ? वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि | 
. जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे वांत होने का भी सम्भव है और , | 
उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान दीखता है । भला जो कोई इनसे < 
पूछे कि यदि गोबर से चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु चुल्हे 
' में कंडे जलाने, उसकी आग से तमाखू पीने, घर की भीति पर लेपन करने 
* आदि से मियांजी का भी चोका भ्रष्ट हो जाता होगा इसमें क्या सन्देह ? 
1 (प्र्न) चौके में बैठ के भोजन करनां अच्छा वा वाहर बैठ के ? 
ES (उत्तर) जहां पर ग्रच्छा रमणीय सुन्दर स्थान दीखे वहां भोजन करना 
' चाहिये परन्तु आवश्यक युद्धादिकों में तो घोड़े आदि यानों पर बैठ के वा 
खड़े-खड़े भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। द 
' `. (प्रश्‍न) क्या श्रपने ही हाथ का खाना और दूसरे के हाथ का नहीं ? 
(उत्तर) जो आयौँ में शुद्ध रीति से वनावे तो बरावर सव भ्नायों के . 


'. साथ खाने में कुछ भी हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मणादि वरांस्थ स्त्री पुरुष `| 
सोई बनाने और चौका देने, वर्तत भांडे मांजने आदि वलेड़े में पड़े रहें. के 
ग र. तो विद्यादि शुम गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके, देखो ! महाराज युविष्ठिर 
के राजसूय यज्ञ में भूगोल के राजा ऋषि महषि आये थे एक ही पाक- 
* शाला से भोजन किया करते थे, जब से ईसाई मुसलमान श्रादि के मतमता- 
/ . न्तर चले श्रापस में वेर विरोध हुग्मा उन्हींने मद्यपान गोमांसादि . का 
. खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेडा हो गया । 
. देखो! काबुल, कंधार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की ही, 
. कन्या गान्धारी, माट्री, उलोपी आदि के साथ आर्य्यावत्तंदेशीय राजा लोग | 
` विवाह आदिं व्यवहार करते थे, शकुनि आदिं कौरव पांडवों के साथ खाते 
पीते थे कुछ विरोध नहीं करते थे, क्योंकि उस समयः सर्वे भूगोल, में वेदोक्त 
एक मत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि | 
लाभ आपस में अपने समान समभते थे तभी भुगोल में सुख था। भव तो ` 
(मत बाले Fn Es दुःख भोर विरोध बढ़ गया है इसका : | 
॒ नक कति पिला कअत केत का. 
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| हा अंकुर डाले कि जिससे मिथ्या मत चोधर हो प्रलय को प्र हो इ 

| सब विद्वानु लोग विचार कर विरोधभाव छोड़ के झानन्द को बढ़ावे। | 

। यह थोड़ा सा आचार भ्रनाचार भक्ष्याभकष्य विषय में लिखा । इस . ग्रन्थ 

| का पूर्वाद्ध इसी दशवे समुल्लास के साथ पुरा हो गया । इन समल्लासों ` 
में विशेष खंडन मंडन इसलिये नहीं लिखा कि जव तक मनष्य सत्यासत्य . 

| के विचार में कुछ भी सामर्थ्यं न बढ़ाते तव तक स्थूल और सूक्ष्म खंडनों 
के अभिप्राय को नहीं समझ सकते । इसलिये प्रथम सबको सत्य शिक्षा का 

| उपदेश करके भ्रव उत्तराद्धं अर्थात्‌ जिसमें चार समुल्लास हे उस में 


विशेष खण्डन मण्डन लिखेगे । इन चारों में से प्रथम समुल्लास में आर्य्या 
वर्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जेनियों के, तीसरे में इंसाइयों और चौथे में 
मुसलमानों के मतमतान्तरों के खण्डन मण्डन के. विषय में. लिखेगे और 
पश्चात्‌ चौदहवे समुल्लास के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा । जो कोई 
विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहें वे इन चारों समुल्लासों में देख । परन्तु 
«सामान्य करके! कहीं २ दश समुस्लासों में भी कुछ थोड़ा सा खण्डन 
मण्डन किया है । इन चोदह समूल्लासों को पक्षपात छोड़ न्यायहष्ट्रि से जो | 
देखेगा उसके आत्मा में सत्य भ्रर्थ का प्रकाश होकर आनन्द होगा और जो 
हठ दुराग्रह और ईर्ष्या से देखे सुनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथां | ड 
विंदित होना बहुत कठिन है । इसलिये जो कोई इसको यथावत्‌ न विचारेगा . रः 
वह इसका अभिप्राय न पाकर गोता खाया करेगा | विद्वानों का यही काम | 
है कि सत्यासत्य का निणांय करके सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग करके 
आनन्दित होते हैं वे ही गुणाग्राहक पुरुष विद्वानू होकर धमं, ग्रथ, काम 
और मोक्षरूप फलों को प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैँ॥ १० ॥ | 
१ इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिकृते सत्याथंप्रकाणे सुभाषाविभुषिते 
आ... आचाराऽनाचारभक्ष्याऽभक्ष्यविषये दशमः समुल्लासः सम्पूरों: 1 १० ॥ 


समाप्चोयम्पूर्वाद्ध; ॥ | 
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यह सिद्ध बात है कि पांच. सहस्र वर्षों के पूर्व वेदमत से भिन्न दुसरा कोई 
भी मत न था, क्योंकि वेदोक्त सव बाते विद्या से श्रविरुद्ध हैं। वेदों की अभ्रवृत्ति 
होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ । इनकी ्रभ्रवृत्ति से अविद्याञ््धकार केः 
. __ भुगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा 
` आया वैसा मत चलाया। उन सव मतों में (४) चार मत श्रर्थात्‌ जो वेदविरुद्ध 
` पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सव मतों के मूल हैं, वे क्रमसे एक के पीछे , 
दूसरा तीसरा चौथा चला है । श्रव इन चारों की शाखा एक सहस से कम नहीं १ 
| है। इन सब मतवा दियों, इनके चेलों और अन्य सव को परस्पर सत्यासत्य के | 
/ बिचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह प्रत्य. बनाया है। जो २ 
इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वंह सव को जानना 


. ही प्रयोजन समझा गया है । इसमें ज़ैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना - 


ts 
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` डून चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है उसको सबके आगे निवेदित' 
> कर देना मॅने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान गरुस हुए का पुर्नामलना सहज नहीं | 
. है । पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मृत सवको विदित हो जायगा। | 
. पश्चात्‌ सबको अपनी २ समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और 
. असत्य मत का छोड़ना सहज होगा । इनमें से जो पुराणादि ग्रन्यों से शाखा 

` ` जञाखान्तर्‌ रूप मत शर्य्यावत्तं देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इस १ 
११ वें समुल्लास में दिखाया जाता है। इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मार्ने 
तो बिरोध भी न करें । क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि वा विरोध करने, 
` जे नहीं किन्तु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है इसी प्रकार सब मनुष्यों | 
, “को न्यायदृष्टि से वत्तंना ग्रति उचित है। मनुष्य जन्म का होना .सत्यासत्य का. 
' निर्णाय करने कराने के लिये है, न कि वादविवाद विरोध करते कराने के लिये! | 

` इस मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो २ निष्ट फल हुए, होते है और होंगे 


प्र उनको: पात हिविइजुन्‌/, जान सकते. हैं 80 र्‌ Soa १४ 
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ग्रानन्द न होगा । यदि हम सव र 
सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण 8708 
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चाहें तो हमारे लिये यह बात ग्रसाध्य नहीं है । यह 3 दोनो 0 2 
के री ही ने सब को विरोध जाल में फंसा सलाह र Be ता 
४ प्रयोजन में ने फस करः सब के प्रयोजन को सिद्ध, करना चाहें तो अभी ऐक्य- च न 

मत हो जायें । इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पुति में लिखेंगे । सवं \ 

. शक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सव मनुष्यों के ग्रात्माध्रों ^ 
“` में प्रकाशित करे। (0345 22722). 


अ्रलमतिविस्तेरेण विपर्चिदररशिरोमशिषु॥ |, , | 


: उत्तरा: 
_ अथेकादशससुल्लासारम्भः 
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रब आय्ये लोगों के कि जो भार्य्यावत्तं देश में वसनेवाले हैं उनके मतका | 
खण्डन तथा मण्डन का विधान करेगे। यह आर्य्यावत्त देश ऐसा है जिसके! 
सहृदय भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है, इसीलिये इस भूमि का नाम सुवरणंभूमि 
i है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है । इसलिये सृष्टि की आदि 
१ मे ्रा्यं लोग इसी देश में आकर बसे । इसीलिये हम सुष्ट्रिविषय में कह श्राये 
हैं कि श्राय्यं नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्य्यो से भिन्न मनुष्यों का नाम 
दस्यु है । जितने भूगोल में देश हैं वे सव इसी देश की प्रशंसा करते और आशा - 
रखते. हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है परन्तु 
आर्य्यावत्ते देश ही सच्चा पारसमरिण है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी छूते 
के साथ ही सुवणं अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं । "फक 
एतद्द शप्नसूतस्य सकाशादग्रजन्मन : र 
स्व स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिञ्यां सर्वमानवाः ॥ मनु० [२ । २०] 
सृष्टि से ले के पांच सहस्र वर्षों से पूवे समय पर्यन्त श्रार्यो का सावभौम 
* चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र: राज्य था, अन्य देश में माण्डलिक 
. अर्थात्‌ छोटे २ राजा रहते थे, क्योंकि कौरव पाण्डवपर्यन्त यहां के राज्य और 
राजशासन में सब भूगोल के सब राजा रहते थे, क्योंकि यह मनुस्मृति जो सुष्ट ' 
.की आदि में हुई है, उसका प्रमाण है । इसी आर्य्यावत्ते देश में उत्पन्न हुए 
ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, दस्यु 
म्लेच्छ आदि सब अपने २ योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और. न 
करें । भौर महाराजा युधिष्ठिरजी के राजसूय यज्ञ झर महाभारत युद्धपर्य 
यहां के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का 
बन्न वाहन, यूरोपदेश का विडालाक्ष अर्थात्‌ मार्जार के सहृ आँखवाले, यवर्ग 
जिसंको यूतान कह आये झौर ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय य| 
और महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार झाये थे । जब रघुगण राजा थे तब रावण | 
, भी यहां के आधीन था जब रामचन्द्र के समय भै विरुद्ध हो गया तो उसकी 
6. सासन जे डक के हास्य जाम अणण पर विमीषण को राग 
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` समर्थं होवे, जैसे मुसलमानों की वादशाही के.सामने शिवाजी, गोविर्न्दासह जी । ः 


५,” 


# दुगु ण. भौर दुष्ट व्यसन वढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में : रती 


.. स्वायम्भवादि चक्रवर्ती राजाओऔं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति, महाभारतादि ग्रन्यो | 


तत्परचांत्‌ श्रापस के विरोध से लड़कर नष्ट हो गये, क्योंकि इस परमात्मा की 
सृष्टि में अभिमानी, अन्यायकारी अविद्वानु लोगों का. राज्य: बहुत दिन नहीं 
चलता । और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब. बहुत सा घन ग्रसंख्य 
प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषाथरहितता, ईर्ष्या, दोष, | 


हु 


विषयासक्ति और प्रमाद.वढ्ता है । इससे देश में विद्या सुशिक्षा नष्ट होकर | 


विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़ जाते हैं, औरौर जब युद्धविभाग में युद्ध . 
विद्याकौशल आर सेना इतनी. बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में 
दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्षपात ग्रभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। ९ 
जब ये दोष हो जाते हैं तब पस में विरोध होकर थवा उनसे भ्रधिक दुसरे . 
छोटे कुलो में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने मे. 


ने खडे हो कर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया । » र 
._ अथ किमेतेर्वा परेऽन्ये महाधनुधेराञ्जक्रव्तिनः केचित्‌ सुद्यम्न- 
भूरिद्युस्नेन्द्रयू_म्नकुवलश्यावयौवनाश्चबदध्युश्वाश्वपतिशशबिन्दुहरिस्न्द्रा- ३ 
5म्बरीषननक्तुसर्यातिययात्यनरण्याक्षसेनादय: । अथ मरुत्तभरतप्रभ्रतयो | 
राजानः ॥ मेत्र्युपनि० प्र १। खं० ४॥ : 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्येन्त चक्रवर्ती ; रि 
सार्वभौम राजा आय्यंकुल में ही हुए थे । अब इनके सन्तानों का” ग्रंभाग्योदय _ 
होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रान्त हो रहे हैं । जेसे यहां सुद्य म्न, | र 
भूरिद्य मन, इन्द्रद्य मन, कुवलयादव, यौवनाइव, बदुध्यूदव, अश्वपति, दादविन्दु, ' 
हरिश्चन्द्र, यम्बरीष, ननक्तु, सर्याति, ययाति, श्रनरण्य, ग्रक्षसेन, मरुत्त और ३ 
भरत सावभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाग्रों के नाम लिखे हैं वेसे 
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में लिखे हें। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। ` डी 
(प्रश्‍न) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी हैं वे सत्य हैं वा नहीं ! और a 

तोप तथा वन्दूक तो उस समय में थी वा नहीं ? (उत्तर) यह बात सच्ची हे. 
ये शस्त्र भी थे, क्योंकि पदार्थविद्या से का हा का ब है। च्या १ 
प्रश्‍न) क्या ये देवताश्रों के मंत्रों से सिद्ध होते थे : री हट. 

ः तर नहीं, ये सब बातें जिनसे अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे | 
सिर 'कशते'अेरजजाते5धे24 झोड उतर 


न 2५ रि?) सत्था ` ९४१ सत्यार्थेप्रकासः i 
` शब्दमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता । और जो कोई कहै कि 
मन्त्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र के जप करते वाले के हृदय और | 
जिह्वा को भस्म कर देवे । मारने जाय शत्रु. को और मर रहे आप । इसलिये 
मन्त्र नाम है विचार का, जैसे “राजमंत्री” भ्र्थात्‌ राजकमों का विचार करने 
. ` वाला कहाता है वैसा. मंत्र, अर्थात्‌ विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम | 
। ज्ञान और पश्चात्‌ क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रियाकौशल है 
उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई एक लोहे का वाण वा गोला वनाकर उसमें ऐसे ' 
पदार्थ रवखे कि जो अगिनि के लगाने से वायु में घुआं फैलने और सूर्य्य की 
|. किरण वा वायु के स्पर्श होने से ग्रग्ति जल उठे इसी का नाम श्राग्नेयास्त्र 
है । जव दूसरा इसका' निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणास्त्र छोड दे 
अर्थात्‌ जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर श्राग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा वैसे 
ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे । _ 
वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बददल 
होके भट वर्षने लग जावे अग्नि को बुझा देवे । ऐसे ही नागफांस अर्थात्‌ जो | 
| शत्रु पर छोड़ने से उसके ्रङ्गों को जकड के द्रांध्-लेता है । बैसे ही एक | 
३ मोहनास्त्र अर्थात्‌ जिसमें नशे की चीज्‌ डालने सें जिसके(घुये के लगने से सव क 
ˆ ` शत्रु. की सेना निद्रास्थ अर्थात्‌ मूछित हो जाय ।: इस प्रकार सब शस्त्रास्त्र 
___ होतेथे। और एक तार से वा शीशे ग्रथवा किसी ग्रौर पदार्थ से विद्युत्‌ 
: . उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुप- 
`  तास्त्र कहते हे । भौर, “तोप “बन्दूक ये नाम अन्य देशभाषा के हैं संस्कृत , 
' गौर परार्य्यावर्त्तीय भाषा के नहीं, किन्तु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं 
' ` संस्कृत और भाषा में उसका नाम “शतघ्नी और जिसको वन्दूक कहते हैँ | 
। उसको संस्कृत आर भ्रायंभाषा में “मुशुण्डी” कहते हैं । जो संस्कृत विद्याको | 
` नहीं पढ़े वे श्रम में पडकर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। ..१ 
` उसका बुद्धिमातू लोग प्रमाण नहीं कर सकते । भौर जितनी विद्या भूगोल ते अ 
फैली है वह सब भ्राय्यवित्त देश से मिश्र वालों, उनसे युनानी, उनसे रूम और | 
|... उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फंली है । अब तक जितनां | 
. प्रचार संस्कृत विद्या का शर्य्यावत्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं । | 
* ' जो लोग कहते हैं कि जंमंनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और | 
| ` जितना संस्कृत मोक्षमूलर साहब पढ़े है उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने 
.. मात्र है?(क्यॉकि'अ्यस्मिन्वेशे “अमो० भपस्तितवेदोऽषि शदसते अर्थात्‌ 
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जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते. 

है, वेसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और 

` मोक्षमूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा वही उस देश के लिये अधिक है । परन्तु 

. आर्य्यावत्त देश की ओर देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मेने 
`. जर्मनी देशनिवासी के एक “प्रिन्सिपल” के पत्र से जाना किं जमरी देश में. 
. असंस्कृत चिट्ठी का अर्थे करने वाले भी बहुत कम हे । और मोक्षमूलर साहव के. | 
संस्कृत साहित्य ्रौर थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित ड्रोता है | 
. कि मोक्षमुलर साहब -ने इधर उधर आर्य्यावत्तीय लोगों की की हुई टीका 
| देखकर कुछ २ यथा तथा लिखा है जैसा कि “युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परिः 
तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि॥” [ऋ०१। ६। १] इस मन्त्र का ग्रथे घोडा . ' 
किया है । 'इससे तो जो सायणाचाय्यं ने सूयं ग्रथ किया है सो अच्छा है। | ( ) 
परन्तु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है ।'सो मेरी बनाई "कग्वेदादिभाष्य मुमिका” 
. में देख लीजिये । उसमें इस मंत्र का यथार्थ ग्रथ किया है । इतने से जान लीजिये | 
“कि जमंनी देश और मोक्षमूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य | 

` है । यह निश्चय है कि जितनी विद्या भर मत भूगोल में फैले हे वे सव ग्रार्य्या- 
बत्त देश ही से प्रचलित हुए हैं । देखो ! कि एक “जेकालयट”# साहब पेरिस | 
अर्थात्‌ फाँस देश निवासी अपनी “वायविल इन इण्डिया” मे लिखब्रेहेकि | 
सव विद्या और भलाइयों का भण्डार ग्रार्य्यावत्तं देश है और सब विद्या तया | 
मत इसी देश से फैले हैं, और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्‍वर ! 
: जैसी उन्नति आर्य्यावत्तं देश की पूवं काल में थी वेसी ही हमारे देश की . 
| कीजिये, लिखते हैं उस ग्रन्थ में देखलो । तथा “दाराशिकोह"बादशाह ने भी यही . 
निश्चय किया था कि.जेसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं। _ 
' . वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने श्री ग्रादि बहुतसी | 
` ; भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का सन्देह छूटकर आनन्द न हुग्ना। जव संस्कृत देला . 
| और सुना तव निस्सन्देह होकर मुझको बड़ा आनन्द हुआ है। देखो काशी के | 
“मानमन्दिर” में शिशुमारचक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है. 
तो भी कितना उत्तम है.कि जिसमें ग्रवतक भी खगोल का बहुतसा बुत्तान्त || 
... विदित होता है, जो “सवाई जयपुराधीश” उसकी संभाल झर छूटे टूटे को 
| बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा । परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत 
| क अद ने ऐसा धक्का दिया कि अबतक भी यह अपनी पूव दशा ह मा 
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क्योंकि जव भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या सन्देह ? 
| धर विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ [ वृद्धचाणवय अ० १६। १७ ] 
| यह किसी कवि का वचन है । जब नाश होने का समय निकट दाता है 
। तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सूधा समभावे तो 
| उल्टा मान्‌ और उल्टा समझावे उसको सुधी माने । जब बड़े २ विद्वान, 
राजा, महाराजा, ऋषि, महषि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये) 
` और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त धर्म कां प्रचार नष्ट हो चला । 
ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवानू: हुआ वह देश 
- को दाबकर राजा बन वेठा। वैसे ही संवंत्र आर्यावत्ते देश में खण्ड वण्ड राज्य 
होगया । पुन द्वीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? जब ब्राह्मण 
.. लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूब्रों के ग्रविद्दाचू होने में तो । 
रं कथा ही क्या कहनी ? जो परम्परा से वेदादि शास्त्रों का भ्रर्थसहित पढ्ने का 
प्रचार था वह भी छूट गया । केवल जीविकार्थ पाठमात्र ब्राह्मएए ` लोग पढ़ते 
रहे, सो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया । क्योंकि जब अविद्वानू हुए 
ग्रुरु बन गये तब छल, कपट, अधमे भी उनमें बढ़ता चला । ब्राह्मणों ने 
विचारा कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बांधना चाहिये । सम्मति करके यही 
निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि. हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं। 
विना हमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग वा मुक्तिंमःमिलेगी । किन्तु जो तुम 
इमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो २ पूणां विद्यावाले 
घामिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद श्रौर ऋषि मुनियों के शास्त्र में 
, लिखा था उनको अपने मूख, विषयी, कपटी, लम्पट, श्रधमियों पर घटा _ 
बैठे भला वे आस विद्वानों के लक्षण इन मूर्खो में कब घट सकते हैं! 
परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान संस्कृत विद्या से भ्रत्यन्त रहित हुए . तब उनके र 
सामने जो २ गप्प मारी सो २ विचारों ने सब मान ली, तव इन नाममात्र 
ब्राह्मणों की बन पड़ी । सबको ग्रपने वचनजाल में बांधकर वशीभूत कर लिया 
` और कहने लगे कि--ब्रह्मवाक्यं जनादनः ॥ | 
` अर्थात्‌ जो कुछ ब्राह्मणों के मुख में से वचन निकलता है वह जानो | 
साक्षात्‌ भगवानू के मुख से निकला । जब क्षत्रियादिं वणां आंख के अंधे । 
` और गांठ के पूरे अर्थात्‌ भीतर विद्या की ग्रांख फूटी हुई और जिनके पास धन 
' पुष्कल हे ऐसे २ चेले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवालों को विषयानन्द 
का हपवन॥मिलआगाः ४० ग्रह, भी॥०उन; ०) छोगों, के y वकिस जो 
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पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के .लिये हे । अर्थात्‌ जो गुण, कर्म, 
स्वभाव से ब्राह्मणादि वणंव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी . 
और मृतकपर्यन्त का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसे- ग्रपनी इच्छा : 
हुई वेसा करते चले । यहां तक किया कि “हम भूदेव हॅ” हमारी सेवा के | 
_ विना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता । इनसे पूछना चाहिए कि तुम | 
किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं, कमि, | 
कीट, पतङ्गादि बनोगे । तब तो वड़े क्रोधित होकर कहते हे--हम "शाप” ३ ः 
देंगे तो तुम्हारा नाश हो जायगा । क्योंकि लिखा है “ब्रह्मद्रोही विनस्यति” 
कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका नाश हो जाता है । हां, यह बात तो | 
| है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले, धर्मात्मा, सव जगत्‌ 
के उपकारक पुरुषों से कोई द्वेष करेगा वह अवश्य नष्ट होगा । परन्तु जो ' 
ब्राह्मण नहीं हों, उसका न ब्राह्मण नाम और न उनकी सेवा करनी योग्य है। | 

(प्रश्न) तो हम कौन हैं? (उत्तर) तुम पोप हो, . | १ 
(प्रश्न) पोप किसको कहते हैं। (उत्तर) इसकी सूचना रूमनू भाषा में तो | 
बड़ा और पिता का नाम पोप है परन्तु ग्रब छल. कपट से दूसरे को ठगकर । 
अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं । जय 
(प्रश्न) हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और 
माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साघु के चेले हैं । १ 2 हे पु 
(उत्तर) यह रत्य है परन्तु सुनो भाई ! मां वाप ब्राह्मण ब्राह्मणी होः र 
से और किसी साघु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते 
किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं जो कि परो- « 
पकारी हो.। सुना है कि जैसे रूम के 'पोप' प्रन चेलों को कहते थे कि 
तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा कर द गे, विना हमारी सेवा > 
और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, जो तुम स्वर्ग में जाना | 
चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वगे में 
तुमको मिलेगी, ऐसा. सुनकर जब कोई ग्रांख के न्वे और गांठ के पुरे स्वर्ग 
में जाने की इच्छा करके “पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था तब वह 
“पोपजी” ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस अकार उ 
हुंडी लिख कर देता था, “हे खुदावन्द,ईसामसीह 2 अमक मूक 
न नाम पर लाख रुपये स्वर्ग में भाने के लिये हना पास जमा 2 दिये i 
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4 रुपयों में वाग़बगीचा और मकानात, पञ्चीस सहस्र में सवारी शिकारी और 
नोकर चाकर, पञ्चीस सहस्न रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पञ्चीस 
. सहस रुपये इसके इष्ट मित्र भाई. वन्धु आदि के ज़ियाफ़त के वास्ते दिला 
| `` दना। फिर उस हुंडी के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ 
` मेंदेकर कह देते थे कि, “जव तू मरे तव हुंडी को कबर में अपने सिराने घर लेने 
|, केलिये अपने कुटुम्ब को कह रखना फिर तुझे.ले जाने के लिये फ़रिश्ते भ्रावंगे 
` . तब तुझे और तेरी हुंडी को स्वर्ग में लेजाकर लिखे प्रमारो सव चीज़ों तुमको 
' दिला देंगे ।” अब देखिये, जानो स्वर्ग का ठेका पोपजी ने ले लिया हो! 
 जवतक यूरोप देश में मूखंता थी तभी तक वहां पोपजी की लीला चलती 
1 थी परन्तु अरव विद्या के होने से पोपजी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, । 
' किन्तु निमूल भी नहीं हुई। बैसे ही आरर्य्यावत्त देश जानो पोपजी ने | 
~ लाखों अवतार लेकर लीला फैलाई हो । अर्थात्‌ राजा और प्रजा को विद्या न 

पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का संग न होने देना, रात दिन वहकाने के सिवाय . 
दुसरा कुछ भी काम नहीं करना है । परन्तु. यह वात ध्यान में रखना कि 
' जो २ छलकपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहाते हें। जो कोई 
५ उनमें भी धार्मिक, विद्वान्‌ परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण श्रौर साघु हैं। ग्रव 
उन्हीं छली कपटी स्वार्थी लोगों, मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध 
 `करनेवालों ही का ग्रहण “पोप? शब्द से करना, और व्राह्मण तथा साधु नाम 
से उत्तम पुरुषों का. स्वीकार करना योग्य है । देखो ! जो कोई .भी उत्तम 
ब्राह्मण वा साधु न होता तो वेदादि सत्यशास्त्रों के पुस्तक स्वरसहित का 
पठन पाठन जेव, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर श्रायों को 
वेदादि सत्यशास्त्रो में प्रीतियुक्त . वर्णाश्नमों में रखना ऐसा कौन कर सकता? . 
सिवाय ब्राह्मण साघुरो के । .“विषादप्यमुत' ग्राह्मम” ( मनु ) विष से भी 
अमृत के ग्रहण ,करने के समान पोपलीला से बहकाने में से भी आयौँ का जैन 
दि मतों से वच रहना जानो विष में ग्रमृत के समान गुण समझना चाहिये। : | 
यजमान विद्याहीन हुए और थाप कुछ पाठ पूजा पढ़कर श्रभिमान में. | 
आके सव लोगों ने परस्पर सम्मति करके राजा आदि से कहा कि ब्राह्मण | 
र 'साधु अदण्डथ हैं, देखो ! “ब्राह्मणों न हन्तव्यः” . “साधुं हन्तव्यः | 
२ वचन जो कि सच्चे ब्राह्मण ग्रौर सांधुशों के विषय में थे सो पोपों | 
अपने पर. घटा लिये, और भी झूठे २ बचन युक्त ग्रन्थ रचकर उमे . | 
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` महषियों के नाम से अपने पर से दण्ड की व्यवस्था उठवा दी पुनः यथेष्टा 
३ ऐसे 2 Es न 
चार करने लगे, श्रर्थात्‌ ऐसे कड़े नियंम चलाये कि उन पोपों की आज्ञा के 
विना सोना, उठना, वैठना, जाना, खाना, | 


मुल महाभारत युद्ध से पूवं | 
2 त ह समय में ऋषि मुनि भीथे | 
' तथापि कुछ. २ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे, वे बढ़ते र्‌ बृद्ध 
` होगये। जब सच्चा उपदेश न रहा तब श्रार्य्यावत्तं में अविद्या फॅलकर परस्पर 
में लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि १ 
उपदेश्योपदेष्टृत्वात्‌ तस्सिद्धिः । इतरथान्धपरस्परा ॥ 
9 व सास्यसू० [ अ० ३। ७९, १] | 
"१ अर्थात्‌ जब उत्तम २ उपदेशक होते है तव अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम | 
आर मोक्ष सिद्ध होते हैं ग्रौर जव उत्तम उपदेशक और श्रोता नहीं रहते तब | 
-शरन्धपरम्परा चलती है । फिर भी जव सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते क. 
हैं तभी अन्धपरम्परा नष्ट होकर प्रकाशः की परम्पराः चलती है। पुनः वे पोप 
लोग अपनी और अपने चरणों की पुजा कराने लगे और कहने लगे कि इसी में _ 
' तुम्हारा कल्याण है ।.जव ये लोग इनके वश में हो गये तब प्रमाद ओर विषया- * | 
सक्ति में निमग्न होकर गडरिये के समान झूठे गुरु और चेले फंसे । विद्या, बल, . | 
बुद्धि, पराक्रम, शुरवीरतादि शुभग्नुण सब नष्ट होते चले । पश्चात्‌ जब विषयासक्त BE 
हुए तो मांस मद्य का सेवन गुत २ करने लगे । पद्चातु उन्हीं में से एक वाम- ` 
मार्ग खड़ा किया । “शिव उंवाच” “पावंत्युवाच” “भैरब उवाच” इत्यादि नामं ' 
|) लिखकर तन्त्र नाम घरा | उनमें ऐसी २ विचित्र लीला की वाते लिखीं कि 
_ . सद्यंमांसं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव i EE 
एते पञ्च मकाराः स्युर्माक्षदा हि युगे युगे ॥ १॥ [ कालीतन्ताद में ] 
: अवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वर्णा दिजातयः। 
- निवृत्ते भैरवीचक्र सर्वे बणौः आ | २॥[ जुलाणंव तन्त्र 
| ` पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावपपर्ता विद (३ ae 
र पुनरुत्थाय बै तला पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ३॥ [महानिर्वाण त 
 सास्थोति"परित्यत्व“विह्रेत्‌"सकयोसिछु॥ ४० 
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बेद्शाज्ञपुराणानि सामान्यगणिका इव। . 
एकेब शास्मवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव ॥४)॥ [ज्ञानसंकलनी तन्त्र] 
पा अर्थात्‌ देखो इन गवगेण्ड पोपों की लीला कि जो वेदविरुद्ध महा ग्रधमं के 
' ` काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममागियों ने माना । मद्य, मांस, मीन अर्थात्‌ मच्छी, 
0 मुद्रा पूरी, कचौरी और बड़े रोटी आदि चर्वण, योनि, पात्रांधार, मुद्रा मौर 
i | पांचवां मैथुन अर्थात्‌ पुरुष सब शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर-- १ 
. अहं मैरवस्त्व भैरवी ह्यांवयोरस्तु सङ्गमः । | 
iy चाहे कोई पुरुष वा स्त्री हो इस ऊटपटाङ्क वचन को पढ़ के समागम करने 
द्वे चे वाममार्गी दोष नहीं मानते । अर्थात्‌ जिन नीच खियों को छूना नहीं उनको. 
: अतिपवित्र उन्होंने माना है । जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि. स्त्रियों के. स्पर्श 
... का निषेष है उनको वाममागियों ने श्रतिपवित्र' माना हैं । सुनो इनका श्लोक .: 
_... खण्डबण्ड-- 1 न नक 
७ ७० “४० कु ¢ 
रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी चर्सकारी प्रयाग: ( 
'स्यांद्रजकी मथुरा मता । अयोध्या पुक्कसी प्रोक्ता। ^ 
| _ [ रुद्रयामल तन्त्र | 
` इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने से जानो पुष्कर का स्नान, 
चाण्डाली से समागम में काशी की यात्रा, चमारी से समागम करने से मानो 
प्रयागस्तान, धोबी की खत्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंजरी 
के साथ लीला करने से मानो अयोध्या तीर्थ कर आये । मद्य का नाम धरा 
“तीर्थ”, मांस का नाम “शुद्धि” भोर “पुष्प”, मंच्छी का नाम “तृतीया” 
“जलतुम्बिका , मुद्रा का नाम “चतुर्थी” और मैथुन का नाम “पंचमी” । इस 
,लिये ऐसे २ नाम धरे हैं कि. जिससे दुसरा न समक सके । अपने कौल, आद्र वीर _ 
“शाम्भव भौर गण आदि नाम रवखे हैं । और जो वाममार्ग मत में नहीं हैं उतका , 
_ “कंटक, “विमुख, 'शुष्कपशु" आदि नाम घरे हैं आर कहते हैं कि जब भैरवीचक्र | 
हो तब उसमें ब्राह्मण से लेकर चाण्डालपय्येन्त का नाम द्विज हो जाता है ग्रोर 
जब भैरवीचक्र से लग हों तव सब अपने २ वणुंस्थ हो जायें । भेरवीचक्र में 
वाममार्गी लोग भूमि वा पट्टे पर एक विन्दु त्रिकोणं. चतुष्कोण वत्तुलाकार ` 
बनाकर उस पर मद्य का घडा रखके उसकी पूजा करते हैँ। फिर ऐसा मन्त्र 
. पते हैं “ब्रह्मशाप विमोचथ” हे मद्यं ! तू ब्रह्मा ग्रादि के शाप से रहित हो। 
एक, हत स्थान में कि जहां सिवाय वाममार्गी के दुसरे को नहीं 2० देते वहा. 
र्‌ पुरुष इकड होते हे वटी ऐकॅ*क्ली'कोप्मेडूपे कर्ताले भोर रू 
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लोग, किसी पुरष को नज्ञा कर पती हे, पुनः कोई किपी के चो लेट ल 


'वा दूसरे की कन्या, कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुत्रवधु प्रादिः 
। आती हैं। पश्चात्‌ एक पात्र में मद्य भर के मांस और बड़े आदि एक थाली सें - 


नङ्गा कर हाथ में तलवार देके 
उनुके उपस्थ इन्द्रिय कीः 
पिलाकर उसी जूठे पात्र 
से पी पी के उन्मत्त होकर ( \ 
कन्या वा माता क्यों न हो जिसकी जिसके साथ 
इच्छा हो उसके साथ कुकर्म करते हैं । कभी २ बहुत नशा चढ़ने से जूते, लात,.. 
पक्क मुक्की, .केशाकेशी आपस में लड़ते हे । किसी २ को वहीं वमन होता है।. 7 
ण 


उनमें जो पहुँचा हुआ अघोरी अर्थात्‌ सब में सिद्ध गिना जाता है, वह्‌ वमन हुई: ` 
चीज को भी खा लेता है अर्थात्‌ इनके सबसे वड़े सिद्ध की ये बातें हैं कि-- 
हालां पिबति दीक्षितस्य' मन्दिरे सुप्तो निशायां 
गंणिकागृहेषु । विराजते कौलवचक्रवर्ती ॥ 
` जो दीक्षित श्रर्थात्‌ कलार के घर में जाके बोतल पर बोतल चढ़ावे, रंडियों ` 
घर में जाके उनसे कुकर्म करके सोवे, जो इत्यादि कर्म निलंज, निःवाखु. 
होकर करे, वही वाममागियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवती राजा के समान माना 
जाता है । भ्र्थात्‌ जो बड़ा कुकर्मी वही उनमें बड़ा श्रौर जो अच्छे काम करे ` 
और बुरे कामों से डरे वही छोटा, क्योंकि - 
! पाशबद्धो भवेज्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥ 
(A: i [ ज्ञानसंकलनी तन्त्र एलोक ४३] | 
| ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलजा, शास्त्रलजा, कुललजा, देशलज्जा ' | 
भ्रादि पाशों में बंधा है वह जीव, और जो निलंज्ज होकर बुरे काम करे वही ` 
सदा शिव है॥ | | थे हि: 
` उड्डीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारो ग्रोर भ्रालम, 
| हों। उनमें मद्य के बोतल भरके घर देवे । इस आलय से एक बोतल पीके. 
| दूसरे आलय.पर जावे । उसमें से पी तीसरे ग्रौर तीसरे में से पीके 
| में जावे१०ख्र९प्सचंपतकेव्मद्य पीये/कि जैबतक/ लकड़ी: केटसमात' 


Ar NNN NN साकार ___-_. ह 4 
गिर पड़े । फिर जव नशा उतरे तब उसी प्रकार पीकर गिर पड़े । पुनः तीसरी 
' चार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म न हो, अर्थात्‌ सच तो 1 


है ` जेदों के नाम से भी वाममार्ग की थोड़ी २ लीला चलाई, ग्रर्थातु-- 


RS [ सत्या्थप्रकाशः 


यह है कि ऐसे २ मनुष्यों का.पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है किन्तु ` नीच 


“योनि में पड़कर बहुकालपय्यंन्त पड़ा रहेगा । बामियों के तन्त्र ग्रन्थों में यह 
': नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री 'को भी न छोड़ना चाहिये, 


झर्थात्‌ चाहे कन्या हो वा भगिनी श्रादि क्यों न हो सव के साथ संगम करना ! 
चाहिये । इन वामभाियों में दश, महाविद्या प्रसिद्ध हैँ उनमें से एक मातङ्गी 
'विद्यावाला कहता है कि “मातरमपि न त्यजेत्‌” अर्थात्‌ माता को भी समागम 
किये विना न छोड़ना चाहिये । आर स्त्री पुरुष के समागम समय में मन्त्र जपते 
है कि हमको सिद्धि प्रास हो जायें। ऐसे पागल महामूर्ख मनुष्य भी संसार में 


` ` बहुत न्यूनः होंगे ! ! ! जो मनुष्य झूठ चलाना चाहता है वह सत्य की निन्दा 


अवश्य ही करता है । देखो ! वाममार्गी क्या कहते है ? वेद, शाख और पुराण | 


ऱ्य ये सवं सामान्य वेश्याओं के समान हैं और जो यह शाम्भवी वाममागे की मुद्रा 9) 
'. हे वह गुसकुल की खरी के तुल्य है ॥५1॥ इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध 


मत खडा किया है । पश्चात्‌ इन लोगों का मत बहुत चला । तव धूत्तंता करके 
सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌ ॥ प्रोक्षितं भक्तयेन्मांसम ॥ ॥ 
कैदिकी हिंसा हिंसा न भवति॥ . 

न मांसभक्षणे दोषो न मद्येन च मैथुने! : : 
वृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ मनु० [ श्र ५। ५६ ]: 
सौत्रांमणि यज्ञ में मद्य पीवे, इसका अर्थ यह है कि सोत्रामरिण यज्ञ मै 


_ . सोमरस ग्रर्थात्‌ सोमवल्ली का रस पिये; । प्रोक्षित अर्थात्‌ यज्ञ में मांस खाने में. 
` ` दोष नहीं, ऐसी पामरपन की बातें वाममार्गियों ने चलाई हैं। उनसे पूछना 


` ` देना धर्म का काम 


तक वामंमागियों 


| केनाम से ग्रन्थ बनाकर कर गोमेष, अस्वमेव नाम के यज्ञ थी परर छ है| के यज्ञ भी कराने 
`, अर्थात्‌ इन पशुओं को मारके होम करने से यजमान और पशु को र क 
प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्धि का निश्‍चय तो यह है कि जो ब्राह्मणग्रन्यों मेंग्र्व- 
` मेघ, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हें उनका ठीक २ अर्थ नहीं जाना है, क्योंकि 
` जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? ॒ 2 
१, (प्रश्न) ग्रश्‍वमेध, गोमेध, नरमेध ग्रादि शब्दो का अर्थ क्या हे? (उत्तर) 2२०0 
इनका अर्थ तो यह है कि--राष्ट्र' वा अश्वमेधः ॥ [शत० १३। १।1६1३] € र 
अन्न९9हि गौः ॥ [ शत० ४।३। १। २५] अग्निर्वा अश्वः ॥ न 


§ १ 


आज्यं मेघः ॥ शतपथब्राह्मणे ॥ | i 
` घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कहीं नहीं लिखा । \ 
केवले वाममागियों के ग्रन्थों में ऐसा भ्रनर्थ लिखा है, किन्तु यह भी बात न शर 0? 
वाममार्गियो ने चलाई । और जहाँ २ लेख है वहां २ भी वाममागियो मागियो ने | | 
क्षेप किया है । देखो ! राजा न्याय घम से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का... 
“देने हारा यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना श्रश्चमेध, भ्रन्न, : 
इन्द्रियां, किरण, एथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेघ, जब मनुष्य मरजाय, ४5 
तंब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है । . र; 
` (प्रश्‍न) यज्ञकर्ता कहतें हैं कि यज्ञ करने से यजमान और पशु स्वर्गगामी | 
तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह वात सच्ची है वा नहीं ? . 
(उत्तर) नहीं, जो स्वर्ग को जाते हों तो ऐसी बात कहने वाले को मार के 
` होम कर स्वगे में पहुँचाना चाहिये, वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और. 
... पुत्रादि को मार होम कर स्वग में बयों नहीं पहुँचाते !. वा वेदी में से पुनः क्यों 
. नहीं जिला लेते हें? | वि...“ 1.2? | 
E 6 (प्रशन) जव यज्ञ करते हैं तब 
| अतो कहां से पढ़ते ? त 
| (उत्तर) मन्त्र किसी को कहीं 
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हा पढ़ते हैं। जो वेदों में न होता | 


'से नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शाब्द | 


| है। परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु Es मरके होम करना । | जैसे ` 
| “झग्नये स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अगिि में हवि, पुष्ट्यादिकारक घृतादि १ 


2 ७४ ९ = 
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भाडादि करने को देखकर एक महांभयङ्कर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा | 
जैनमत प्रचलित हुशा है । सुनते हैं कि एक इसी देश में गोरखपुर का राजा 
था । उससे पोषों ने यज्ञ कराया । उसकी प्रियराणी का समागम घोड़े के साथ 
कराने से उसके मर जाने.पर पदचात्‌ वैराग्यवानू होकर अपने पुत्र को राज्य दे, 
' ` - साधु हो, पोपों की पोल निकालने लगा। इसी की शाखारूप चारवाक ओर: 
.  आभाणक मत भी हुम्रा था । इन्होंने इस प्रकार के इलोक बनाये है | 
; पशुश्चेन्निहतः स्वर्ग” ज्योतिष्टोमे गभिष्यति। 
; स्वपिता यजमानेन तत्रं कस्मान्न हिंस्यते ॥ 
'सृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम्‌ । 
गच्छुतामिद्‌ जन्तूनां व्यर्थ पाथेयकस्पनम्‌॥ 
9 जो पशु को मारकर अग्नि में होम करने से पश्षु स्वर्ग को जाता है, तो यज- 
MS मान अपने पिता आदि को मारके स्वगं में क्यों नहीं भेजते ॥ १॥ जो मरे 
; हुए मनुष्यों की तृसि के लिये श्राह् और तर्पण होता है तो. विदेश में जाने 
i वाले मनुष्य को मार्ग का खचं खाने पीने के लिये वांना व्यर्थ है। क्योंकि) | 
जब मृतक को श्राद्ध, तर्पण से अन्न जल पहुँचता है तो जीते हुए परदेश में 
' रहने वाले वा मार्ग में चलनेहारों को घर में रसोई वनी हुई का पत्तल परोस, 
लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुँचता ? जो जीते हुए दूर देश 
थवा दश हाथ पर दूर बैठे हुए को दिया हुआ नहीं पहुँचता तो मरे हुए के पास || 
. किसी प्रकार नहीं पहुंच सकता । उनके ऐसे युक्तिसिद्ध 'उपदेशों को मानने लगे 
४ आर उनका मत बढ्ने लगा । जब बहुत से राजा भूमिपति उनके मत में हुए 
तब पोपजी भी उनकी ओर भुके, क्योंकि इनको जिघर गफ्फा अच्छा मिले | 
वहीं चले जायें । झट जैन बनने चले । जैन में भी और प्रकार की पोपलीला | 
बहुत है सो १२वें समुल्लास में लिखेंगे। बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया | 
परन्तु कितने कहीं जो पर्वत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्षिण देशवाले थी) 
उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था वे जेनी वेद का अर्थ न जानकर 
` बाहर की पोपलीला आन्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करे | 
लगे । उसके पठनपाठन, यज्ञोपवीतादि शरोर ब्रह्मचर्य्यादि नियमों को भी नाग 
किया। जहां जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये । आय्याँ पर बहुत री 
राजसत्ता मी चलाई, दुःख दिया । जब उनको भय शंका न रही तब. क र 
` मत वाले गृहस्थ और साघुग्रों की प्रतिष्ठा और वेदमागियो का अपमान भो || 
__  पक्षपाता/प्से दण्ड छमी/«देनेक्कगे० cभोर'आफ) खाकतर घमण्ड मै १ 
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Ren की se i ° 
. ` फुलकर फिरने लगे,। ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तद्र की 
बड़ी २ मूत्तियाँ बनाकर पूजा करने लगे, अर्थात्‌ पाषाणादि ूत्तिपुजा की 
जड़ से प्रचलित हुई । परमेश्वर को मानना न्युन हुआ, पाषाणादि | 
सुतिपुजा में लगे । ऐसा तीन सो वर्ष पर्यन्त भार्यावत्तं में जनों का राज्य रहा । , 
प्रायः वेदार्थं ज्ञान से शून्य हो गये थे। इस बात को अनुमान से अढाई सहस्न 
वर्ष व्यतीत हुए होंगे oe 
वाईससौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड्देशोसन्न ब्राह्मण ब्रह्मचयं । 
से व्याकरणादि सव शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि ग्रहह ! सत्य ग्रास्तिक 
> वैद मत का छूटना और जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है | 
इनको किसी प्रकार हटाना चाहिए । शङ्कराचार्य शास्त्र तो पढे ही थे, परन्तु | 
, जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे ग्रोर उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी । उन्होंने: > 
विचारा कि इनको किस प्रकार हटावे ? निश्‍चय हुना. कि उपदेश ओर . 
. शास्त्रार्थं करने से ये लोग हृटंगे । ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में ग्राये।वहा. . 
उस समय सुधन्वा राजा था, जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत,भी पढ़ा था। र 
वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि आप . | 
संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैन मत को मानते हो, | 
इसलिये आपको में कहता हुँ कि जैनियों के पण्डितों के साथ मेरा शास्त्रा | 
कराइये, इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे सो जीतने वाले का मत स्वीकार करले, और जा 
आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा । यद्यपि सुधन्वा जैनमत मे 
थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ्ने से उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था | 
इससे उनके मन में ग्रत्यन्त पशुता नहीं छाई थी । क्योंकि जी विद्वान होता है . 
वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और ग्रसत्य को छोड़ देता 
है। जव तक सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वानु उपदेशक नहीं मिला था तब तक 
|) ! संदेह में थे कि इनमें कोनसा सत्य और कौनसा संत्य है। जव शद्काचायं Ss 
की यह बात सुनी और बडी प्रसन्नता के साथ बोले कि हम शास्तार्थ 
. _ स॒त्याऽसत्य का निणंय अवश्य करावेंगे। जैनियों के पण्डितों को दुर २ से 
॥। द . कर सभा कराई । उसमें शद्धूराचाय्ये का वेदमत श्रौर जनियों ग 
| ` मत था | भर्थात्‌ शङ्कराचायं का पक्ष वेदमत का स्थापन आर जेनिर 
खण्डन और जैनियो का पक्ष ग्रपने मत का स्थापन आर वेद का खण्डन 
_ ` शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ | जेनियों का मत यह था व वा 
| अगीर्दि 'ईरवर“कोई'7नही/यहपमगत दोर. जीजअताढ़ि 60० 
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| “उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता । इससे विरुद्ध शङ्कराचाय्यं का मत थांकि 
अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्त्ता है? यह जगत्‌ और जीव झूठा है, 
क्योंकि उस परमेश्वर ने ग्रयनी माया से जगत्‌ बनाया, वही धारण और प्रलय 
करता है, और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत्‌ है । परमेश्वर श्राप ही सव रूप 
कु होकर लीला कर रहा है । बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा । परन्तु अन्त 
॥ भें युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत .खण्डित और शङ्कराचाय्यै का'मत 
अखण्डित रहा । तब उन जेनियों के पण्डित ग्रौर सुधन्वा राजा ने उस. मत 
को स्वीकार कर लिया, जैन मत को छोड दिया । पुनः बड़ा हल्ला गुल्ला हुश्रा 
, गौर सुधन्वा राजा ने अन्यं ग्रपने इष्ट मित्र राजाश्रों को लिखकर शङ्कराचाय्यं . 
से शास्त्रार्थं कराया । परन्तु जैन का. पराजय समय होने से पराजित होते गये, 
पश्चात्‌ शङ्कराचाय्यं के सत्र आर्यावत्तं देश में घुमने का प्रवन्ध सुधन्वादि 
, . राजाश्रों ने कर दिया, ग्रौर उनकी रक्षा के लिये साथ में नौकर चाकर भी रख _ 
दिये । उसी समय से सव के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों का पठन पाठन भी 
चला । दश, वर्ष के भीतर संत्र श्रार्यावत्तं देश में धुमक्र ज॑नियों का खण्डन 
; और वेदों का मण्डन किया, परन्तु शङ्कुराचार्य्य के समय, जैन विध्वंस अर्थात्‌ 
जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती हैं वे शङ्कूराचाय्य'क्रेंसमय में टूटी थीं 
रौर जो. विना टूटी निकलती हैं वे जैनियों ने भूमि मू गाढ दी थीं कि तोड़ी 
नं जाये । वे अब तक कहीं २ भूमि.में से निकलती हैं। शक्कूराचाय्ये के पुव शव 
मत भी थोड़ा सा प्रचलित था उसका भी खण्डन किया । वाममाग का खण्डन 
` किया। उस समय इस देश में घन बहुत था और स्वदेश भक्ति भी थी ।' 
 „ जैनियों क्रे मन्दिर शङ्कराचार्य ग्रौर सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाये थे, क्योंकि 
. उनमें. वेदादि .की पाठशाला करने की इच्छा थी । जब वेदमत का स्थापन हो 
`` चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे उतने में दो जेन ऊपर 
[१ से कथम त्र वेदमत आर भीतर से कट्टर जैन अर्थात्‌ कपटमुनि थे, शङ्कराचाय्ये . 
॥ उन पर अति प्रसन्न थे । उन दोनों ने ग्रवसर पाकर शङ्कराचाय्यं को ऐसी विष- 
“युक्त वस्तु खिलाई कि उनकी क्षुधा मन्द हो गई । पदचात्‌ शरीर में फोडे फुन्सी 
` होकर - छः महीने के भीतर शरीर छूट गया । तब सब्‌ निरुत्साही हो गये ग्रौर 
जो विद्या का प्रचार होने वालाथा वह भीन होने पाया । जो २ उन्होंने | 
शारीरिक भाष्यादि बनाये थे उनका प्रचार शङ्कराचाय्यें के शिष्य करन लगे.। | 
अर्थात्‌ जो जैतियों के खण्डन के लिये ब्रह्मा सत्य जगत्‌ मिथ्या और जीव ब्रह्म॑ | 
की एकती कर्ये की थीं अवको उपदेश कश सर्ग १ दक्षिंश कै कहुज्ी री, पूर्व म | 
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गोवन, उत्तर में जोशी थोर हारमा मे यामणिणिणिडिडि न, उत्तर में जोशी श्रौर द्वारिका में 


शारदामठ बांधकर शद्धुराचाय्ये के- 
शिष्य महन्त वन और श्रीमान्‌ होकर भ्नानन्द करने लगे; क्योंकि शङ्कराचाय्यं के 
पश्चात्‌ उनके शिष्यो की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी । . 


अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत्‌ मिथ्या 
शङ्कराचाय्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियो के 
` खण्डन के लिये उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन | 
- वेदान्तियों का मत ऐसा है-- - 
..... आएन) जगत्‌ स्वप्नवत्‌ रज्जू में सप, सीप में चांदी मृगतृष्णिका में 
जल, गन्धबनगर इन्दजालवतु यह संसार झूठा है। एक ब्रह्म ही सच्चा है। 5 
(सिद्धान्ती) झूठा तुम किसको कहते हो ? : सक 
(नवीन) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे । ५29 
(सिद्धान्ती) जो.वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? 
(नमीन) अध्यारोप से । की 
(सिद्धान्ती) अध्यारोप किसको कहते हो ? ई 
(नवीन) “वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यास:”.“भ्रध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपळ्चं 
' प्रपञ्च्यते” पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपरण करना अध्यस 
अध्यारोप और उसका निराकरण, करना अपवाद कहाता है । इन दोनों से 
प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत्‌ विस्तार करते हैं । i । 

(सिद्धान्ती) तुम रज्जू को वस्तु और सपं को अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल | | 
में पड़े हो । क्या सपं वस्तु नहीं है ? जो कहो कि रज्जू में नहीं तो देशान्तर 
` में और उसका संस्कारमात्र हृदय में है । फिर वह सपं भी अवस्तु नहीं रहा । 
वेसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समक लेना और 
स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हैं ग्रौर उनके संस्कार भर 


:.| 


(नवीन) जो कभी न देखा, न सुना, जैसा कि ग्रपना शिर : 

आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न 
जाता है, वह सत्य क्योंकर हो सके ? . 

(सिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं 

¦ देखे सुने संस्कार नहीं होता । संस्कार के विना स्मृति भोर स्मु ति 

साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता । जब 3 सुना वा देखा कि भ्रमुक 
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, फोहारे का जल ऊपर चढते देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा मे 
होता है । जब ग्रह जाग्रत्‌ के पदार्थं से ग्रलग होके देखता है तब अपने आत्मा 
में उन्दी पदार्थों को, जिनको देखा वा सुना होता, देखता है । जव अपने ही 
. में देखता है तब जानो अपना शिर कटा, आप रोता ग्रौर ऊपर जाती जल की 
` धारा को देखता है। यह भी वस्तु में अवस्तु के ्रारोपण के सहश नहीं, किन्तु 
| . जैसे नक्शा निकालनेवाले पुरव दृष्ट श्रुत वा किये हुओं को श्रात्मा में से निकाल _ 
कुर कागज पर लिखते हैं थवा प्रतिविम्ब, का उतारने वाला विम्ब को देख 
¡ आत्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता है । हां! इतना.है कि कभी २. . 
.. : स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसा कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी . 
बहुत काल देखने भर सुनने में अतीत. ज्ञान को साक्षात्कार करता है । तव 
` स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा, सुना वा किया था उसी को 
' ` देखता, सुनता वा करता हूं जैसा जाग्रेतु मे स्मरण करता है. वैसा स्वप्न में 
` नियमपूवेक नहीं होता । देखो ! जन्मान्ध को रूप का स्वप्न "नहीं आता। इस- 
है ` तिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप का लक्षण भूठा है। और जो. वेदान्ती 
\ लोग विवर्तवाद भर्थात्‌ रज्जू में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त, ब्रह्म में जगत्‌ 
| के भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं । 
/. (नवीन) अधिष्ठान के विना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता । जैसे रज्जून हो | 
6 तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता । जैसे रज्जू में सीन कोल में नहीं है 
„ परन्तु अन्धकार और कुछ प्रकाश के मेल म ग्रकस्मात्‌ रज्जू को देखने से सपं . 
` का भ्रम होकर भय से कंपता है । जब उसको दीप श्रादि से देख लेता है उसी 
समय भ्रम आर भय निवृत्त होजाता है । वैसे ब्रह्म मै जो जगत्‌ की मिथ्या 
प्रतीतिं हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उस [ जगत्‌ ] की निवृत्ति ग्रोर | 
` ब्रह्म की प्रतीति _ [होजाती है] जैसा कि सपं की निवृत्ति और रज्जू की प्रतीति: . ` 
` (सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत्‌ का भान किस को हुआ ! डे जीवं को । 
, (सिद्धान्ती) जीव कहां से हुमा ` ? (नवीन) अज्ञान से । । 
, (सिद्धान्ती) अज्ञानं कहां से हुआ भोर कहां रहता है ¦ * 
(नवीन) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहताहै। २. RS 
_ (सिद्धान्ती) ब्रह्म में ब्रह्म. का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का, वह अज्ञान ' 
किसको हुआ ? (नवीन) चिदाभास को । pe 
. (सिंडान्ती]'विदामिसि को ९स्वरूकक्याव्हे'ठी. पवकीन) "ब्रह्मा को ब्रह्म जु 
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का अज्ञान भ्रर्थात्‌ भ्रपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है । 
(सिद्धान्ती) उसके भुलने में निमित्त क्या है (नवीन) अविद्या । 
(सिद्धान्ती) अविद्या सर्वेब्यापी सववज्ञ का गुरा है वा म्रल्पज्ञ का ?. 
(नवीन) अल्पज्च का । ` 
(सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत में विना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दुसरा कोई 
' शच्चेतन है वा नहीं और श्रल्पज्ञ कहां से आया ? हां, जो अल्यज्ञ चेतन ब्रह्म 
` से भिन्न मानो तो ठीक है .। जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान | 
हो तो स्त्र अज्ञान फैल जाय । जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सव शरीर के .. 
अवयवों को निकम्मा कर देती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में ग्रज्ञानी ग्रोर | 
क्लेशयुक्त हो तो सब ब्रह्म भी भ्रज्ञानी और पीड़ा के भ्रनुभवयुक्त हो जा,। | 
(नवीन) यह सव उपाधि का घमं है, ब्रह्म का नहीं । 
(सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा चेतन, श्रौर सत्य है वा अ्रसत्य ? 
- . (नवीन) अनिवंचनीय है अर्थात्‌ जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य . 
./ नहीं कह सकते । ज्ञ 
(सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना “वदतो. व्याघातः” के तुल्य है, क्योंकि _ 
कहते हो अविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्‌, असत्‌ नहीं कह सकते | यह ऐसी | 
बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावेकि 
यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहोगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह _ जा 
सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु मिली हैं। | जा 
(नवीन) देखो, जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश भ्रौर महदाकाशोपाधि ^ | 
` अर्थात्‌ घड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न २, प्रतीत होते हँ, वास्तव मे 
महदाकाश ही है, ऐसे ही माया, अविद्या, . समष्टि, व्यष्टि ग्रोर रन्तःकरणों की, 
उपाचियों से ब्रह्म अज्ञानियो को पृथक्‌ २ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही _ 
१ है । देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है : | SN आत: 
अग्नियेयैको सुवनं परिष्टो स ना कर 
सबभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रातिरुपा बाइ ॥ . 
. एकस्तथा सबभूता poe 
| जैसे अग्नि लम्बे, चौडे, गोल, छोटे, बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्या 
|. होकर तदाकार दीखता और उनसे पृथक्‌ है। वसे सर्वव्यापक परमात्मा . ह 
| . करणों में व्यापक होके अन्तःकरणाळकार हो रहा है परन्तु उनसे भलग है. 
| ह र ०चिक्षक्री) अहम तम्दाड दहत: ब्यय है D आट 


न क या... __,  सत्यार्यप्रकाशः -: १ १ 
0“ Eis rR | 
`` शर आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारण .' कार्य्यरूप जगत्‌ और'जीवंको | 
' ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न मानलो। ` ह | 
. ` (नवीन) जैसा प्रग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता है, - 
- इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर श्राकारवाला श्रज्ञानियों . 
` को आकारयुक्त दीखता है। वास्तव में ब्रह्म न जड़ श्रौर न जीव है। जैसे जल 
' ` के सहस्र कूडे घरे हों उनमें सूय्यं के सहस्रों प्रतिविम्ब दीखते हैं वस्तुतः सूर्यं 
एक है । कू डों के नष्ट होने से जल के चलने व फैलने से सूर्य्यं न नष्टं होता, न 
. चलता और न॑ फैलता, इसी प्रकार ग्नन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको 
` `त्रिदाभास कहते हैं पड़ा है । जब तक श्रन्तःकरण है तभी तक जीव है । जव 
ग्रन्तःकरणा ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है । इस चिदाभास को 
अपने ब्रह्मस्वरूप का भ्रज्ञानकर्त्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, ` ( 
. मरण भ्रपने में आरोपित करता है तब तक संसार के वन्धनों से नहीं छूटता । 
` (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य्यं श्राकारवाला, , ' 
__ जल कूडे भी साकार हैं। सूय्यं जल कूडे से भिन्न और सूर्य्यं से जल कूडे है. 
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| 

) भिन्न हैं। तभी प्रतिविम्ब पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनका प्रतिविम्ब _ 
/ “कभी न होता, भौर जैसे परमेश्वर निराकार, सवंत्र आकाहवत्‌ व्यापक होने- . 
८ से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक्‌. नहीं हो सकता और | 
४; <व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता ।. ग्रर्थीत्‌ ग्रन्वयव्यतिरेकभाव | 
_. से देखने से व्याप्यव्यापक मिले. हुए और सदा 'पुथक्‌ रहते हे । जो एक | 
. हो तो. अपने में व्याप्यव्यापक भावं सम्वन्ध कभी नहीं घट सकता । 

सो बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । और ब्रह्म का ' 
.. आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि विना आकार के आभास का होना. असम्भव 
._है। जो ग्रन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो सो तुम्हारी वात बालक 
के समान है। ग्रन्तःकरण चलायमान, खण्ड २ और ब्रह्म भ्रचल और फर 
अखण्ड है । यदि तुम ब्रह्म और जीव को पुथक्‌ २ न मानोगेतो इसका | 
. उत्तर दीजिये कि जहां २ अन्तःकरण चला जायगा वहां २ के ब्रह्म को. 
अज्ञानी भौर जिस २ देश को छोड़ेगा वहां २ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा - 
हा नहीं । जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां २ जाता है वहां २ के प्रकाश 
को भ्नावरणायुक्त भर जहां र से हटता है वहां २ के प्रकाश को आवरण 


. रहित कर देता है, वेसे ही ग्रन्तःकरण ब्रह्म को क्षण र में स अज्ञानी, | 
बढ चोरला जामा, लड बहा, ते एक देश, आत भ्रमाव | 
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“` . नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये। यदि ब्रह्म का प्रतिविम्ब पृथक्‌ है तो. 


~ 


__ ` _ पी) पाचि संहित क (नवी बहा ५ ९९21७20 


प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पूर्व दृष्ट, श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा । जो कहो 


कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने 


. से सव ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये । और ऐसे २ दृष्टान्तो से | 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी और वद्ध आदि . 


दोषयुक्त कर दिया है और भ्रखण्ड को खण्ड कर दिया। ' .. 
(नवीन) निराकार का भी ग्रामास होता है जैसा कि दपण वा जलादि में 


दीखता है, वैसे ब्रह्म का भी सव श्रन्तःकरणों में आभास पड़ता है । 


(सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी | 
- नहीं देख सकता । जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण म्रौर जलादि में कसे. 


दीखेगा ? गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दीखता है, निराकार नहीं । 


(नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला सा दीखता है, वही म्रादशवाले में 


भान होता है, वह क्या पदार्थ है ?. 
(सिद्धान्ती) वह पृथिवी से उड़ कर जल, परथिवी और ग्रिन के त्रसरेरु हे । 


जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे ? इसलिये जो _ 


दूर २ तम्वू के समान दीखता है, वह जल का चक्र है। जैसे कुहिर दुर से 


$ घनाकार दीखता है. भौर निकट से छिदरा और डेरे के समान भी दीखता है _ 


वैसा ग्राकाश में जल दीखता है । 


(नवीन) क्या हमारे रज्जू, सप्पं और स्वप्नादि के दृष्टान्त मिथ्या हें? जा के ड 


करण प्रकाशक है [वह] काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता.। जो ब्रह्म ही जीव है, पृथक्‌ >. | 
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* ` ४ ञ्राकाश का आभास पड़ता है वह नीला वा किसी ग्रन्य प्रकार गम्भीर गहरा | 


` . (सिद्धान्ती) नहीं तुम्हारी समझ मिथ्या है, सो हमने पूर्व लिख दिया।, | 


` भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है ! (नवीन) ब्रह्म को । 
. (सिद्धान्ती) ब्रह्मं अल्पज्ञ है वा सर्वेज् ? (नवीन) न सर्वज्ञ और न ग्रल्पज्ञ 
क्योंकि सर्वज्ञता ग्रौर प्रल्पुज्ञता उपाधिसहित में होती है। ; 


७ > 


। ._____ सत्यायंपकाश: 
1111111110 
रि न ने सर्वेज्ञ और अल्पज्ञ 
| (सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वेज्ञ भौर अज्ञ हुआ। तो तुमने सर्वेज्ञ और 
का निषेध क्यों किया था ? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या है तो 
_. कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करने वाला कौन है? (नवीन) जीव ब्रह्म है वा अन्य ? 
(सिद्धान्ती) अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्मस्वरूप है तो जिसने मिंथ्या कल्पना 


की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता 


5.) बोलना भी मिथ्या है। कि 
' . ` (सिद्धांन्ती) जब तुम भूठ कहने और मानने वाले हो तो झूठे बयों नहीं ? 


. (नवीन) रहो, झूठ और सच हमारे ही में कल्पित है और हम दोनों के" 
 साक्षीम्नधिष्ठानहे। ` 
' ` (सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और झूठे के आघार हुए तो साहूकार और 


' चोरके सहश तुम्ही .हुए। इससे- तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे, क्योंकि 


माने, झूठ न बोले ग्रौर झूठ कदाचित्‌ न करे । जब तुम अपनी बात को आप 
ही झूठ करते हो तो तुम ग्रपने श्राप मिथ्यावादी हो । . .. 


/« करती है. उसको मानते हो वा नहीं ४ 


/ 


जो वस्तु न हो और भासे है तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय 
. की ग्रांख फूट गई हो । क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा 


, यह “सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” इत्यादि छान्दोग्य उपनिषदों के वचनों से 
|. विरुद्धकहतेहो। , ` [ 

। (नवीन) क्या तुम वसिष्ठ, शङ्कराचार्य भ्रादि ग्रोर निश्चलदास पय्यंन्त जो 
तुम से अ्रधिक पण्डित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको खण्डन करते. हो ? हमको 
वसिष्ठ, शङ्कुराचाय्यं ग्रोर निषचलदास झ्रादि अधिक दीखते हैं ! 


` . (सिद्धान्ती) अच्छा तो वसिष्ठ, शङ्कराचाय्यै और  निशचलदास. के पक्ष का 
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। जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कव हो : 
. सकता है ? (नवीन) हम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी से : 


क ` प्रामाणिक वह होता है जो सवंदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, भूठ न . 


(नवीन) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का श्रावरण .. 


८ (सिद्धान्ती) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का ऐसा अर्थ करते हो कि. 


' असम्भव है, जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिविम्ब कभी नहीं हो सकता । और. 


. (सिद्धान्ती) तुम विद्वान हो वा अविद्वान्‌ ? (नवीन) हम भी कुछ विद्वान्‌ हैँ। | 


' हमारे सामने स्थापन करो, हम खण्डन करते हैं। जिसका पक्ष सिद्ध हो वही : 
बडा है | जो उनकी और तुम्हारी बात ग्रखण्डनीय ,होती तो तुम उनकी | 
क्तियां लेकर ।हणारी“आत?करे'खण्डमन्वें नेणकर'व्सर्कसे?१7सब?/ तुम्हासी/ ओर, 


क 
[ 
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उनकी वात माननीय होवे । अनुमान है कि शङ्कुराचार्य्य आदि ने तो जै 

के मत के खण्डन करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया हो, सो देश 
काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान्‌ 
. अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध'भी कर लेते है । भोर जो इन बातों को प्र्थात 
.जीव ईश्वर की एकता जगत्‌ मिथ्या आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे, तो 
उनकी वात सची नहीं हो सकती । और निएचेलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा 

है । “जीवो ब्रह्माऽभिन्नशचेतंनत्वात्‌”' उन्होंने “बृत्तिप्रभाकर” में जीव ब्रह्म की 
“एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से ग्रभिन्न है यह 
बहुत कम समक पुरुष [की बात] के सहश बात है। क्योंकि साधम्यंमात्र से 
„ एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती वेधम्यं भेदकं होता है। जैसे कोई कहै ' | 
कि “'पृथिवी जलाऽभिन्ना जड़त्वात्‌” जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न | । 
है । जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता वैसे निश्चलदास जी का भी 
| लक्षण व्यथे है। क्योंकि जो ग्ल्प, अल्पज्ञता और . भ्रान्तिमत्त्वादि धम्मं 
जीव में ब्रह्म से से और सर्वगत सर्वज्ञता भौर निर्श्ान्तित्वादि वेधम्यं ब्रह्म में जीव. 
से विरुद्ध हैं इससे ब्रह्म श्रौर जीव भिन्न २ हैं ।. जैसे गन्धवत्त्व कठिनत्व 
आदि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत्वादि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पुथिवी 
` और जल एक नही । वैसे जीव और ब्रह्म के वेधम्ये होने से जीव भ्रौर ब्रह्म 
एक न कभी थे, न हैं और न कभी होंगे। इतने ही से निश्‍चलदासादि को 
_समझ लीजिये कि उनमें कितना पाण्डित्य था, और जिसने योगवासिष्ठ बनाया 
` है वह कोई ग्राघुनिक वेदान्ती था, न वाल्मीकि, वसिष्ठ भ्रोर रामचन्द्र का 
बनाया वा कहा सुना है । क्योंकि वे सब वेदानुयांयी थे, वेद से विरुद्ध न बना , 
- सकते और न कह सुन सकते थे । 
(प्रश्‍न) व्यास जी ने जो शारीरिक सूत्र बनाये हैं उनमें भी जीव ब्रह्म की 
एकता दीखती. है देखो-- Pn | 
| सम्पद्या5डविभाव: स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥- 

ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ २॥ 
: चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमिः ॥ ३॥ 
'एवसप्युपन्यासात्‌ पूवेभावादविरोधं बादरायणः ॥ ४.॥ 

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ५॥ ` झाल हैः. 
जज | सू० १, ५-७, ६ ] 
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` “यमात्मा ग्रपहतपाप्मा” इत्या 


` और ओऔडुलोमि आचाय्यं तदात्मकस्वरूप निख्पणादि दृहदारण्यक के हेतुरूप . 


स्वरूप था, बयोंकि स्व शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥ १॥ 
दि उपन्यास ऐक्य प्रासि पर्य्यन्त हेतुओं से | 
ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है ऐसा जैमिनि श्राचारय्यं का मत है॥२॥ : 


\ 


के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप. से . जीव मुक्ति में स्थित रहता है॥३॥ ` 


`. व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वयं प्राप्तिरूप हेतुओं से .जीव को ब्रह्मस्वरूपी 


हे 
। हि 
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होने में अविरोध मानते हैं ॥ ४॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने ब्रह्म स्वरूप को . | 


` . प्राप्त होकर अन्य ग्रधिपति से रहित भर्थात्‌ स्वयं श्राप अपना और सवका ; 


_अधिपतिख्प ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है॥ ५ ॥ 

(उत्तर) इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ | 
यह है, सुनिये ! जव तक जीव झपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त सव मलों से 
रहित होकर पवित्र नहीं होता तब तक योग से ऐश्‍वर्य को प्राप्त होकर अपने 
अ्न्तर्यामि ब्रह्म को प्राप्त होके आनन्द में स्थित.नहीं हो सकता ॥ १॥ इस 
प्रकार जब पापादि रहित ऐश्वयंयुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ च्य " 
के आनन्द को भोग सकता है । ऐसा जैमिनि झाचाय्यं का मत है॥ २।। जब . 


_ अविद्यादि दोषों से छूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप से जीव स्थिर होता है तभी 


“तदात्मकत्व” अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप के साथ सम्वन्ध को प्राप्त होता है 11३॥ .जब : 


ब्रह्म के साथ ऐश्वयं योर शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है तव 
. अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुनि 


'जी का मत है॥४॥ जब योगी का सत्य सङ्कल्प होता है तब स्वयं परमेश्वर ` 
को प्राप्त होकर मुक्तिसुख को पाता है । वहां स्वाधीन स्वतन्त्र रहता है । जैसा | 


संसार में एक प्रधान दुसरा ग्रप्रधान होता है वेसा मुक्ति में नहीं । किन्तु सब 


-_ ` गुद्दां प्रविष्टावात्मानौ हि तददशेनात्‌ ॥ [ १। २। ११ ] ७॥ ल कि 


जप ' मुक्त जीव एकसे रहते हैं ॥ ५ ॥ जो ऐसा न हो तोः-- 


नेतरोडनुप्रप्ते [ १1 १। १६] १॥ - ` हि 
` भेदव्यपदेशाच्च॥ [ १। १।१७]२॥ | 
_ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ [ १। २। २२] ३॥ 
अस्मिन्नस्यंच तद्योगं शास्ति ॥ [ १।.१। १६ ]४॥. ` 
'अन्तस्तद्धर्मापदेशात्‌ ॥[ १। १। २० ] ५॥ - 
सेदन्यपदेशाच्चान्यः॥ [ १। १। २१ ] ६॥ 


०अन्ुपरपत्तेस्तु नादिः 44:52 ५०३०५ 43 ७, ०७०१५० . ` 
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की | * च्यासमुनिकृतवेदान्तसूत्रारिए ॥ 
भ्र्थ--ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, वयो कि इस अल्प, ग्रल्पज्ञ, 
छाम्यवाले जीव में सृष्टिकतु त्व नहीं घट सकता । इससे जीव ब्रह्म नहीं.॥।१॥ 
रसं ह्य वायं लळ्वानन्दी ' भवति” यह उपनिषद्‌ का वचन है। जीव और 
ब्रह्म भिन्न हैं, क्योक्कि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है । जो ऐसा न होता 


“ ` तो रस अर्थात्‌ ग्रानन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता . 

` है यह प्राप्तिविषय ब्रह्मा और प्राप्त होनेवाले रूपण नहीं घ 
हे यह्‌ ह्म प्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता । 

५ इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥ २॥ 


दिव्यो ह्यमूचेः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
. अप्राणो मनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ॥ 
म्‌ण्डकोपनिषदि [ म्‌ः० २। खं० १। मं० २] 


दिव्य, शुद्ध, मूत्तिमत्त्वरहित, . सब में पूर्ण बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, - 
ग्ज, जन्म मरण शरीरधारणादि रहित, इवास, प्रवास, शरीर झौर मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशस्त्ररूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण औरं अक्षर - 
नाशरहित प्रकृति से परे ग्र्थात्‌ सूक्ष्म जीव उससे भी- परमेश्वर परे भ्र्थात्‌ 
ब्रह्म सूक्ष्म है । प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुग्रो से प्रकृति ' 
झौर जीवों से ब्रह्म भिन्न है।॥ ३ .॥ इसी सवंव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा: | 


जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव ओर ब्रह्म भिन्न हैं, क्योंकि योग 


भिन्न पदार्थों का हुभ्रा करता है ॥ ४॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामि भ्रादि धर्म _ 


कथन किये हैं और जीत्र के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म 


से भिन्न है, क्योंकि व्याप्यव्यापक् सम्वन्ध भी मेद में संघटित होता है ॥५। . 
_ जैसे परमात्मा जीव से भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, ग्न्तःकरण, एथिवी आदि | 
` ` भूत, दिशा, वायु, सूर्यादि दिव्यग्रुणों के. भोग से देवतावाच्य विद्वानों सेमी 
परमात्मा भिन्न है ॥ ६॥ “गुहां प्रविष्टी सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषदों _ 
, के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं। वैसा ही उपनिषदों में बहुत. 
, ठिकाने दिखलाया है ॥७॥ “शरीरे भवः शारीरः” शरीरघारी जीव ब्रह्म नहीं 
` है, क्योंकि ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥ ॥५॥। (अधिदेव) 


| सव हमामा सा 


) 


पृथिव्यादि भूत (अध्यात्म ) 
बर्यीकि उस? ) 
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अन्तर्योम्यधिदैवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्‌ ॥[_ १ | २। १८ ॥ ]e॥ 
` ` * शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनयघीयते ॥ [ १। २। २० ] ॥ १० 


व्यापकत्वादि धर्म . सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥ ६ ॥ शरीरधारी जीव 
` ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है।॥ १० ॥ 
इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध: 
है । वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम झौर उपसंहार भी नहीं घट सकता क्योंकि 
- “उपक्रम” अर्थात्‌ आरम्भ ब्रह्म से और ` “उपसंहार”, अर्थात्‌ प्रलय भी ग 
ही में करते है । जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी 
. “ ब्रह्म के धमं हो जाते हैं, और उत्पत्ति विनाशरहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि 
सत्यशास्त्रों में किया है, वह नवीन वेदान्तियों पर कोप करेगा। क्योंकि 
. निविकार, भ्रपरिणामि, शुद्ध, सनातन, निर्भान्तत्वादि ` विशेषणयुक्त ब्रह्म में 
विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का सम्भव किसी प्रकार नहीं हो सकता । 
तथा उपसंहार ( प्रलय ) के होने परः भी ब्रह्म कारणात्मक जड़ और जीव* 
` बराबर बने रहते हैं। इसलिये उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदान्तियों की 
कल्पना झूठी है । ऐसी अन्य बहुतसी अशुद्ध बातें हैं कि. जो शास्त्र आओ 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से विरुद्ध हे । .' 1: 
इसके पश्चात्‌ कुछ जैनियों ग्रोर कुछ शङ्कुराचाय्यं के अनुयायी लोगों के 
उपदेश के संस्कार आर्यावत्त में फैले थे. और ग्रापस में खण्डन मण्डन भी 
है __ चलता था । शक्कुराचाय्यं के तीनसौ वर्ष के पश्चात्‌ उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य 
८ ` राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाग्रों के मध्य' प्रवृत्त हुई लड़ाई को 
 . मिटाकर शान्ति स्थापन की । तत्पश्चात्‌'भतृ हरि राजा काव्यादि शास्त्र और | 
अन्य में भी कुछ २ विद्वानु हुआ । उसने वैराग्यवानू होकर राज्य कोः छोड़ 
दिया । विक्रमादित्य के पांचसौ वर्ष के पश्चात्‌ राजा भोज हुआ । उसने थोडा- 
“ सा व्याकरण और काव्यालङ्कारादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में 
कालिदास बकरी चरानेवाला भी रघुवंश काब्य का कर्त्ता हुआ । राजा भोज, 
। । के पास जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा घन देते थे) 
® और प्रतिष्ठा होती थी । उसके पश्चात्‌ राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही 
छोड दिया । यद्यपि शङ्कराचार्य के पूवं वाममागियों के पश्चात्‌ शैव, आदि 
 सम्प्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था, महा- 
राजा विक्रमादित्य से 2 लेके शवों का- बल बढ्ता आया । शैवो में पाझुपतादि | 
$ 0104 शाखा हुई ही, जेसी वाममागियों में दश महाविद्यादि की शाखा हैं। 
, ह प 'को शिव का 12320 ठहराया । उनके अनुयायी, संन्यासी 
__ 'ीठ्योवास्वं:अवुत्त-्हो'गके्रोरप्वमभारियों कोकीं मिलति'श्हेग गा ने 
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देवी जो शिव की पत्नी है, उसके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए । 


` ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते है, परन्तु जितने वाममार्गी . 


वेदविरोधी हैं वैसे शैव नहीं हे । इनः लोगों ने 

विक्‌ धिक्‌ कपालं मस्सरुद्राचबिहीनम्‌ ॥ १ ॥ 

रुद्राक्षाच्‌ करठदेशे देशनपरिमितान्मस्तके विशाति हे, 

षट्‌ षद्‌ कणप्रदेशे करयुगलगतान्‌ द्वादशान्द्वादशैव । 

बाहोरिन्दोः कलाभिः प्रथगिति गदितमेकमेवं शिखायाम्‌, , 

` चत्तस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीलकण्ठ: ॥ २॥ `| 
इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक बनाये और कहने लगे कि जिसके | 

कपाल में भस्म और कण्ठ में. रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है । “त \ 
त्यजेदन्त्यजं यथा” उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिये॥ १॥ जो \ 
कण्ठ में ३२, शिर में ४०, छः छः कानों में, बारह २ करों में, सोलह २ मुजाग्रो: 


` में, १ शिखा में और हृदय में १०८ रुद्राक्ष धारण करता है वह साक्षात्‌ महादेव | 
` के सदृश है॥ २॥ ऐसा ही शाक्त. भी मानते हैं। पश्चात्‌ इन वाममागियो और 


शेवों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किया, जिसको जलाधारी भ्रौर 3 
लिंग कहते हैं शोर उसकी पूजा करने लगे । उन निलंज्जों को तनिक भी लज्जा 
न श्राई कि यह पामरपन का काम हम क्यों करते हें? किसी कवि ने कहा है कि. 


- “स्वार्थी दोषं न पश्यति” स्वार्थी लोग अपने स्वार्थेसिद्धि करने में दुष्ट कामों को . 


भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते है । उसी पाषाणादि मूत्ति और भग लिग की . 
पूजा में सारे धर्मे, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे। जब राजा | 
भोज के पश्चात्‌ जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूतिस्थापन करने और दर्शन, 
स्पेन को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले.भी जैनमन्दिर में जाने | 
आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत भोर यवन लोग भी प्रार्य्यावत्त 
में आने जाने लगे । तब पोपों ने यह श्लोक बनाया-- 22... 
` न वदेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगतैरपि। | 
हस्तिना ताड्यमानोऽपि न सा लाल 
चाहे कितना ही दुःख प्रास हो. भ्रौर प्राण कण्ठगत अर्थात्‌ मृत्यु का 


र 


समय भी क्यों न आया हो तो भी यावनी अर्थात्‌ म्लेच्छ भाषा मुख से न 
बोलत्ती और उन्मत्त हस्ती मारने को क्यों न दौड़ा प्राता हो ,और जेन 
मन्दिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी .जेनमन्दि में प्रवेश न करे किन्तु 
जैन मन्दिर भवेत करि से हैथी के सोमने धोकर मरर'आने०भ्रच्छा 


+ os SNR SS 2 की अलअ ज * ` ` _ सत्यारथप्रकाशः SR 
. ` ऐसे २ अपने चेलों को उपदेश करने लगे । जब उनसे. कोई प्रमाण पूछता था 
i ' कि तुम्हारे मत में किसी माननीय.ग्रन्थ का भी प्रभाण है, तो कहते थे कि हां 
 है। जव वे पूछते थे कि दिखलाओ .? तब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ते 
:  . और सुनाते थे जैसा कि दुर्गापाठ में देवी का वरणेन लिखा है । राजा भोज के 
राज्य में व्यास जी के नाम से माकेण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा . 
किया था, उसका समाचार राजा भोज को विदित होने से उन पण्डितों को ^ 
` हंस्तछेदनादि दण्ड दिया और उनसे .कहा. कि जो कोई काव्यादि ग्रन्थ बनावे तो 
' . : अपने नाम से वनावे, ऋषि सुतियों के नाम से नहीं । यह बात राजा भोज के 
` _ बनाये संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर राज्य के “भिण्ड” . 
« . ` नामक नगर के तिवाडी ब्राह्मणों के घर में है। जिसको लखुना के रावसाहब - 
` ` और उनके गुमाश्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंख से देखा है 1 उसमें स्पष्ट 
` लिखा है कि व्यासजी. ने चार सहस्न चारसौ भौर उनके शिष्यों ने पांच सहत 
५ ) ` दछःस्रौ इलोकयुक्त अर्थात्‌ सव दश सहस्र इलोको के प्रमाण भारत वनाया था। ५ 
.._... वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में बीस सहस्र, महाराजा भोज कहते है.” 
` . कि मेरे पिताजी के समय में पञ्चीस श्रौर अब मेरी श्राधी उमर में तीस सहस्र 
` इलोक्युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है ।. जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महा- . 
/ भारत का पुस्तक एक ऊट का बोका होजायगा _। और ऋषि भुनियों के नाम | 
८ से पुराणादि ग्रन्थ बनावेंगे तो भार्य्यावत्तीय लोग अमजाल में पड़ के वेदिक- 
.. धमंविहीन.होके भ्रष्ट हो जायेंगे । इससे. विदित होता है कि राजा भोज को 
कुछ र्‌ वेदों का संस्कार था । इनके भोज प्रबन्ध में लिखा है कि-- छि 
घट्यौकया क्रोशदशैकमश्वः सुकृत्रिमों गच्छति चारुगत्या । 
वायु" ददाति व्यजनं सुपुष्कलं विना मनुष्येण चलत्यजस्नम्‌॥ 
. राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे २ शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने 
घोड़े के आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में bh 
. ग्यारह कोश और एक घण्टे में साढ़े सत्ताईस कोंश जाता था । . वह भुमि और . 
अन्तरिक्ष में भी चलता था | और दूसरा पंखा ऐसा ए बनाया था कि विना मनुष्य 
“के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था। | 
जो ये दोनों पदार्थ आजतक बने रहते तो यु रोपियन इतने अभिमान में न चढ़ 
जाते । जब. पोपजी अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिरो में हो 
जाने से न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे । जैनियों 
पोप भुरि के'कोपों केसो कोई हा ने. 
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i कि सहृश अपने भी 
, अवतार, मन्दिर, युत्ति और कथा के पुस्तक बनावे । इन लोगों ने जैनियों के 
चौबीस. तीथंङ्रों के सद्दश चौबीस भ्रवतार, मन्दिर और मुत्तियाँ बनाई ॥ श्रौर 
जैसे जैनियों के आदि भर उत्तर पुराणादि हे वैसे अठारह पुराण बनाने लगे । | 
"राजा भोज के डेढ सौ वर्षे के पङ्चात्‌ वैष्णव मत का आरम्भ हुआ । एक शठ- -' | 
कोप नामक कंजरवरा में उत्पन्न हुआ था, उससे थोड़ा सा चला उसके पस्चात्‌. 
` मुनिवाहन भंगी कुलोत्पन्न ग्रोर तीसरा यावनाचाय्यं यवनकुलोत्पत्न ग्राचायं हु । ८ 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण कुलज चोथा रामानुज हुआ उसने भ्रपंता मत फैलाया | संवो न ˆ 
शिव पुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, बैष्णवो ने विष्णुपुराणादि बनाये। | ( 
उनमें अपना नाम इसलिये नहीं धरा कि हमारे नाम.से बनेंगे तो कोई प्रमाण 
न करेगा । इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम घरके पुराण बनाये । 
नाम भी इनकां वास्तव में नवीन रखना चाहिये था परन्तु. जैसे कोई दरिद्र. 
अपने वेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम सनातन | कु 
शरख दे तो क्या आाश्चयं है ? झव इनके आपस के जैसे भगड़े हैं वैसे ही पुराणों - | 
में भी घरे हें । . १ - | ` = जा 
. . देखो ! देवीभागवत में “श्री” नामा एक देवी खी जो श्रीपुर की स्वामिनी 
- लिखी है उसी ने सव जगत्‌ को वनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी . 
 उसी.ने रचा ।'जव उस देवी की इच्छा हुई तव उसने भ्रपना हाथ घिसा। | 
उससे हाथ में एक छाला .हुआ । उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उससे देवी. 
| नै कहा कि तू मुझसे विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा कि तू भेरी माता लगती है । 
/ . में तुझ से विवाह नहीं कर सकता । ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और Rn. 
। लड़के को भस्म कर दिया। और फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का | ४ 
| ` उत्पन्न किया । उसका नाम विष्णु रक्खा । उससे भी उसी प्रकार कहा उसने | 
| | ज माना तो -उसको भी भस्म कर दिया । पुनः उसी प्रकार तीसरे. लड़के को 
| 
| 


। 
| त 


CEI imme "८ 


उत्पन्न किया । उसका नाम महादेव रक्‍्खा और उससे कहा कि . तु मुझसे 
विवाह कर | महादेव बोला कि में तुझसे विवाह नहीं कर सकता ।.,तू दुसरा 
| स्त्री का शरीर धारण, कर। वैसा ही देवी ने किया । तब महादेव बोला कि 
यह दो ठिकाने राख सी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों तेरे भाई हैं? | 
E ` इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये । महादेव ने कहा कि .. 
मैं अकेला क्या करूंगा । इनको जिला दे झौर दो स्त्री और उत्पन्न कर । तीनों . 
CC-0. Mumukshu Bhawari Varanasi हब ie by eGangotri - १ 
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क्या भूठा है ?. झौर 


है 4 


र "(९०६६० ११ ४४० | द्र 

€ तीनों से होगा । ऐसा ही देवी ने किया । फिर 5 उ दयी ने किया । फिर तीनों का तीनों के 

॥ नर हुआ । 0 रे! माता से विवाह न किया और बहिन से कर - 

लिया ! क्या इसको उचित समना चाहिये ? पश्चातु इन्द्रादि को उत्पन्न , 

किया । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र इनको पालकी के उठाने वाले कहार 

* बनाया, इत्यादि गपोडे लम्बे चोडे मत्तमाने लिखे हैं। कोई उनसे पूछे कि कै ३ 
देवी का शरीर भौर उस श्रीपुर का वनानेवाला' गौर देवी के माता पिता क न 


“न 


» थे? जो कहो कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि कभी. 


हीं माता पुत्र के विवाह करने में डरे तो भाई बहिन के 
य) न बात निकलती है ? जैसी इस देवी भागवत में महा- 
देव,.विष्णु और ब्रह्मादि की क्षुद्रता और देवी की बड़ाई लिखी है इसी' प्रकार 
' शिव पुराण में देवी आदि की बहुत कुद्रता लिखी है । ग्रर्थात्‌ यें सव महादेव | 
के दास भौर महादेव सबका ईश्वर है।जो रुद्राक्ष अर्थात्‌ एक वृक्ष के फल की 
` गोठली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं तो राख में लोटनेहारे गदहा 
आदि पशु -भौर घुघची आदि के: धारण करनेवाले भील कंजर आदि मुक्ति 


~ में + लोट तं की न 
- को जावे भौर सुभर, कुत्ते, गधा भादि राख में लोटनेवालों की. मुक्ति 


ज्यों नहीं होती ! 


कालाग्निरुद्रोपनिषदू भें भस्म लगाने का विधान लिखा है। वह _ 
ह “ब्यायुषं जमदर्ने०” यजुर्वेदवचन, इत्यादि वेद मन्त्रं से . 
` न भस्म धारण का विधान शोर पुराणों में रद्र की भां के अश्रुपात से . 
, जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है । इसीलिये उसके घारण में पुण्य लिखा है। 
एक भी रुद्राक्षः धारण. करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाय । यमराज 
और नरंक का डर न रहे। ; ; 

. (उत्तर) कालाग्निसद्रोपनिषदू किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात्‌ राख धारण 
करने वाले ने बनाई है, क्योंकि “यस्य प्रथमा रेखां सा भूर्लोकः” इत्यादि 
वचन [उसमें]. अनर्थेक हैं । जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक, 
वा उसका वाचक कैसे हो सकते हैं? और जो “त्र्यायुष जमदरनेः” इत्यादि . 

न्त्र है, वे भस्म वा त्रिपु ड़ धारण के वाची नहीं किन्तु “चक्षुव॑ जमदिग्नः* | 


* चातपथ। हे परमेश्वर ! मेरे नेत्र की ज्योति (व्यायुषम) तिग्रणा अर्थात्‌ तीन 


सौ वषं पर्यन्त रहे और में भी ऐसे धमे के काम करू कि जिससे दृष्टि नाश . 


उ न हो । मला यह कितनी बड़ी संखा की बात है कि आंख के अश्रुपात से भी 


वृक्ष उत्पन्न हो सकता है ? क्या परमेश्वर के सृष्टिक्रम को कोई कर 
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सकता है ? जैसा जिस वृक्ष.का वीज परमात्मा ने रचा है हक ल हे । र 


उत्पन्न हो सकता है ग्रन्यथा नहीं । इससे' जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कम- 


लाक, घास, चन्दन आदि को कण्ठ में धारणा करना है वह सव जंगली पशुवतु 


| . मनुष्य का काम है। ऐसे वाममार्गी और शेव 
। ` कत्तव्य कर्म के त्यागी होते है । उनमें जो बहुत मिथ्याचारी, विरोधी श्रौर 


करनेवालों से कुत्ता, सिंह, सपं विच्छू 
डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेगे ? "ही आर श्यः माहि ना क 
(न) वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं परन्तु हु 
- (उत्तर) यह भी वेदविरोधी. होने से कि पिन हा ७ 
(प्रश्‍न) “नमस्ते रुद्र मन्यवे” । वैष्णवमसि” । “वामनाय च” 
“गणानां त्वा गरापति९9 हवामहे”) “भगवती भूयाः,। “सूये भात्मा - ( 
"जगतस्तस्थुषश्च ' । इत्यादि वेद प्रमाण क्यों 
; गछ से शैवादि मत सिद्ध होते है, पुनः क्यों , 
(उत्तर) इन वचनों से शेवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते, क्योंकि “रद्र” २ 
परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है । जो क्रोधकत्ता रद्र 
अर्थात्‌ दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण ग्रौरजाठराग्नि 
को अन्न देना, ( नम इति अन्ननाम, निघं० २। ७ ) जो मंगलकारी सत्र संसार 
का अत्यन्त कल्याण करनेवाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये । 
' /शिवस्ये परमेर्वरस्यायं भक्तः शेव: “विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः" 
“गणपतेः सकलजगत्स्वामिनोऽयं सेवको गाणपतः” । “भगवत्या वाण्या 
अयं सेवकः भागवतः'। “सूर्यस्य चराचरात्मनोऽयं सेवक: सौरः”। ये सब रुदर, 
शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्य भाषणाुक्त 
वाणी का नाम है । इसमें विना समझे ऐसा भगड़ा मचाया, जेसे-- 

« .एक किसी वैरागी के दो चेले थे । वे प्रतिदिन गुरु के पग दावा करते थे। 
` एक ने दाहिने पेर और दूसरे ने वाये पप की सेवा करनी बांट ली थी । 
एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बजार हाट को चला गया और दुसरा अपने 

E “सेव्य पण की सेवा कर रहा था । इतने में गुरु जी ने करवट! फेरा तो उसके पग 
पर दूसरे गुर भाई का सेव्य पग पड़ा । उसने ले दण्डा पग, पर धर मारा 
गुरु ने कहा कि भरे दुष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला बोलो कि मेरे सेव्य पग' 
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` क्वे ऊपर यह पग.क्यों झा स जला, जोकि वजार हाट को गया इतते में दूसरा चेला, जोकि वजार हाट को गया ` 
` था, ग्रा पहुँचा । वह्‌ भी अपने सेव्य पंग की सेवा करने लगा। देखा तो पग सुजा 
पड़ा है । वोला कि गुरुजी ! यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने सब वृत्तान्त | 
सुना दिया । वह भी मूर्ख न बोला न चाला । चुपचाप दण्डा उठा के बड़े हल 
` से गुरु के दूसरे पग में मारा । तो झुर ने उच्चस्वर से पुकार मचाई। तव तो 
दोनों चेले दण्डा लेके पडे और गुरु के पगो को. पीटने लगे। प तो. बडा । 
कोलाहल मचा और लोग सुनकर आये । कहने .लगे कि साधुजी ` क्या बा \ 
उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ पुरुष ने साधु को छुड़ा के प्चात्‌ उन मूर्ख चैलों च 
. उपदेश किया कि देखो.ये दोनों पग तुम्हारे र के हैं । उन दोनों की षा | 
से उसी को सुख पहुँचता और दुःख देने से भी उसी एक को दुःख होता है । जा 
` ज्ञेसे एक गुर की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक ग्रखंड, 
.. सञिदानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्वादि अनेक नाम. हैं, इन नामों 
'' ` करा अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कर आये हैं, उसे सत्यार्थ को न' 
) ` जानकर शैव, शाक्त, वैष्णवादि सम्प्रदायी लोग परस्पर एक दुसरे के नाम की 
` जिन्दा करते हैं। मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फुला कर नहीं विचारते >. 
` हैं कि ये सव विष्णु, रुद्र, शिक आदि नाम एक अद्वितीय: "सर्यनियन्ता, सर्वान्त- 
` यामी, जगदीश्वर के नेक गुण कर्मे स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक . हें।. 
अला क्या ऐसे मूंखो पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अव देखिये चक्रांकित 
` वेष्णवों की अद्भुत माया-- क ; 
` ताप: पुण्ड्र तथा नाम माला मन्त्रस्तथेब च । प 
मीहि पञ्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः ॥ त्यया 
। ` ` 'अतप्ततनूने तदामो अश्नुते । इति श्रुतेः ॥ [ रामानुजपटलपद्धतौ | " 
` आर्थातु (तापः) शङ्क, चक्र, गदा और पद्म के चिल्लो को भग्नि में तपा के. 
* .. भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात्‌ दुर्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दुध 
' ` को पी भी लेते हैं । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें फर 
, ` आता होंगा। ऐसे २ कर्मों से परमेश्‍वर को प्रास होने की श्राशा करते हैं भ्रौर, 
ge कहते हैं कि विना शङ्घ चक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर, को प्रास नहीं. 
प्‌ होता, क्योंकि वह (ग्रामः) अर्थात्‌ कच्चा है, और जैसे राज्य के चपरास आदि ` 
। चिल्लो के होने से राजपुरुष जान उससे सब -लोक डरते हैं, वैसे ही विष्णु * 
. के शङ्ख चक्रादि आयुधों के चिल्ल देखकर यमराज भोर उसके गण डरते हैं और । 
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,दोहा--बाना. बड़ा दयाल का, तिलक छाप ओर माल । 
- र्म डर कालू कहे, , भय माने भूपाल ॥ 
अर्थातु भगवाचू का वाना तिलक, छाप और माला धारण करना बड़ा है। 
जिससे यमराज और राजा भी डरता है। ( पुण्ड्म्‌ ) त्रिशूल के सहश ललाट | 
“म॑ चित्र निकालना, ( नाम ) नारायणदास विष्णुदास अर्थात्‌ दासशब्दान्त नाम . 
रखना, (माला) कमलगट्टे की रखना, और पांचवां (मन्त्र) जैसे :-- मल 
ओं नमो नारायणाय ॥ १॥ 
यह्‌ इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है तया: - 
श्रीमन्नारायणचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः ॥ २॥ - 
श्रीमते रामानुजाय नभः॥ ३॥ ह... 
औं इत्यादि मन्त्र धनाव्य और माननीयों के लिये वना रक्खे हैं। देखिये यह | 
` भी एक दुकान ठहरी ! जैसा मुख वैसा तिलक ! इन पांच संस्कारों को 
चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं । ' इन मन्त्रों का अ्र्थ--में नारायण. को नम- 
स्कार करता हूँ ॥१॥ और में लक्ष्मीयुक्त नारायण के चरणारविन्द के शरण को 
प्रास होता हूं ॥ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हुँ ॥२॥ अर्थात जो | 
` शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होवे.। जैसे वाममार्गी पांच मकार $ 
मानते हैं वैसे चक्रांकित पांच संस्कार मानते हैं और अपने शङ्क चक्र से दाग देने ` 
के लिये जो वेदमन्त्र:का प्रमाण रक्खा है,उसका इस प्रकार का पाठ शोर अथ है:= 


। ` पवित्र ते तितं रमसे रञ्गात्रणि पर्येपि विश्वतः । 
| ` „ अपसतनूने तदामो अश्नुते शृतास इद्ईन्तस्तत्समांञ्चत ॥१॥ | 
` तपोष्पवित्रं वित॑तं दिवस्पदे ॥ २ ॥ > 


Be 


ऋ० मं० ६ । सू० ८३। मं ० ॥१ ।२।॥'. 

हे ब्रह्माण्ड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु ! सवंसामथ्यंयुक्त सवं- 

शी शक्तिमान आपने अपनी व्यासि से संसार के सव भ्रवयवों को व्यास कर रक्‍्खा ८ 
|. .है। उस पका जो, व्यापक पवित्रस्वरूप है उसको ब्रह्मचर्ये, सत्यभाषण, 
४: । दम, सेठाएास'जितेति,सत्संमःनि तले हिड पिपर 
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हुआ था। उसका चेला “यावनाचायं” जो कि यवनकुलोत्पन्न था जिसका नाम _ 
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प्रकार प्रास होते हैं ॥१॥ जो प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर की सृष्टि. में विस्तृत 


पवित्राचरणरूप तप करते हैं वे ही परमात्मा को प्रास होने में योग्य होते हैं । ।२ | 
ग्व विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्त्र से “चक्राङ्कित” होना 
सिद्ध क्योंकर करते हैं ? भला कहिये वे विद्वानु थे वा अविद्ानू ? जो कहो कि 


. विद्वानू थे तो ऐसा असम्भावित ग्रथ इस मन्त्र का क्यों करते ? क्योंकि इस धे 
` अन्त्र में “अतसतनू:” शब्द है किन्तु “अततभुजेकदेश:” [नहीं] पुनः “ग्रतसततुः' 


यह नख शिखाग्रपर्यन्त समुदाय अर्थ है । इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना 
चक्राङ्कित लोग स्वीकार करें तो अपने २ शरीर को भाड़ में झोंक के' सव शरीर 
को जलावें तो भी इस मन्त्र के अर्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मन्त्र में सत्यभाष- 
शादि पवित्र कर्म करना तप लिया है। 

ऋतं तपः सत्यं ( तपः श्रुतं तपः शांतं ) तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः॥ 


5 [ तैत्तिरीया० प्र १०। ग्र ८॥ २ 
इत्यादि तप कहाता है। अर्थात्‌ (ऋतं तपः) यथार्थं शुद्धभाव, सत्य मानना, ~ 


सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, वाह्य इन्द्रियों को 
भ्रन्यायाचरंणों में जाने से रोकना अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय भ्ौर मन से शुभ कर्मों 


` का आचरण करना, वेदादि सत्यविद्याओों का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार भ्राचरण 
करना आदि उत्तम धमंयुक्त कर्मो का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को « 


_ जलाना तप नहीं कहाता । देखो ! चक्राङ्कित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते 
हे परन्तु अपनी परम्परा-और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका 
मूलपुरुष ' शठकोप” हुआ कि जो चक्राङ्कितों ही के ग्रन्थों और भक्तमाल ग्रन्थ 
जो नाभा इम ने बनाया है उनमें लिखा है-- . 

. _ विक्रीय शूप विचचार योगी ॥ 


इत्यादि वचन चक्राड्ितों के ग्रन्थों में लिखे हैं। शठकोप योगी | सूप को 9 
. बना, वेचकर, विचरता था अर्थात्‌ कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था । जव उसने ' 


ब्राह्मणों से पढ़ना वा सुनना चाहा होगा तव ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा। 


* उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध सम्प्रदाय तिलक चक्राङ्कित आदि शास्त्रविरुद्ध मनमानी _. 


बातें चलाई होंगी, उसका चेला “मुनिवाहन” जो कि चाण्डाल वणां में उत्पन्न 


बदल के कोई २ “यामुनाचायं” भी कहते हें । उनके पश्चातु पा 


_ ब्राहाएकुल पो शन, झोन हुमा उसके (रनु ०ब्सण॒ कि ग्रन्ये | 
ये थे । रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में इलोकबद्ध अन्य भोर 
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| 
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` शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शाङ्कराचायं की टीका से विरुद्ध वनाई 
और शङ्कराचायं की बहुत सी निन्दा की । जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि. 
रंत अर्थात्‌ जीव ब्रह्म एक ही हैं दुसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत्‌ 
प्रपंच सव मिथ्या मायारूप नित्य है । इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म 
'ग्रौर माया तीनों नित्य हैं। यहां शङ्कराचायं का मत ब्रह्म से भ्रतिरिक्त जीवु - 
और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं। भ्ौर रामानुज का इस भ्रंग में | 
जो कि.विशिष्टराद्वं त जीव और मायासहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना 
श्रौर अद्व त का कहना सवंथा व्यर्थ है और सवंथा ईर्वरके ग्राधीन परतंत्र जीव 
का मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूत्तिपूजनादि पाखण्ड मत चलाने आदि बुरी 
बातें चक्राङ्कित आदि में हैं । जैसे चक्राङ्कित आदि वेदविरोधी हैं वैसे. शङ्करा- 
चार्य के मत के नहीं। 
(प्रश्‍न) मृत्तिपूजा कहां से चली ? (उत्तर) जैनियों से । 
रश (प्रश्‍न) जैनियों ने कहां से चलाई ? (उत्तर) भ्रपनी मूखंता से । 
प्रश्‍न) जेनी लोग कहते हैं कि शान्त घ्यानावस्थित वेठी हुई मूत्ति देख के 
अपने जीव का भी शुभ परिणाम वेसा ही होता है । 
(उत्तर) जीव चेतन और मुत्ति जड़ । क्या मृत्ति के सहृ जीव भी जड़. म 
हो जायगा ? यह मूत्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है, जैनियो ने चलाई है। इस- . 
लिये इनका खण्डन १२ वें समुल्लास में करेगे । 
(प्रश्‍न) शाक्त आदि ने मूत्तियो में जैनियों का अनुकरण नहीं क्रिया है. 
क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सहश वेष्णवादि की मूत्तियां नही हँ। _ 
(उत्तर) हां, यह ठीक है । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल 
जाते । इसलिये जैंनों की भूत्तियों से विरुद्ध वनाई, क्योंकि: जेनों से विरोध 
करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था । जेसे जनों नद 
: ने मुत्तियां नङ्गी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे « _ 
विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट श्वज्भारित स्री के सहित रङ्ग राग भोग विषयासक्ति _ 
सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई हैं । जेनी लोग बहुत से शद्ध .घण्टा 
घरियाल आदि बाजे नहीं बजाते । ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ७ 
k ऐसी लीला के रचने से वेष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल | 
` . से बच के इनकी लीला में भ्रा फंसे और बहुत से व्यासादि महषियों कै 
नाम ९से0- शनभाती"" अंसस्मव “ग्वकद्युक्त०“प्रस्या. फरताए॥ ४) «उञ 
` ` पुराण? रखकर कथा भी सुनाने लगे झोर फिर ऐसी २ 


५ 
| 


` २९६ ° . सत्यार्थप्रकाशः 


Pons क cs he to 
रने लगे कि पाषाण की मूत्तियां बनाकर गुस कहीं पहाड़ वा. जज्जलाद़ि में 
__, घर आये वा भूमि में गाड़ दीं। पश्चात्‌ अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मु 
को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पारवती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मी- 
नारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक २ ठिकाने हँ । 


| . हमको वहां से ला, मन्दिर में स्थापना. कर और तू “ही हमारा पुजारी धै 


होवे तो हम मनोवांछित फल देवें। जव श्रांख के अन्धे और गांठ के पूरे 
लोगों ने पोपजी की लीला सुनी तव तो सच ही मानली । और उनसे पूछा 
कि ऐसी वह मूत्त कहां पर है, तव .तो पोपजी बोले कि श्रमुक पहाड़ वा 
जङ्गल में है, चलो मेरे साथ दिखलादू । तव तो वे अन्घे उस धूर्ते के साथ 
चल के वहां पहुंच कर देखा। श्राश्चर्यं होकर उस पोप के 'पग में गिरकर कहा? 
कि आपके: ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है, भ्रव श्राप ले चलिये श्रौर हम 

५ मन्दिर वनवा देवेंगे। उसमें इस देवता की स्थापना कर श्राप ही पुजा करना ।. 


पावंगे। इसी प्रकार जव एक ने लीला रची-तब तो उसको देख सव पोप लोगों 


छ) ` ने अपनी जीविकार्थं छल कपट से मूत्तियां स्थापना कीं । 


(प्रश्न) परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं ग्रा सकता, इसलिये. 


| “अवश्य मूर्ति होनी चाहिये । भला जो कुछ भी नहीं करे तो झूत्ति के सम्मुख जा'. 


।॒ . “आर हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पर्सत करके मनोवांछित फल है 


_ हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते भौरः नाम.लेते हैं । इसमें क्या हानि है? | 


(उत्तर) जब परमेश्वर निराकार, सवंव्यापक है तव उसकी मूत्ति ही नहीं 


बन संकती और जो मुत्ति के दशेनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो पर- | 


` ` भेश्वर के वत्ञाये एथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थे, 
` ` जिसमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है कया ऐसी रचनायुक्त. पृथिवी पहाड़ आदि 


परमेश्वर रचित महामूतियां कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यक्कत मूर्तियां बनती हैं : छे 


„` ` उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता ? जो. तुम कहते हो कि ` 


` मुति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन सर्वेथा मिथ्या है। 


गौर जव वह मूति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से 
.  मनुष्य'एकान्त पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हों सकता है। | 


` क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता । इसलिये 


`. वह अनर्थ करे विना नहीं चुकता । इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूतिपुजा | 
करने. खै सिह होते, हैं a -शोऽ्णासहषिःनुतरिसेऋे०़ मानकर. | 
प्‌ दा सवव्यापक, क. सः rt त्यायकारी J गा - 17 Re रे जानता ; ‘a 
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मानता है वह पुरुष सवंत्र, सवंदा परमेश्वर को सबके बुरे भले कर्मों का द्रष्टा 
: जानकर एक क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को : 


| पृथक्‌ न जान के, कुकर्म ` 
करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्ठा भी नहीं कर सकता । क्योंकि वह. 
जानता है, जो में मन, वचन और क्म से भी कूछ बुरा काम करूंगा तो इस 
विना दण्ड पाये कंदापि न बचू गा। और नाम स्मरण 
मात्र से कुछ भी फल नहीं होता । जैसा कि मिश्री २ कहने से मुहं 


000 


मीठा श्रौर नीब २ कहने से कंडवा नहीं होता किन्तु जीभ से चांखने हीसे | 


मीठा वा कड़वापन जाना जाता है। 


' (प्रश्न) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण . 
का .वड़ा माहात्म्य लिखा है ? (उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं। ' 


जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो बह रीति झूठी है । 


(प्रश्न) हमारी कंसी रीति है ? (उत्तर) वेदविरद्धा||  , £ 


: (प्रश्न) भला अब थाप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति वतलाइये ? 2 
(उत्तर) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये | जैसे “त्यायकारी" ईश्वर 


परमात्मा सब का यथावत्‌ न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त 
व्यवहार सवेदा करना, अ्रन्याय कभी न करना । इस प्रकार एक नाम से भी 
मनुष्य का कल्याण हो सकता,है । धट 


(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने सिव, 
विष्णु, गणेश, सूर्य ओर देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्णादि _ 
, अवतार लिये । इससे उसकी मूत्ति बनती है. क्या यह भी बात झूठी है ?« 


(उत्तर) हां २ झूठी। क्‍योंकि “प्रेज एकपात्‌” “भ्रकायम्‌' इत्यादि 


. विशेषणों से परमेश्वर को जन्म मरण और. शरीरधारणरहित वेदों में कहा है 


तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कमीं नहीं हो सकता । क्योंकि जो 


आकाशवत्‌ सवंत्र व्यापक अनन्त और सुख, दुःख, हृश्यादि ग्रुणरहित है वह 


यं, में: ? गाता जाता 
एक छोटे से वीर्य, गर्भाशय और शरीर में क्योंकर ग्रासकता है 
वह है कि जो एकदेशीय हो.। और जो भ्रचल, अदृश्य, जिसके विना 


* हि नहीं उप्तका र जानो बन्ध्या के - का ङ्‌ 
परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना ज पुला 


करने की बात कहना द ह 
५तीभ्शरूत्तिंप्मे जिंव्हेषफ 


. का एक नाम-है इस नाम से इसका ग्रथ है कि जैसे पक्षपातरहित होकर ल 


“न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न सृरमये । १ 
भावे हि विद्यते. देवस्तस्माद्भावो हि कारणम ॥ 

परमेश्वर देव न काष्ठ, न पाषाण, न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु 
। , परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वरसिद्ध होता है । 
। (उत्तर) जब परमेश्वर सत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की १. 
-___ भावना करना अन्यत्र न.करना यह ऐसी बात है कि जेसी चक्रवर्ती राजा को सब 
, राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटीसी झोपड़ी का स्वामी मानना, [ देखो ! 
' ग्रह ] कितना बड़ा अपमान है ! वैसा तुम परमेश्वर का भी ्रपमान करते हो, 
जब व्यापक मानते हो, वाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ? चन्दन 
|: __ चिसके क्यों लगाते ? धूप को जलाके क्यों देते ? घण्टा, घरियाल, झांज, पखाजों 
> को लकड़ी से कूटना, पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है, क्यों जोडते ? 
 . दिर में है, क्यों शिर नमाते ? भन्न, जलादि में है, क्यों नेवेद्य धरते? जल में है 
' स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम है 
व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण 
लकड़ी ग्रादि पर चन्दन पुष्पादि क्‍यों चढ़ाते हो ? भ्रौर जो व्यांप्य की करते , 
हो तो. हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो ? हस पाषा- 
/ णादि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ? 
ब कहिये “माव” सच्चा है वा झूठा ? जो कहो सच्चा है तो तुम्हारे भाव 
के ग्राधीन होकर परमेश्वर वद्ध हो जायगा और तुम मृत्तिका में सुवणाँ रजतादि, 
. पाषाण में हीरा पन्ना आदि, समुद्रफेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दधि आदि , 
` झर घृलि में मैदा शङ्कर आदि की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते . 
हो? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, वह क्‍यों होता ? और सुख 
की भावना सदेव करते हो, वह क्यों नहीं प्रास होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की - \ 
` भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते, क्यों मर जाते. 
` ` हो? इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं । क्योंकि जैसे में वैसी करने का नाम 
` भावना कहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में भ्रग्नि,. 
। अग्नि में जल समझना ग्रभावना है । क्योंकि जैसे को.वेसा जानना ज्ञान और . 
' ` अन्यथा जानना अज्ञान है। इसलिये तुम. अभावना को भावना और भावना को 
अभावना कहते हो । . हक कट ` 
(हश) ॥साती.जह लाते; खाताहरु तही रे तब्रवकतेत्रता नहीं | 

_ ता ग्रौर ्रावाहन करने से झुट भराता और विसर्जन करने से चला भता है। | हे 


4० पन Ct कक 
व्य” hE aR EIST oC ०० ८५८ «८८-०1 67 000) जे 


न 


: 
| 
> 


: रकत 2 शपथ नजर 2 - सत्याथंप्रकाशः 
हू 


a 


PPR SN No ८६% > 


“एफ न. एकादशसमुल्लासः _ २६९ 
{ र मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता आजाता 
मूत्ति चेतन बैयो नहीं हो जाती और विसर्जन करने से चला क्यों नहीं पाता 
| झौर वह कहां से आता भ्रौर कहां जाता है ? सुनो भ्रन्थो ! पुर्ण परमात्मा न ` 
_ भ्राता और न जाता है । जो तुम मन्त्रवल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो 
/ उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? 
और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते? 
सुनो भाई भोले भाले लोगो ! ये पोपजी तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध. 
करते हैं। वेदों में पाषाणादि मूत्तिपुजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन, 
| करने का एक श्रक्षर भी नहीं है । (प्र) 
प्राणो इह्दागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाद्मा ॥ 
'आत्मेहागच्छतु सुखं चिरं _ तिष्ठतु स्वाहा ॥ 
` इन्तद्रियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
इत्यादि वेदमन्त्र हे क्यों कहते हो नहीं हैं ? 
(उत्तर) अरे भाई ! बुद्धि को थोड़ी सी तो ग्रपने काम में लाझो ! ये 
सब कपोलकल्पित वामवार्गियों की वेदविरुद्ध तन्त्रग्रन्यों की पोपरचित पंक्तियां . 
हैं, वेदवचन नहीं । * व ८ 
(प्रश्‍न) क्या तन्त्र झूठा है ? र है. 
(उत्तर) हां सर्वया झूठा है। जैसे भ्रावाहन, प्राणप्रतिष्ठादि पाषाणादि 
मुत्ति विषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे “स्नानं समपंयामि” इत्यादि, 
वचन भी नहीं । अर्थात्‌ इतना भी नहीं. है कि “पाषाणादिमूत्ति रचयित्वा .. 
मन्दिरेषु संस्थाप्य गन्धादिभिरचेयेत्‌ ' अर्थात्‌ पाषाण की मुत्ति बना, मन्दिरों 
| में स्थापन कर, चन्दन अक्षतादि से पुजे । ऐसा लेशमात्र भी नहीं । डु 
१ . (भदन) जो वेदों में विधि नहीं तो खण्डन भी नहीं है। और जो खण्डन है | 
तो “प्राप्त सत्यां निषेधः” मूत्ति के होने ही से खण्डन हो सकता है । 
(उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अत्य पदार्थ 
| को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है। क्या अपूर्वविषि नहीं 
| । होती ? सुनो यह है ES छ 3 
| ` न्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्मूतिसुपासते। Lo 7 जरी 
०पतो'भूयं इंच से-तमो 'बव्छसंणूर्षाररताऽ।॥ अर? य °` 
- ` न.तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ [२] यः भ० ३२ 
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चानभ्युदित॑ येन वागभ्युद्यते । 

देव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते॥ १॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मतम्‌। | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते॥ २॥ ` . 0 
यच्चल्नुंषा न पश्यति येन चक्षू'षि पश्यन्ति । ` 5 
तदेव. ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं ` यंदिदसुपासते ॥ ३॥ | | 
यच्छोत्रेण न श्रणोति येन श्रोत्रमिद९ऽश्रतम्‌। ` ` क 
, ` तदेवब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥४॥ 

' यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । . 

`` तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ केनोपनि०॥ 
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- “ जो असम्भूति अर्थात्‌ ग्रनुत्पन्न श्रनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में 
उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान और दुःखसागर में इवते हे । और 9 
_ ..सम्भूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आादि भूत. पाषाण और ˆ 
` वृक्षादि अवयव भर मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हँ, _ 
` वे उत ग्रन्धकार से भी भ्रधिक अन्धकार  भ्रर्थात्‌ महामुखँ चिरकाल घोर दुःख- 
| रूप नरक में गिरके महाक्लेश भोगते हैं ॥१॥। जो सव जगत्‌ में व्यापक है उस 
निराकार परमात्मा की' प्रतिमा परिमाण साहव्य वा मूत्ति नहीं है॥ २॥ जो ' 
वाणी को इयत्ता अर्थात्‌ ग्रह जल है लीजिये, वैसा विषय नहीं । और जिसके 
ओ- घारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसी को ब्रह्म जान और 
. उपासना कर और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥१॥ जो मन से 
._.. “इयत्ता” करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी को ब्रह्म तू 
जान और उसी की उपासना कर । जो उससे भिन्न जीव और अन्तःकर्‌ण हैं क 
उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥२॥ जो आँख से नहीं दीख पड़ता $ 
आर जिससे सव आँख देखती हैं उसी को तू व्रह्म जान और उसी की उपासना | 
'कर। और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत्‌ और अग्नि भ्रादि जड़ पदार्थ हैं उनकी « 
उपासना मत कर ॥३॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता ह 
उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर ।. और उससे भिन्न 
„ शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत. कर ॥४॥ जो प्राणों से चलायमान > 
ही होता, जिससे प्राण गमन को प्रास होता है. उसी ब्रह्म क तू जान गौर 
उसी जोय उसके भिम “वायु? हीर 


है। है “आस” का जसे कोई कहीं वेठ हो उसको बह के उई का का जेसे कोई कहीं वेठा हो उसक्रो वहाँ से उठा देना क 
का जैसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना । कुवे में मत.गिरना । दुष्ठो का संग 
मत करना | विद्याहीन मत रहना इत्यादि ग्रप्राप्त का भी निषेध . होता है। ` 
'सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्रा, परमेश्‍वर के ज्ञान में परात का निषेध किया है। 

` - इसलिए पापाणादि मूत्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । 

(प्रश्न). मूत्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप तो नहीं है? 
| . * ` ` (उत्तर) कमं दो ही प्रकार के होते हें--विहित- जो कतंव्यता से बेद मे: 
सत्यमाषणादि प्रतिपादित हैँ। दूसरे निषिद्ध-जो अकतंव्यता से मिथ्याः | 
भाषणादि वेद में निषिद्ध हैं।, जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह घर्म, उसका... 
न करना श्रधर्म है वैसे ही निषिद्ध कमं कां करना भश्रधर्म और न करना घर्म हा 
जव वेदों से निषिद्ध मूतिपूजादि कमों.को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? | | 
(प्रश्न) देखो ! वेद ग्रनादि हैँ। उस समय मृत्ति का. क्या काम था ? | 
` क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे। यह रीति तो पीछे से तन्त्र और पुराणो | 
» से चली है । जव मनुष्यों का ज्ञान और सामथ्यं' न्यून हो गयां तो परमेश्वर ` 
क को ध्यान में नहीं ला सके, भर मूत्तिं का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण | 
अज्ञानियों के लिये मूत्तिपुजा है। क्योंकि सीढ़ी सीढ़ी से चढ़े तो ` भवन पर : 
पहुंच जाय । पहिली सीढ़ी छोड़कर -ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता, 
इसलिये मूत्ति प्रथम सीढ़ी है । इसको पूजते २ जव ज्ञान होगा श्रौर अन्तः 
करण पवित्र होगा तव परमात्मा का ध्यान कर सकेगा । जैसे लक्ष्य का मारने | 
वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य मै तीर, गोली वा गोला श्रादि मारता २ पश्चातु _ 
सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है, वैसे स्थूल मूर्ति की न पूजा करता २ | 
॥ सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्रात होता हे । जैसे लड़कियां गुडियों का खेल तवतक॒ 
` करती हैं कि जव तक सच्चे पति को प्रास नहीं होतीं; इत्यादि प्रकार से मुत्ति- 


oh, 
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... तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधमे ठह्रा । जो २ ग्रन्य वेद से विरुद्ध है 


FN DO 0 कणा र 


र ` ` ` पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोन्यानि कानिचित्‌। . 
ह तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥३॥ ६ 
वि हा  मनु० अ० १२ [६५। ९६] 
_ मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग, विरुद्धा- 


चरण करता है वह नास्तिक कहाता है.। १॥ जो ग्रन्थ वेदबाह्य, कुत्सितः 


से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे श्राधुनिक bi गैने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 
उनका मानना निष्फल और .भूठा है ॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जेमिनि 


पुस्तकं हैं, इनमें कही हुई मूत्तिपुजा भी अधर्मरूप है । मनुष्यों का ज्ञान जड़ 


इसलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं। वया 
पाषाणादि मूत्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कमी ला सकता है? नहीं २, 
मूत्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी खाई है जिसमें गिरकर चकनाचुर हो 
) ` जाता है । पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उठी. में मर जाता है । 
८ ` हां छोटे धामिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान्‌ योगियों के सङ्ग से सहिद्या 
और सत्यमाषणादि परमेश्वर की प्रासि की सीढ़ियां हैं। जैसे ऊपर घर में 
` जाने की निःश्रेणी होती है। किन्तु मूत्तिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई न 
हुआ प्रत्युत सव मूत्तिपुजक अज्ञानी रहकर मनुष्यजन्म व्यर्थ खोके बहुत २ 
से मर गये और जो अब हैं वा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष की प्रासिर्प फलों से विमुख .होकर निरर्थ नष्ट हो जायंगे । मूत्ति- 


* - खेलवत्‌ नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत्‌ 

ब्रह्म की प्रासि का साधन है । सुनिये ! जब अच्छी शिक्षा भर विद्या को प्रात 

“होगा तव सच्चे स्वामी परमात्मा को भी प्रास हो जायगा । 

(प्रश्न) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है; 
` इसलिये मूत्तिपुजा रहनी चाहिये । | 
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` पुरुषों के बनाये संसार को दुःखसागर में डुबानेवाले हैं वे सवं निष्फल, असत्य, , 
` अन्धकारख्प, इस लोक और परलोक में दुःखदायक हँ ॥ २॥ जो इन वेदों . 


'  कीपुजासे नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है। : 


> 


महषि पर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुकूल ही का ` 
| आचरण करना घमं है । क्यों ? वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है । इससे विरुद्ध | 
. जितने तन्त्र भर पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से भूठे हैं । जो कि वेद से विरुद्ध 


0 


` पजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत्‌ नहीं किन्तु धामिक विद्वान्‌ और सृष्टि शे ) 
विद्या है.। इसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता है। और मूत्ति गुड्यों के. 
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: .(उत्तर) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन : 
भळ ग्रहण करके उस के एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में दौड जाता है। | 
. आर निराकार परमात्मा के ग्रहणा में यावत्सामथ्ये मन अत्यन्त दौड़ता है - 
तो भी अन्त नहीं पाता । 'निरवयव होने से चञ्चल भी नहीं रहता किन्तु उसी 
` के गुण कमे स्वभाव का विचार करता २ आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता | 
है । और जो साकार में स्थिर होता तो सव जगत्‌ का -मन स्थिर हो जाता, . 
ˆ क्योंकि जगत्‌ में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फंसा रहता है, न 
परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता जव तक निराकार में न लगावे, -कयोंकि 
निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है । इसलिये मूत्तिपुजन करना 
अधमं हे । १ क वद ; 
दूसरा--उसमें करोड़ों रुपये मन्दिरों में व्यय कर के दरिद्र होते हैं ग्रोर | 
उसमें प्रमाद होता है । ग क्र 
तीसरा--ज्जी पुरुषों का मन्दिरो में मेला होने से व्यभिचार, लडाई, बखेड़ा | 
. . और रोगादि उत्पन्न होते हैं । या क 
# चोथा--उसी को धर्मे, अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मानके पुरुषार्थ- 
रहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थे गमाता है । हर 
पांचवां--नाना प्रकार को विरुद्धस्वरूप नाम चरित्रयुक्त मृत्तियों के पुजा- 
थियो. का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस सें फुट बढ़ा के देश का . 
नाश करते हैं । क हहे 
छठा--उसी के भरोसे में शत्रु का पराजय ग्रौर अपना विजय मान बैठे | 
रहते हैं । उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्र्य और घन का सुख, उनके. 
शत्रुओं के स्वाधीन होता है और श्राप पराधीन भटियारी के ट्ट भ्रोर कुम्हार' _ 
के गंदहे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेकविध दुःख पाते हैँ। । & 
सातवां--जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के असन वा नाम | 
पर पत्थर धरे तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा गाली प्रदान देता. ह 
है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान हृदय और नाम पर पाषाणादि _ 
| धरत दुष्टबुद्धिवालों काः सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे? 
मूत्तियां धरते हैं, उन ढुष्ठबुद्धिवा 
आठवां---भ्रान्त होकर मन्दिर २ देश देशान्तर में घुमते २ दुःख पाते, 
चर्म, संसार और परमार्थ का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीडित होते, ठ्गों . 
. से ठगाते रहते हैं । १ ४ परी EE 
नववां-दुष्ट पूजारियों को धन देते हैं वे उस घन को वेश्या, i डं 
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"लड़ाई बखेड़ों में व्यय करते हैं जिससे दाता के सुख का 
“नष्ट होकर दुःख होता है । रङ, 

दशवां-माता पिता आदि मांननीयों का अपमान कर पापाणादि मूर्शियों 
का सान करके कृतघ्न हो जाते हैं । 

ग्यारहवां--उन मूत्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है, तव 
हा हा करके रोते रहते है । 
| बारहवां- भूजारी परञ्यों के संग श्रौर पूजारिन परपुरुषी के संग से \\ 
; प्रायः दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो वैठते हैं । 


| 


व 


| डक तेरहवां--स्वामी सेवक की झाज्ञा का पालन यथावत्‌ न होने से परस्पर 
``  विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं । । 

५:  चौदहवां- जड का ध्यान करने वाले. कां श्रात्मा भी जड्बुद्धि हो जाता हे, 
। . 


‘i क्योंकि ध्येय का जडत्व घमं अन्तःकरण द्वारा आत्मा में श्रव्य भ्राता है! 


| `. . पन्द्रहवां--परमेश्वर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदाथः वायु जल के दुर्गन्ध 
निवारण गर ग्रारोग्यता के लिये बनाये हैं, उनको पूजारीजी तोइताड़ कर न 
“ जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक. सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की १. 
शुद्धि करता और पूणं सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता, उसका. नाश 
` मध्य में ही कर देते हैं पुष्पादि कीच के साथ मिल-सड़कर उलटा दुगन्ध 
| उत्पन्न करते हैँ। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये पुष्पादि सुगन्ध- 
| युक्त पदार्थं रचेहें? ` , 
सोलहवां--पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत श्रादि. सबका - जल, 
. और मृत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़ के इतना उससे 
दुर्गन्धं ग्राकाश में चढता है कि जितना मनुष्य के मल का और सहस्नों जीव. 
.. उसमें पडते उसी में मरते और सड़ते हैं। ... 
ऐसे २ अनेक मूतिपूजा “के करने में दोष श्राते हें । इसलिये सर्वथा 
'पाषाणादि मूत्तिपुजा संजन लोगों को त्यक्तव्य है । और जिन्होंने पाषाण।मय र |! 
मुत्ति की पूजा की है, करते हैं. और करेगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचे, न वचते | 
. हैं और न बर्चेगे ॥ ; कै 
` . (प्रन) किसी प्रकार की मूत्तिपूजा करनी करांनी नहीं और जो अपने . 
आर्य्यावत्त में पञ्चदेव पूजा शब्द प्राचीन परम्परा से चला भ्राता है उसका यही | 
पञ्चायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूर्य्यं की मूत्ति वना | 
कर पुजते हैं यह पञ्चायतनपुजा है वा नहीं ? 


<<. 


। सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात्‌ ताइना कभी न करना 


. उसकी सेवा करें 1 ३॥ पांचवां खत्री. के लिये पति श्रौर पुरुष के लिये पर्ल 


` उत्पत्ति, पालन, रुत्येशिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है। येः 
| परमेश्‍वर को प्रास होने की सीढ़ियां हैं । इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि 
मूर्ति पूजसेहै'के'असीकण्ममछकाकमएपीक 


tere oo SR, 
AMS, RON एकादशसमुल्लासस | १ ३०५ 
। (उत्तर) किसी प्रकार की मूत्तिपुजा न करना किन्तु “मुत्तिमानू”-जो नीचे 
कहेंगे उनकी पूजा अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये । वह पञ्चदेवपूजा, पञ्चायतन- 
पूजा शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है परन्तु विद्याहीन मूढ़ों ने उसके उत्तम 
थे को छोड़कर निकृष्ट श्र पकड़ लिया । जो आजकल दिवादि पांचों की 
मूत्तियां वनाकर पूजते हें । उनका खण्डन तो अभी कर चुके हैं यह जो सच्ची | 
पञ्चायतन वेदोक्त और वेदानुङूलोक्त देवपूजा भौर मूत्तिपूजा है सुनो-- पय 
मा नो वधीः पितरं सोत मातरम्‌ ॥१॥ यजु० [ ग्र०१६॥ मं० १९] 
आचार्यो बरह्मचर्येण त्रह्मचारिणमिच्छते ॥ २॥ ह 
| अथवं० [ कां० ११॥ व० ५। मं० । । 
अतिथिग्‌ हानागच्छेत ॥३॥। अथवं० [काँ० १५ । व० १३ । मं० ६ ] 
अर्चत प्राचत प्रियमेधासो अचेत ॥ ४ ॥ ऋग्वेदे ॥ 
त्वमेव प्रत्यक्षं. व्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ ४ ॥ च 
। तैत्तिरीयोपनि० [ वल्ली० १ । झनु० १] 
कतम एको देव इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥६॥ . a 
शतपथ० कां० १४ । प्रपाठ० ६ । ब्राह्म ७। कंडिका १॥ = 
मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचायेदेवो भव अतिथिदेवो मव ॥॥ | 
तैत्तिरीयो० [ ब० १। अनु० ११ ] E 
पितृभिश्रीवमिश्चैताः पतिभिर्देबरैस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च .बहुकल्याणमीप्छुभिः ॥८॥ मनु० अ० ३। ५५॥ 
पूज्यो देववत्पतिः ॥ मनुस्मृतौ ॥ | 
प्रथम माता मृत्तिमती पूजनीय देवता, भ्रर्थात्‌ सन्तानों को तन मन घन 


| 
दु 


दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव । उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥ १॥ | 
तीसरा आचायं जो विद्या का देनेवाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी 
॥ २॥ चोथा अतिथि जो विद्वान्‌, धामिक, निष्कपटी, सब की उन्नति चाहने. 
वाला, जगत्‌ में भ्रमण करता हुग्मा, सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है 


पूजनीय है ॥ ४॥ ये पांच मूत्तिमान्‌ देव जिनके संग से मनुष्यदेह की 
दि 
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र (प्रश्न) माता पिता आदि की सेवा करे भौर मूत्तपूजा भी करें तव तो 

__ _कोईदोषनहीं ? | ः 

(उत्तर) पापाणादि मृत्तिपूजा तो सर्वंथा छोड़ने और मातादि मूत्तिमानों की :. 

सेवा करने में ही कल्याण है । बड़े ग्रन्थं की वात है कि साक्षात्‌ माता आदि 
प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को छोड़ के भ्रदेव पाषाणादि में शिर मारना सूढ़ों ने 

` इतीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पितादि के सामने नैवेद्य वा भेंट पूजा १ 

` चरेगे तो वे स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुछ 

` : न पड़ेगा | इससे पाषाणादि की मूत्ति वना, उसके आगे नैवेद्य धर, घंटानाद 

टंटं पू'पू', शङ्ख वजा, कोलाहल कर, अंगूठा दिखला अर्थात्‌ “त्वमंगुऽ्ठ गृहाण . 

' भोजनं पदार्थं वाऽहं ग्रहीष्यामि” जैसे कोई किसी को छले वा चिड़ावे कि तू 

घण्टा ले और अंग्रठा दिखलावे उसके आगे से सव पदार्थं ले आप भोगे, वैसे ही 

. लीला इन पूजारियों अर्थात्‌ पूजा नाम सत्कर्म के शत्रुग्रों की. है। मूढ़ों को 

- चटक, मटक, चलक, झलक, मूत्तियों को बना ठना, ग्राप वेश्या व भड़ वा के 
तुल्य वन ठन के विचारे निवु डि अनाथों का माल मार के मौज करते हैं। जो ४ 

है . कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाशप्रियों को पत्थर तोड़ने; बनाने और ३ 

घर रचने आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता, निर्वाह कराता.। 

|... (प्रश्‍न), जैसे स्री आदि की पाषाणादि मूत्त देखने से कामोत्पत्ति होती है 

/ वैसे ही वीतराग शान्त की मृत्ति देखने से वेराग्य और शान्ति की प्राप्ति ` 

 क्योंनहोगी? र 12 ! | 

(उत्तर) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूत्ति के जडत्व धर्म आत्मा में आने 
सै विचारशक्ति छूट जाती है। विवेक के विना न वैराग्य ग्रौर वैराग्य के विना 


i 1 ® 


विज्ञान, विज्ञान के विना शान्ति नहीं होती । और जो कुछ होता है सो उनके 
` संग, उपदेश और उनके इतिहासादि के देखने से होता है, क्योंकि जिसका गुण 
वा दोष न जानके उसकी मृत्तिमात्र देखने से .प्रीति नहीं होती । प्रीति होने का | 
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कारण ग्रुणज्ञान है । ऐसे मूत्तिपूजा श्रादि बुरे कारणों ही से आर्य्यावत्तं म॑. 
_ निकम्मे पूजारी मिक्षुक्त आलसी पुरुषार्थ रहित क्रोडों मनुष्य हुए हैं। वे मूढ. | 
होने से सव संसार में मूढता उन्हीने फैलाई है । झूठ छल भी बहुतसा फैला है। | 

. (प्रश्‍न) देखो काशी में “भ्रौरंगजेब” बादशाह को “लाटमैरव” रादि ने | 
बड़े २ चमत्कार दिखलाये थे । जब मुसलमान उनको तोड्ने गये और उन्होंने | 
जब उत परःतोप गोला आदि मारे, तव बड़े २ भमरे निकल कर सब फौज | 
व्याकु करु (प्रशा, निदा, Varanasi Collection. Digitized by अ 0१; “0 न द | 
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(उत्तर) यह पाषाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहां भमरे के छत्ते लग 
रहे होंगे उनका स्वभाव ही क्र र है, जब कोई उनको छेड़े तो वे काटने को 
दौड़ते हैं । भौर जो दुध की धारा का चमत्कार होता था वह पुजारी जी 

की लीला थी । | 2 
(प्रश्‍न) देखो महादेव म्लेच्छ को दर्शन न देने के लिये कूप में और वेणी- 

/ माधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे क्या यह भी चमत्कार नहीं है ? 
(उत्तर) भला जिसका कोटपाल कालभैरव लाटभैरव आदि भूत प्रेत भोर 
गरुड़ आदि गण, उन्होंने मुसलमानों को लड़के क्यों न. हटाये ? जब महादेव . 
और विष्णु की पुराणों में कथा है कि अनेक भिपुरासुर ग्रादि बड़े भयङ्कर दुष्टो 
को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इससे यह सिद्ध - 
होता है कि वे विचारे पाषाण बया लड़ते लड़ाते ? जव मुसलमान मन्दिर । ) 
और मूर्तियों को तोडते फोडते हुए काशी के पास आये तव पूजारियों .ने उस | 
_पाषाण के लिङ्ग को कूप में डाल: श्रौर वेणीमाधव को ब्राह्मण के घर में छिपा 
दिया । जव काशी में कालमैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय | 
समय में भी काशी का नाश होने नहीं देते, तो म्लेच्छो के दूत क्यों न डराये ? | 
शर अपने राजा के मन्दिर का क्‍यों नाश होने दिया ? यह सब पोपमाया है॥ | 
(प्रश्‍न) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप छूटकर वहां के श्राद्ध के. , 
पुण्य प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड 
लेते हैं क्या यह भी वात झूठी है ? । न 1 
(उत्तर) सर्वंथा झूठ, जो वहां पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन 
| पण्डों को पितरों के सुख के लिये लाखों रुपये देते है उनका व्यय : 
वेश्यागमना दि पाप में करते हैं वह पाप क्यों नहीं छूटता.? और हाथ bi 
आज कल कहीं नहीं दीखता, विना पण्डों के हाथों के। यह कभी किसी घृतं ` 
: ने पृथिवी में गुफा खोद उसमें एक मनुष्य बैठा दिया. होगा । पश्चात्‌ उसके 
मुख पर कुश विछा पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा, 
किसी आँख के अन्धे गांठ के पूरे को इस कु हो र 1900. दा 
बैसे ही वैजनाथ को रावण लाया था, यह भी मिथ्या वात 22 
वेसे ps | कृलकत्ते की हु? 20. कामाक्षा आदि देवी को लाखों 
मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं है : पस र 
तरा इब नाह bebo npn 
ह नल हह नत 
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दूसरे चलकर मूत्तिपुजा रूप गढे में फंस कर दुःख पाते हैं । । 
(प्रश्‍न) भला यह तो जाने दो परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। 
चन्दन का लकडा समुद्र में से स्वयमेव आता है। . 


| एक कलेवर बदलने के समय व 
|: चूल्हे पर ऊपर २ सात हण्डे घरने से ऊपर २ के पहिले २ पकते हें । भोर जो 


| कोई वहां जगन्नाथ की परसादी न खावे तो कुण्ठी हो जाता है और रथ आप, 
व से ग्राप चलता पापी को दर्शन, नहीं होता है । इन्द्रदमन के राज्य में देवताशों * 
। से मन्दिर बनाया है। कलेवर बदलने के समय एक राजा, एक पण्डा, एक बढ़ई . 
' ` मर जाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे । 

(उत्तर) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त 
होकर मथुरा में प्राया था, मुझसे मिला था । मॅने इन बातों का उत्तर पुहा था 


EE हि 

` उसने ये सब वाते झूठ बतलाई । किन्तु विचार से निश्‍चय यह है कि जव 
क कलेवरः बदलने का समय आता है तव नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में 
डालते हैं | वह समुद्र की लहरियों' से किनारे लग जाती है । उसको ले सुतार 


- लोग मृत्तियाँ बनाते हैं। जव रसोई बनती है तब कपाट बन्द “करके रसोइयों “ 
के विना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं । भूमि पर चारों ग्रोर छ; और 
__ बीच में एक चक्राकार चूल्हे बनते हैं। उन हण्डो के नीचे घी, मिट्टी ग्रौर 
भौ | राख लगा छः चूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांज कर, उस बीच के हण्डे .' 
` स उसी समय चावल डाल छः चूहों के मूख लोहे के तवों से बन्द कर, दशन 
करनेवालों को,'जो कि धनाढ्य हों, बुला के.दिखलाते हैं। ऊपर २ के हण्डों से 
चावल निकाल पके हुए. चाबलों को दिखला, नीचे के कच्चे चावल निकाल 
दिखा के, उनसे कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रख दो | श्रांख के अन्घे गाँठ - 
के पूरे रुपये अशर्फी धरते और कोई २ मासिक भी बांध देते हँ । शूद्र नीच 
लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं। जव नेवेद्य हो चुकता है तव वे शूद्र नीच लोग 
' जूठां कर देते हैं । पश्चात्‌ जो कोई रुपया देकर हुण्डा लेवे उसके घर पहुँचाते छ 
ग्रौर दीन गृहस्थ और साधु सन्तों को लेके शूद्र और अन्त्यज पर्य्येन्त एक पंक्ति 
. में वेठ जूठा एक दूसरे का भोजन करते हैं । जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं 
Fe पत्तलों पर दूसरों को बेठाते जाते हें । महा अनाचार हे 1 और बहुतेरे मनुष्य 
"वहां जाकर, उनका जूठा न खाके, अपने हाथ बना खाकर चले आते हैं, कुछ 
भी कुष्ठादि be प होते । भौर उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं 
: खाते । उनन्‌ पा णी रोग नहीं होते । और उस जगन्नाथपुरी में भी गे 1 
`स कुष्ठी हैं, नित्यप्रति जूठा खाने से भी रे (शक रि गजा में. 
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वाममागियो ने भैरवीचक्र बनाया है, क्योंकि सु सुभद्रा, श्रीकृष्ण 

बहिन लगती है । उसी को दोनों भाइयों-के बीच में ख्नी ग्रोर' बार है 
वेठाई है। जो भैरवीचक्र ह्‌ क 
व न होता तो यह बात कभी न होती । और रथ के 
पहियों के साथ कला बनाई है । जव उनको सूधी घुमाते हैं घुमती है, तब रथ 
ह है । जव मेले के वीच में पहुंचता है तभी उसकी कील को उलटा घुमा 1 
से रथ खड़ा रह जाता है । पूजारी लोग पुकारते हैं दान देशो, पुण्य करो 
जिससे जगन्नाथ प्रसन्न होकर अपना रथ चलावे, अपना घर्म रहे। जब न 
भेट थाती जाती है, तब तक ऐसे ही पुकारते जाते हँ । जब ग्रा डकती हे तब 
_ एक ब्रजवासी अच्छे कपड़े दुसाला ओढ़कर भागे खड़ा रहके हाथ जोड़ स्तुत | 
करता है कि “हे जगन्नाथ स्वामिनु ! शाप कृपा करके रथ को चलाइये हमारा | 

. धं रक्खो” इत्यादि बोल साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम कर रथ पर चढता. है। 
- उसी समय कील को सुंधा घुमा देते हैं भौर जय २ शब्द बोल, सहस्नों मनुष्य, 
- {रस्सी खीचते हैं, रथ चलता है। जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हे त | 
इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है भ्रौर दीपक जलाना | 
पड़ता है । उन मृत्तियो के श्रागे पड़दे खेच कर लगाने के पर्दे दोनों ओर रहते | 
हैं । पण्डे पुजारी भीतर खड़े रहते हे । जब एक ओर वाले ने पर्दे को खींचा | 5 
झट मूर्ति आइ में झला जाती है तब सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं, तुम भेट | १३ 
धरो, तुम्हारे पाप छूट जायेंगे, तव दर्शन होगा.। शीघ्र करो। वे विचारे भोले... 
मनुष्य धृतों के हाथ लूटे जाते हैं। और कट पर्दा दुसरा खेच लेते, हैं तभी दशन | 
होता है । तव जय शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाके तिरस्कृत हो चले... 

आते हैं । इन्द्रदमन वही है कि जिसके कुल के लोग अबतक कलकत्ते मे हे । वह _ 
धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था । उसने लाखों रुपये लगा कर मन्दिर 
वनवाया था इसलिये कि थार्य्यावत्तं देश के भोजन का बखेडा इस रीति से _ प 
छुडावें । परन्तु वे मूर्ख कब छोड़ते हैं ? देव मानों तो उन्हीं कारीगरो को 
मानो कि जिन शिल्पियों ने मन्दिर वनाया । राजा पण्डों भौर बढ़ई उस समय 
| नहीं मरते परन्तु वे. तीनों वहां प्रधान रहते हैं, छोटों को दुःख देते होंगे] _ द 
| उन्होंने सम्मति करके उसी समय अर्थात्‌ कलेवर बदलने के समय वे ची 
उपस्थित रहते हैँ। मूति का हृदय पोला [ रक्खा ] है, उसमें एक सोने के 
, सम्पुट में एक सालगराम रखते हैं कि जिसको प्रतिदिन घो के चरणामृत बनाते 
य हं । उस मह पकिकीउत मा ति, गे.उत लोगो पे ह शा तेजाब दिया 
__ होगा । उसको घो के उन्हीं तीनों होगा कि चिर 
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-_. गये होगे। मरे तो इस प्रकार और भोजनभट्टों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जग- 

> _ झाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों भक्तों को भी साथ ले गये, ऐसी 

झूठी वाते पराये घन ठगने के लिये बहुत सी हुआ करती हैं । 

(प्रश्‍न) जो रामेश्वर में गङ्घोत्तरी के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बढ़ जाता है | 
क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में 

' श्रन्धेरा रहता है । दीपक रात दिन जला करते हैं। जब जल की धारा छोड़ते 
हें तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिविम्ब चलकता है. ग्रौर कुछ 

' भी नहीं। न पाषांण घटे, न बढ़े । जितना का उतना रहता है, ऐसी लीला _ 
..._ करके विचारे निबुद्धियों को ठगते हैं । 

. ` (प्रश्‍न) रामेश्‍वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया है जो मतिपूजा वेदविरुद्ध 

__ होती तो रामचन्द्र मूतिस्थापन बयों करते ग्रौर 'वाल्मीकिजी रामायण में क्यों 

है: लिखते ? (उत्तर) रामचन्द्र के समय में उस लिङ्ग वा मन्दिर का नाम चिह्न भी. 
नथा, किन्तु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ रामनामक राजा ने मन्दिर वनवा, : 
लिङ्ग का नाम रामेश्‍वर धर दिया है.। जब रामचन्द्र सीता जी/को ले हनुमान 

आदि के साथ लङ्का से [ चले ] ग्राक्रांशमा्ग में बिमान पर बैठ अयोध्या को 

_ झाते थे तव सीता जी से कहा है फि 1 ; 
छत्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरोद्विमुः । सेतुवन्ध इति विख्यातम्‌॥ 

: 9 वाल्मीकि रा०,लद्भा कां० [ सगं १२५.) श्लोक २० ] ॥ 

_____ हे सीते ! तेरे वियोग से हम व्याकुल होकर घुमते थे ओर इसी स्थान में 
चातुर्मास्य किया था भर परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे। वही जो : न 
सवंत्र.विभु (व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हमको 

सब सामग्री यहाँ प्रात हुई । और देख यह सेतु हमने वांघकर लङ्का में. भाकें, 

उप रावणा को मार, तुझको ले आये । इसके सिवाय वहां. वाल्मीकि में अन्य 9 

“ कुछ भी नहीं लिखा । - F 

. (प्रशन) “रङ्ग है कालियाकन्त को । जिसने हुक्का पिलाया सन्त को7॥ _ 

` ` दक्षिण में एक कालियाकन्त कीं मूर्ति है । वह श्रव तक हुक्का पिया करती | 

` है | जो मूतिपूजा झूठी होती तो यह चमत्कार भी झूठा हो जाय। हि 

(उत्तर) भूठी २। यह सव पोपलीला है। क्योंकि वह मति का मुख रौँ 
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लगा होगा । जव पीछें फू के मार देता होगा तब नाक और मख के छिद्रों से 
धुआँ निकलता होगा, उस समय बहुत से मूढ़ों को धनादि पदार्थों से लूट कर 
धनरहित करते होंगे । ) 

. ७ (प्रश्‍न) देखो ! डाकोरजी की मूत द्वारिका से भगत के साथ चली आई । 


बरावर मूर्ति का तुलना किसी भङ्गड आदमी ने गप्प मारा होगा। | 


त्कार था क्या यह भी मिथ्या बात है ? 
(उत्तर) हां मिथ्या है, सुनो ! नीचे ऊपर चुम्बक पाषाण लगा रक्खे 
उसके आकर्षण से वह मूर्ति अधर खड़ी थी। जव *“महम्‌दगज़नवी” आकर 
. ४ लड़ा था तव यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया ' और पूजारी 
। भक्तों की दुर्देशा हो गई भौर लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई । 
पोप पूजारी पूजा, पुरश्चरण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि “हे महादेव ! | 


म्लेच्छ को तू! मार डाल, हमारी रक्षा कर” और वे अपने चेले राजाम्रों को. 


तो इधर हुक्का गड २ बोलता: होगा । दूसरा छिद्र नाक और मूख के साथ 


र सवा रत्ती सोने में कई मन की मूरति तुल गई । क्या यह भी चमत्कार hg 
नहीं ? (उत्तर) नहीं, वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा. आर सवा रत्ती के । हे 


(प्रश्‍न) देखो ! सोमनाथ जी पृथिवी से ऊपर रहता था और बड़ा चमः | 


समाते थे “कि आप निड्चिन्त रहिये। महादेवजी भैरव अथवा वीरभद्र को मेज. 


देंगे । वे सब म्लेच्छों को मार डालेंगे वा अन्धा कर दंगे । भ्रभी हमारा देवता 
प्रसिद्ध होता है । हनुमावू, दुर्गा और भैरव ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर 
देंगे” वे विचारे भोले राजा और क्षत्रिय पोपों के बहकाने से विश्वास में रहे 
कितने. ही ज्योतिषी पोपों ने कहा कि भ्रभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहुत्तं नहीं है 
एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया । दुसरे ने योगिनी सामने दिखलाई, "इत्या 


| 
| _ बहेकावट में रहे । जव म्लेच्छों की फौज ने भाकर घेर लिया .तबं दुदेशा से. 


|) ` भागे, कितने ही पोप पुजारी और उनके चेले पकड़े गये । - पुजारियों ने यह भी. _ 
` हाथ जोड़ कहा कि तीन क्रोड़ रुपया ले लो मन्दिर और मूत्ति मत तोड़ों र 


“ मुसलमानों ने कहा कि हम “बुतपरस्त” नहीं किन्तु “बुतशिकन” अर्थात्‌ 


| छत हूटी तब चुम्बक पाषाणा पृथक्‌ होते. से.कूत्ति गिर पड़ी। जब सू 
| तोड़ी तब सुनते हैं कि अठारह करो के रत्न निकले । जब' जारी पोर प 
. -पहलोबा(हे।तुव 20042 कि कोष बतलाझो। मार के मारे 


____ बतला दिया । तब सब क 


के तोड़नेवाले [मूतिमंजक] हैं। जा के झट मन्दिर तोड़ दिया ! जब ऊपर की हा 


३१२ जल . - सत्यार्थप्रकाशः 
2.2० 31704 पया कसेल की 
“गुलाम” विगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मल मूत्रादि उठवाया, 
झौर चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानाश को प्राप्त 
हुए.? क्यों परमेइर की भक्ति न की जो म्लेच्छों के दांत. तोड़ डालते ! और 
अपनी विजय करते । देखो ! जितनी मूर्तियां हैं उतनी शुरवीरों की पूजा करते 
- तो भी. कितनी रक्षा होती । पूजारियों ने इन पाषाणों की इतनी भक्ति की रे 
परन्तु मूत्ति एक भी उन [शत्रुओं] के शिर पर उड़के न लगी । 20 जो किसी एक 7 
शुरवीर पुरुष की मुत्ति के सहश सेवा. करते तो वह अपने सेवकों को यथाशक्ति 
बचाता और उन शत्रुग्रों को मारता । be 
(प्रश्‍न) द्वारिकाजी के रणछोड़जी जिसने “नसीमहता” के पास हुंडी भज 
दी और उसका ऋण चुका दिया इत्यादि वात भी क्या झूठ है? , 
| ॥ (उत्तर) किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे । किसी रि मुठा नाम उड़ा 
__ दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने भेजे । जव संवतु १६१४ के वर्ष में तोपों के मारे | 
मन्दिर मूर्तियां अङ्गरेजों ने उड़ा दी थीं तब मूर्ति कहां गई थीं ? प्रत्युत वाघेर १. 
) “ लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा परन्तु मूर्ति एक मक्खी 
की टांग भी न तोड़ सकी । जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई -होता तो इनके घुरे 
| उड़ा देता और ये भागते फिरते । भला यह तो कहो कि जिसका रक्षक मार 
/ खाय उसके शरणागत क्यों न पीटे जायें ? 
(रन) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब 'को खा जाती है । झौर प्रसाद 
` देवे तो ग्राधा खाजाती ग्रौर आधा छोड़ देती है । मुसलमान वादशाहों ने उस _ 
पर जल की नहरं छुइवाई और लोहे के तवे जड़वाये थे तो भी ज्वाला न बुझी 
आर न रुकी । वैसे हिंगलाज भी श्राधी रातं को सवारी कर पहाड़ पर दिखाई ' 
` देती, पहाड को गर्जना कराती है, चन्द्रकुप बोलता और योनियन्त्र से निकलने 
सै पुनर्जन्म नहीं होता, ठुमरा बांधने से पुरा महापुरुष कहाता। जव तक i 
हिंगलाज न हो आ्रावे तब तक आधा महापुरुष वजता है इत्यादि सव बाते | 
क्या मांनने योग्य नहीं ? $ - ; 
(उत्तर) नहीं, क्योंक्रि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती है। उसमें | 
जारी लोगों की विचित्र लीला है जेसे वघार के घी के चमचे में ज्वाला भ्रा _ 
र जाती भ्रलग करने से वा फू क मारने से बुझ जाती र थोड़ा सा घी को खा 
' जाती शेष छोड़ जाती है, उसी के समान वहां भी है, जैसे चूल्हे की ज्वाला. 
मे जो हला जायसा, हो. जावाक जाला. छह ल्यबेव पु डी 
खा जाती है इससे वहां क्या विशेष है.? विना एक मन्दिर, कुण्ड और इधर | 
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उधर नल रचना के हिंगलाज में न कोई सवारी होती भर जो कुछ होता 
वह सब पोप पूजारियों. की लीला से दुसरा कुछ रे नहीं । प 
दल्दल का कुण्ड बना रक्खा है । जिसके नीचे से बुदूबुदे उठते है । उसको 
सफल यात्रा होना भूढ़ मानते हैं । योनि का यन्त्र, पोपजी ने घन हरने के लिये | 
भिनवा रक्खा है और ठुमरे भी उसी प्रकार पोपलीला के हैं। उससे महापुरुष « 
हो तो एक पशु पर ठुपरे का बोझ लाद दें, तो क्या महापुरुष हो जायगा ? 
महापुरुष तो बड़े उत्तम धमंयुक्त पुरुषां से होता है । ; 
(प्रश्‍न) भ्रमृतसर का तालाब अ्रमृतरूप, एक मुरेठी का फल आधा मीठा 
ओर एक भित्ती नमती और गिरती नहीं, रेवालसर में बेडे तरते, अमरनाथ में 
' आप से श्राप लिङ्ग वन जाते, हिमालय से कबूतर के जोडे आके सव को दशन ' 
देकर चले जाते हैं; क्या यह भी मानने योग्य नहीं ? र 
(उत्तर) नहीं, उस तालावं का नाममात्र मतसर है जव कभी जङ्गल 
/होगा तव उसका जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम अमृतसर धरा होगा। | 
जो भ्रमृत होता तो पुराणियों के मानने तुल्य कोई क्यों मरता? भित्ती की 
` कुछ वनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी । रीठे कमल 
के पैबन्दी होंगे अथवा गपोड़ा होगा । रेवालसर में बेड़ा तरने में कुछ कारीगरी 
होगी, अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के छोटे लिङ्गः का . | धर 
बनना कौन आएचयं है ? और कबुतर के जोड़े पालित होंगे, पहाड़ की मइ में : _ ५ 
से पोपजी छोइते होंगे दिखलाकर टका हरते होंगे । कु 
(प्रश्‍न) हरद्वार स्वर्ग का द्वार हर की पढी में स्नान करे तो पाप छूट | 
। हें । और तपोवन में रहने से तपस्वी होता, देवप्रयाग, गङ्गोत्तरी में गोमुख, * 
उत्तर काशी में ग्रुसक्राशी, त्रियुगी नारायण के दर्शन होते हैं। केदार और बद्री- ५ 
3 नारायण की पुजा छः महीने तक मनुष्य भ्रोर छः महीने तक देवता करते है। 
| महादेव का मुख नेपाल में पशुपति, चृतड केदार भ्रोर तुङ्गनाथ में जानु रर पग 
__ भ्रमरनाथ में । इनके दर्शन स्पर्श स्नान करने से मुक्ति हो जाती है । वहां 
- केदार रौर बदरी से स्वगं जाना चाहे तो जा सकता है, इत्यादि बाते कैसी हैं ? 
(उत्तर) ह्रद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है । . हर 
की सीढ़ियों को बनाया है। सच पूछो तो 
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तप तो करने से होता है क्योंकि वहां बहुत से दुकानदार झूठ पक दि डा यद यही यत हे दुकानदार मूठ बोलने वाले भी 

.रहते हें। “हिमवतः प्रभवति गङ्गा” पहाड़ के ऊपर से जल गिरता है । गोमुख 

का आकार पोपलीला से बनाया होगा भौर बही पहाड़ पोप का स्वगे है । वहां 

उत्तर काशी ग्रादि स्थान ध्यानियों के लिये ग्रच्छा है परन्तु दुकानदारों के लिये 
. वहां भी दुकानदारी है । देवप्रयाग पुराण के गपोड़ों की लीला है अर्थात्‌ जहां) 

-.  झलखनन्दा और गङ्गा मिली है इसलिये वहां देवता बसते हैं ऐसे गपोड़े न मारे 

| . तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुसकाशी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध 

` ` काही है। तीन युग की धुनी तो नहीं दीखती परन्तु पोपों की दस वीस पीढ़ी 
! को होगी जैसी खाखियो की. धुनी और पासियों की अरग्यारी सदेव जलती - 

| रहतीहे। तसकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें तप कर जल 

झाता है । उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा जहां गर्मी नहीं वहां 
` का ग्राता है । इससे ठण्डा है, केदार का स्थान वह भूमि वहुत अच्छी है। 
» __ ' परन्तु वहां भी एक जमे हुए पत्थर पर पोप वा पोपों के चेलों ने मन्दिर १. 

५ ` बना रक्खा है । वहां महन्त पूजारी पण्डे ग्रांख के ग्रन्धे गांठ के पूरों से माल 
` ` लेकर विषयानन्द करते हैं । वैसे ही वदरीनारायणा में ठग विद्यावाले बहुत से ' 
|. बैठे हें। “रावलजी” वहां के मुख्य हैं। एक स्त्री छोड अनेक स्त्री रख वेठे हैं। - 
| ' पशुपति एक मन्दिर और पञ्चमुखी मुत्ति का नाम धर रक्खा है। जब | 

- कोई न पूछे तभी'पोपलीला वलवती होती'हे । परन्तु जैसे तीर्थं के लोग 

` `  धत्तं घनहरे होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते, वहां की भूमि बड़ी रमः 

_ णीय और पवित्र है। 

(प्रश्न) विन्ध्याचल में : विन्ध्येश्वरी काली भ्रष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। | 

` विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती हैं और उसके बाड़े में मक्खी 
:एक भी नहीं होती । प्रयाग तीर्थेराज.बहां शिर. भुण्डाये सिद्धि गङ्गा यमुना) 
के संगम में स्वात करने से इच्छासिद्धि,होती है, वैसे ही श्रयोध्या कई बार उड र 
करं सब वस्ती सहित स्वगं में चली गई। मधुरा सव तीर्थों -से अधिक, _ 
` वृन्दावन लीलास्थान और गोवर्द्धन ब्रजयात्रा वडे भाग्य से होती है । सूर्यग्रहण | 
“भै कुरुक्षेत्र मे लाखों मनुष्यों का मेला होता है, क्या .ये सव बाते मिथ्या हैं?! _ 
| | 
हि नसकि आसउए-भहिएने० सिताई ०6० कर शश 
लाखों होती हैं. । मेने अपील ]. आँखो से देखा है । प्रयाग में १ 
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नापित श्लोक वनानेहारा अथवा पोपजी को कुछ घन देके मुण्डन कराने का | 
माहात्म्य बनाया वा बनवाया होगा । प्रयाग मे स्नान करके स्वर्ग को जाता तो 
लोटकर घर में ग्राता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को सव झाते हुए 
दीखते हैं अथवा जो कोई वहां डव मरता और उसका जीव भी, आकाश 


रि में वायु के साथ घुमकर जन्म लेता होगा । तीर्थराज भी नाम पोपों ने धरा है। ' - 


जड़ में राजा प्रजाभाव कभी नहीं हो सकता। यह बड़ी असम्भव वात र 
है कि अयोध्यानगरी वस्ती, कुत्ते, गधे, भङ्गो, चमार, जाजरू सहित तीन वार . 


गपोड़ों. में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई। यह गपोड़ा शब्दरूप उड़ता फिरता 


- है। ऐसे ही नंमिषारण्य आदि की भी पोपलीला जाननी । “मथुरा तीन . 


00 


` करना भी घाट पर कठिन पडता है । तीसरे आकाश के ऊपर लाल मुख के | 


' 'एक चौवे जो कोई स्नान करने जाय श्रपना कर लेने को खड़े रहकर वकते रहते _ 


, इनमें जो कोई धार्मिक परोपकारी पुरुष है इस पोपलीला से पृथक्‌ हो जाता है 


: भार्गी और जैनियों से चली है, प्रथम श्रार्य्यावत्त 
| र भी:लहीं ममता ऽं नि" हि 
; आदू आदि तीर्थ बनाये 


स्वर्ग में गई । स्वग में तो नहीं गई वहीं की वहीं है परन्तु पोपजी के मुख ( 
लोक से निराली” तो नहीं परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाथारी हैं कि £ 
जिनके मारे जल, स्थल और भ्रन्तरिक्ष में किसी को सुख, मिलना कठिन है। | 
हँ । लाग्रो यजमान ! भांग मर्ची और लड्डू खाव, पीवें। यजमान की | 
जय २ मनावे । दूसरे जल में कछुवे काट ही खाते हैं जिनके मारे स्तान | 


बन्दर पगड़ी, टोपी गहने और जूते तक भी न छोड़ें, काट खाव, धक्के दे _ 
गिरा मार डालें और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं। | 
'मनों चना श्रादि अन्न कछुतरे और वन्दरों को चना गुड आदि और चोवों की | र; 
दक्षिणा और लड्डुग्रों से उनके सेवक सेवा किया करते हैं और वृन्दावन 
जव था तब था, भ्रव वेइयावनयत्‌ सल्ला लल्ली और गुरु चेली आादि की हट 
लीला फैल रही है। वैसे ही.दीपमालिका का मेला गोवर्द्धन और ब्रजयात्रा में 
भी पोपों की बन पड़ती है | कुरुक्षेत्र में भी वही जीविका.की लीला समझ लो। 


(प्रश्न) यह मूर्तिपूजा और तीर्थ सनातन से चले ग्राते हैं भूठे क्योंकर 
सकते हैं ? (उत्तर) तुम सनातन किसको कहते हो ? जो सदा से चला भ्राता 
है। जो यह सदा से होता तो वेद और ब्राह्मणादि ऋषिमूनिकत पुस्तकों में इनका 


Ses 
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इनके श्रारम्भ की परीक्षा करना चाहें वे. पंडों की पुरानी से पुरानी बही श्रौर _ | 
तांबे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय हो जायगा कि ये सव तीथं पांचसौ 
अथवा एक सहस्र वर्ष से इधर ही बने हैं । सहस्न वर्ष से उधर का लेख किसी 
के पास नहीं निकलता इससे ग्राघुनिक हैं । 
:, (प्रश्न) जो २ तीर्थ वा नाम का माहात्म्य भ्रर्थात्‌ जैसे ““ग्रन्यक्षेत्रे कृतं १ | 
पापं कागीक्षेत्रे विनश्यति” इत्यादि वात हैं वे प्तच्ची हैं वा नहीं? क 
(उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप छूट जाते हों तो दरिद्रो को धन, राज- 
पाठ; अन्धो को आंख मिल जाती, कोढ़ियों का कोढ़ आदि रोग छूट जाता, - 
ऐसा नहीं होता । इसलिए पाप वा पुण्य किसी का नहीं छूटता । (प्रश्‍न) -- 
गङ्गायङ्गोति यो नूयाद्योजनानां रतेरपि । 
सुच्यते. सर्वेपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १॥ | 
हरिइईरति पापानि हरिरित्यक्षरद्रयम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशि पापं विनश्यति । 
आजन्मकृतं मध्याह्न सायाह्न सप्तजन्सनाम॥ ३ ॥ 
॥ इत्यादि इलोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्नों कोश दूर से भी गङ्गा २ 
कहे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात्‌ वैकुण्ठ को जाता है ॥१॥ 
. “हरि” इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पापों को हर लेता है 
वेसे ही राम, कृष्ण, शिव, भगवती ग्रादि नामों का माहात्म्य है॥ २॥ और 
जो मनुष्य प्रातःकाल में दिव श्रर्थात्‌ लिंग वा उसकी मूत्ति का दर्शन करे 
तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह्न में दशन से जन्म भर का, सायङ्काल में 
, करने से सात जन्मों का पाप छूट जाता है। यह दर्शन का माहात्म्य है॥ ३॥ 
कया झूठा हो जायगा ? 
(उत्तर) मिथ्यो होने .में क्या शङ्का ? न य़ोंकि गङ्गा २ वा हरे, राम, 
कृष्णा, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं छूटता । छः | 
जो छूटे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे। जैसे आज | 
कल पोपलीला में पाप' बढ़कर हो रहे हैं मूडों को विशवास है कि हम पाप कर 
` नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी । इसी विश्वास 
` पर्‌ पाप करके इसं लोक और परलोक का नाश करते हैं। पर किया हुश्ना 
पाप भोगना ही पड़ता है। 
| a (प्रश्‍न) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? 
हरी (उत्तर) 'हैवेदीदि सर सस्ती का पढन?" पहाना धोर्गिकविद्ींनोका | 
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संग, परोपकार, धर्मानुष्ठान, योगाभ्यासं, निवेर,. निष्कपट, सत्यभाषणा, सत्य 
का मानना, सत्य करना, ब्रह्मचर्य, थ्ाचाय्यं, अतिथि, माता, पिता की सेवा, | 
परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना; शान्ति, जितेन्द्रियता, सुशीलता, घमंयुक्त 
पुरुषार्थे, ज्ञान, विज्ञान आदि शुभगुए कमं दुःखों से तारने वाले होने से तीथं 
हँ । और जो जल स्थलमय हैं वे तीर्थ कभी नहीं हो सकते, क्योंकि “जना 
ˆ यंस्तरन्ति तानि तीर्थानि” मनुष्य जिन करके दुःखों से तरे उनका नाम तीयं 
है । जल स्थल तरानेवाले नहीं किन्तु डुवाकर मारनेवाले हैं। प्रत्युत नौका | 
आदि का नाम तीर्थ हो सकता है, वयोंकि उनसे समुद्र रादि को तरते हे । र 
समानतीर्थे वासी | [श्रष्टाध्यायी] ० ४। पा० ४। सू० १०८॥ 
नमस्तीर्थ्याय च ॥ यजु० अ० १६। [ मं० ४२ ] [ 
जो ब्रह्मचारी एक आचार्य [के पास] और एक शास्त्र को साथ २ पढ़ते हों | 
वे सव सतीथ्ये ्रर्थात्‌ समानतीर्थ सेवी होते हैं । जो वेदादि शास्त्र और सत्यः 
-¢ भाषणादि धर्म लक्षणों में साधु हो उसको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे | 
विद्या लेनी इत्यादि तीर्थ कहाते हैं। नामस्मरण इसको कहते हैं कि-- 
यस्य नास भहद्यशाः ॥ यजु० [ ग्र ३२। मं० ३ ] 
परमेश्वर का नाम वड़े यश अर्थात्‌ धमंयुक्त कामों का करना है जैसे ब्रह्म, 
'परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमातू आदि नाम परमेश्वर के गुण 
कमे स्वभाव से हैं । जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर साम | 
थ्येयुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु, सब पर कृपाहृष्टि रखता, | 
सर्वशक्तिमान्‌ अपने सामर्थ्यं ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता, . 
सहायं किसी का नहीं लेता, ब्रह्मा विविध जगत्‌ के पदार्थों का बनानेहारा, 
_ विष्णु सव में व्यापक हस करता, महादेव सब देवों का देव, रुद्र प्रलय | 
8 करनेहारा आदि नामों के अथौँ को अपने में धारण करे अर्थात्‌ बड़े कामों से 
बड़ा हो, समथों में समर्थ हो, सामथ्याँ को बढ़ाता जाय, भ्रधर्म कभी न करे, उ 
सब पर दया रक्खे, सब प्रकार के साधनों को समर्थे करे, शिल्पविद्या से नाना . 
अकार के पदार्थो को वनावे, सब संसार में अपने आत्मा के तुल्य सुख दुःख 
समझे, सब की रक्षा करे, विद्वानों में विद्वान्‌ होवे, दुष्ट कर्म भर दुष्ट ब 
“करने वालों को प्रयतन से दण्ड भौर सज्जनों की रक्षा करे, इस प्रकार परमेश्वर 
के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने 


| रे गण कमे ६६३६ की करते जेसी" ही परसेव्वए०का? पा भस्म एरर है ७०0 


थि Po १८५५१८८, ¢ 


॥» 
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प्रक्र) ुर्त्रह्मा गुरुविष्णुगु सुदेवो महेश्वरः । 

 _ गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ : 

` इत्यांदि गुरुमाहात्म्य तो सच्चा है? गुरु के पग धोके पीना, जैसी ज्ञा । 

करे वैसा करना, गुर लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी हो तो नरसिंह के " 

सहद, मोही हो तो राम के तुल्य और कामी हो तो कृष्ण के समान गुरु को. 

जानता । चाहे गुरुजी कैसा ही पाप करे तो भी ग्रश्नद्धा न करनी, सन्त वा क 

'गुरु के दर्शन को जाने में पग र में अश्वमेष का फल होता है -यह वात ठीक 
है वा नहीं ? (2 , RN 

; . (उत्तर) ठीक नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर भोर परब्रह्म परमेश्वर के नाम 
' हैं। उनके तुल्य ग्रुर कभी नहीं हो सकता । यह गुरमाहात्म्य गुरुगीता भी 
एक वड़ी पोपलीला है।' गुरु तो माता, पिता, ग्राचार्य थर अतिथि होते हँ। 
उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम 

है। परन्तु जो गर लोभी, क्रोधी, मोही शरोर कामी हो तो उसको सर्वथा छोड़ | 


ss छै 


१ 


) देना, शिक्षा करनी, सहज शिक्षा से न माने. तो ग्रघ्ये पाद्य अर्थात्‌ ताड़ना दण्ड ~: 
 प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं.। जो विद्यादि संद्ग्रुणों में गुरुत्व 

/ नहीं है [ऐसा मानने और] झूठ सू ठ कण्ठी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने 

८ वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये हँ) जैसे गइरिये अपूती भेड़ वकरियों से 

` ` दृध भादि से प्रयोजन सिद्ध करते है वैसे ही शिष्यों के ॅलेःचेलियों के धन 

, 'हरके अपना प्रयोजन करते हैं वे-- ; र 

र 


. ` दोहा--गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेले दाव-। 

 .  सवसागर में इवते, बैठ पथर की नाव॥' 

' . -जुरुसमे कि चेले चेली कुछ न कुछ देवंहीगे और चेला समझे कि 
`` चलो गुरु झूठे सौगन्द खाने, पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपटमुनि , 
` भवसागर के दुःख में इवते हैं, जैसे पत्थर की नौका में बैठने चाले समुद्र में छा. 
इब मरते है । ऐसे ग्रुरु और चेलों के मुख पर धुड. राख पड़े। उसके पास. भ | 
कोई भी खड़ा न रहे जो रहे वह दुःखसागर में पडेगा । जेसी पोपलीला ह 
पूजारी पुराशियों ने चलाई है वैसी इन गड़रिये ग्रुरुश्नो ने भी लीला मचाई 
का है । जो परमार्थी लोग हैं वे श्राप दुःख 


५ 


7. 
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इतिहासपुराणाभ्यां वेदाथमुपन् हेत्‌ ॥ २ ॥ महाभारत ॥ 
पुराणान्यखिलानि च ॥ ३ ॥ मनु० [ग्रम ३। २३२] ४ 
इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेदः ॥ ४॥ 
' छान्दोग्य०। प्र० ७1 खं० १॥ 
- दशमेऽहनि किंचित्पुराणमाचक्षीत ॥ ५ ॥ 
ल पुराणविद्या वेदः ॥ ६॥ सूत्र ॥ क 
अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी हे । व्यासवचन का प्रमाण अवस्य | 
` ~ करना चाहिये ॥ १॥ इतिहास, महाभारत, भ्रठारह पुराणों से वेदों का अर्थ a 
पढ़े पढ़ावे, क्योंकि इतिहास, और पुराण वेदों ही के शर्थ अनुकूल हैं॥ २॥ . 
पितृक्रम में पुराण और खिल भ्रर्थात्‌ हरिवंश की कथा सुन ॥। ३॥ इतिहास हु 
$ ओर पुराण पंचम वेद कहाते हे ॥ ४॥ श्रश्वमेध की समाप्ति में दशवे दिन 
थोड़ी सी पुराण की कथा सुनें ॥ ५ ॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से | 
„वेद हैं॥ ६॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणो शद: 
“हस मूत्तिपूजा ग्रौर तीर्थो का भी प्रमाण है, क्योंकि पुराणों में मूत्तिपुजा भ्रौर 
तीर्थो का विधान है । नरळे । ४ 
(उत्तर) जो अठारह पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो उनमें इतने गपोडे | 
न होते, क्योंकि शारीरिकसुत्र, योगशास्त्र के भाष्य भ्रादि व्यासोक्त ग्रन्थों के 5 
` देखने से विदित-होता है कि व्यासंजी बड़े विद्वानु, सत्यवादी, धामिक, योगी | | 
थे। वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते ओर इससे यहं सिद्ध होता है कि 
जिन सम्प्रदायी . परस्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि. नवीन कपोलकल्पित र - ; 
ग्रन्थ बनाये हैं उनमें व्यासजी के गुणों का 'लेश भी नहीं था । और वेदशात् | | 
विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास सहश विद्वानों का काम नहीं किन्तु यह काम | 
विरोधी स्वार्थी, अविद्वान्‌ पामरो का है। इतिहास भौर पुराण शिवपुराणादि ४ 
>के नाम नहीं किन्तु-- क 
र ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीरिति॥ | 
' यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है । ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ | 
- ब्राह्मण ग्रन्थों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और याराशंसी ये पांच 
नाम हैं। ( इतिहास ) जैसे जनक आर याज्ञव संवाद । ( पुराण ) 
« जगदुत्पत्ति आदि का वणंन । { कल्प ब्दों 
` निरूपण करना । (गाथा ) किसी का 
* ( नाषडांग्री,) पन्नों ०" सन्नी 


त ® 
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इनही से वेदाथ का बोध होता है।. पितृकर्म अर्थात्‌ ज्ञोनियों की प्रशंसा ` म 
- कुछ सुनना, अश्वमेव के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा. है, क्योंकि जो 


व्यासकृत ग्रन्थ हैं उनका सुनना सुनाना, व्यासजी के जन्म के पश्चात्‌ हो 
सकता है पूर्व नहीं । जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तव वेदार्थं को पढ़ते 
पढ़ाते सुनते सुनाते थे । इसलिये सव से प्राचीन व्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सव 
घटना हो सकती है । इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवत शिवपुराणाएि 
मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती । जब व्यासजी ने वेद पढ़े और 
पढाकर वेदार्थे फैलाया इसलिये उनका नाम “वेदव्यास” हुआ | क्योंकि व्यास 
कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को श्रर्थात्‌ ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर 
्रथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे । और शुकदेव तथा जैमिनि आदि 


, शिष्यों को पढ़ाये भी थे । नहीं तो उनका जन्ग का नाम “कुष्णढौ पायन” था। 


जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्टे किये यह बात झूठी है, 
बयोंकि व्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वसिष्ठ . और 
ब्रह्मा भ्रादि ने भी चारों वेद पढ़े थे । यह वात बयोंकर घट सके ? 

(प्रश्न) पुराणों में सब वातं झूठी हैं वा कोई सच्ची भी हैं ? 
. ` (उत्तर) बहुतसी बातें झूठी हैं ग्रौर कोई . घुणाक्षरन्याय से सच्ची भी द्व) 


`` जो सच्ची है वह वेदादि सत्यश्ास्रों की और जो भैठी हैं वे इन पोपौं के पुराण- 


'रूप घर की है । जैसे शिवपुराण में शवों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, 
ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्य्यादि को उनके दास ठहराये । वेष्णवों ने विष्णु 
पुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के 


दास | देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी भ्रौर शिक विष्णु आदि को उसके. 


किकर बनाये । गणेशखण्ड में गणेश को ईश्वर शेष सब को दास वनाये। 


` भला यह वात इन सम्प्रदायी पोपों की नहीं तो किनकी है? एक मनुष्य के 


बनाने में ऐसी परस्पर विरुद्ध बात: नहीं होती तो विद्वान्‌ के बनाये में च 
नहीं आ सकती । इसमें एक बात 'को सच्ची माने तो दूसरी झूठी रौर ज 


` दूसरी को सच्ची माने तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मार्ने तो अन्य 


सब झूठी होती हैं। सिवपुराणवाले शिव से, विष्णुपुराणवालों ने विष्णु से, 
ले ने गणेश से, सूय्यंपुराणवाले ने सूग्य 


॥ 
| 


| > कि तुम कहां से रये ? उन्होंने कहा हम सहख् वर्षो से इस लिग के आधार 
| ® से चले आते हे । ब्रह्मा ने पुछा इस लिंगे का थाह है वा नहीं ? उन्होंने कहा 


DO 


और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कभी हो सकता है वा नहीं ? 


तो केवल चुप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते, .और इन सबके | 
शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी फिर वे आप सृष्टि पदार्थं और परिः | 


` च्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योंकर हो सकते हैं ? झर उत्पत्ति 
ग्रे भी विलक्षण २ प्रकार से मानी है जोकि सर्वथा भ्रसम्भव है जैसे ` 
शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि में सृष्टि करू तो एक नारायण 


|: एकादशसमुल्लासः . । | ३२१ र 
| 


` जलाशय को उत्पन्न कर उसकी नाभि से कमल, कमल में से' ब्रह्मा उत्पन्न ` | 


हुआ । उसने देखा कि सब जलमय है। जल की अञ्जलि उठा देख जल में 


पटक दी । उससे एक बुद्बुदा उठा श्रौर बुदुबुदे में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। 
उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर । ब्रह्मा ने उससे कहा कि में 


तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है। उनमें विवाद हुआ और दिव्यसहस्न | 
वर्षेपर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे । तव महादेव ने विचार किया कि जिनको. 

कै मेने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तब 

उन दोनों के बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ ग्रोर वह शीघ्र आकाश | 

में चला गया उसको देख के दोनों साश्चयं. हो गये । विचारा कि इसका आदि | 

- अन्त लेना चाहिये। जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे | 

वा थाह, लेके न आवे वह पुत्र कहावे । विष्णु कूर्म का स्वरूप घर के नीचे को 
चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा । दोनों मनोवेग से ' 

चले । दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया। | 

तब नीचे से ऊपर विष्णु और उपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह छेडा १ 


ले आया होगा तो मुझको पुत्र बनना पड़ेगा । ऐसा सोच रहा था "कि उसी 
समय एक गाय और केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया, उनसे ब्रह्मा ने पूछा 


कि नहीं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साक्षी 
देशो कि में इस लिग के शिर पर दूध की धारा वर्षाती थी ओर वृक्ष कहे कि. 
में फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी देग्रो तो में तुमको ठिकाने पर ले चलू 
उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं दंगे । तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला 
साक्षी नहीं देश्रोगे तो में तुमको अभी भस्म करे देता हें! तब दोनों ने 


कहा री हुम जैसी कु | ग हो वेसा साक्षी क 1 तब तीनों 
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ले आया वा नहीं ? तब. विष्णु बोला मुझको इसका थाह नहीं मिला, यम हि शीला उ इसका याह नहीं मिला, अरहा 
ने कहा में ले ग्राया । विष्णु ने कहा कोई साक्षी देशो । तव गाय और वृक्ष ने ' 
साक्षी दी । हम दोनों लिङ्ग के शिर पर थे । तब लिङ्ग में से शब्द निकला ग्रौर 
| वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू झूठ बोला इसलिये तेरा फूल मुझ वा अन्य 
| देवता पर जगत्‌ में कहीं नहीं चढ़ेगा झर जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश) 
४ होगा । गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली उसी से विष्ठा खाया | 
करेगी । तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा किन्तु पू छ की करेंगे। और ब्रह्मा 
को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं 
नहीं होगी । और विष्णु को वर दिया कि जिससे तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा 
सर्वत्र होगी । पुनः दोनों ने लिङ्ग की स्तुति की । उससे प्रसन्न होकर उस लिङ्ग 
में से एक जटाजूट मूत्ति निकल आई और कहा कि तुमको मैने सृष्टि करने के 
` लिये भेजा था भगड़े में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम विना 
है सामग्री सृष्टि कहां से करें ? तब महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का १. 
गोला निकाल कर दिया कि जाभो इसमें से सब सृष्टि वनाग्रो इत्यादि । भला कोई 
| इन पुराणों के बनानेवाले पोपो से पूछे कि जब सृष्टि तत्व और पञ्चमहाम्रुत भी | 
८ नहींथे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिङ्ग, गाय और | 
केतकी का वृक्ष और भस्म का गोला क्या तुम्हारे बावा के घर में से आ गिरे?॥ 
वैसे.ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा 
के दाहिने पग के अंगूठे से स्वायंभुव आर वाये अंगूठे से सत्यरूपा राणी, ललाट 
से रुद्र और मरीचि ग्रादि दश पुत्र, उससे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों 
का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से श्रादित्य, 
` विनता से पक्षी, कद्र, से सपं, सरमा से कृत्ते, स्याल आदि और अन्य ख्रियों से | 
हाथी, घोडे, ऊंट, गधा, मेंसा, घास, फूस और बबूल आदि वृक्ष कांटे सहित ५ 
उत्पन्न हो गये । वाहरे वाह ! भागवत के बनाने वाले लाल बुभङ्कड !- वया ष 
. ` कहुतता तुमको, ऐसी २ मिथ्या वाते लिखने में तनिक भी लजा और शरम न . 
ह ._ राई, निपट अन्धा ही बन गया । भला स्री पुरुष के रजवीयं के संयोग से मनुष्य 
ओ। तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर की सृष्टिक्रम के विरुद्ध पशु, पक्षी, सपं श्रादिं | 
र कभी उत्पन्न नहीं हो सकते । और हाथी, ऊट, सिंह, कुत्ता, गधा भौर वृक्षादि 
ड . का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश भी कहां हो सकता है? भौर . 
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पोप और पोप रचित इस महा सम्भव लीला को जिसने संसार को ग्रभी तक 
भ्रमा रक्खा है । भला इन महा झूठ बातों को वे ग्रन्धे पोप और बाहर भीतर 
की फूटी थांखों वाले उनके चेले सुनते भौर मानते हैं । बड़े ही आइचय की वात 
है कि ये मनुष्य हैँ वा अन्य कोई !!! इन भागवतादि पुराणों के बनाने वाले 
हि क्यों नहीं गर्भ में ही नष्ट हो गये ? वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? बयोंकि 
इन पोधों से वचते तो श्रार्यावत्तं देश दुःखों से वच जाता । 

(प्रश्‍न) इन वातों में विरोध नहीं आ सकता, क्योंकि "जिसका विवाह 
उसी का गीत” जव विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर भ्रन्य 
को दास, जव शिव के गुण गाने लगे तव शिव को परमात्मा अन्य को किकर 
वनाया । और परमेश्वर की माया में सव वन सकता है । मनुष्य से पशु आदि 
और पशु से मनुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है देखो. ! विना कारण 
अपनी माया से सव सृष्टि खड़ी कर दी है । उसमें कौनसी बात अघटित है? 

जरो करना चाहे सो सब कर सकता है । 
` (उत्तर) भरे भोले लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सब से रे 
: बड़ा और दूसरों को. छोटा वा निन्दा अथवा उसको सव का बाप तो नहीं ` क 
बनाते ? कहो पोपजी तुम भाट और खुशामदी चारणों से भी बढ़ कर गप्पी हि 
हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगो उसी को सब से बड़ा बनाझओ और 
जिससे विरोध करो उसको सव से नीच ठहराश्रो । तुमको सत्य ग्रौर घमं से | 
क्या प्रयोजन ? किन्तु तुमको तो ग्रपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य मै 
हो सकती है । जो कि छली कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं । परमेश्वर | 
में छल कपटादि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते । जो आर्दि 
सृष्टि में कश्यप और कश्यप की स्त्रियों से पशु, पक्षी, सप्पं वृक्षादि हुए होतेतो | 
-आजकल भी वेरे. सन्तान क्यों नहीं होते ? सृष्टिक्रम जो पहिले लिख आये वही 
` कीक है। और अनुमान है कि पोपजी यहीं से घोका खाकर वके होंगे | | 
तस्मात्‌ काश्यप्य इमाः प्रजाः ॥ [ झत० ७। ५। १। ५] . 
शतपथ में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि कश्यप की बनाई हुई है । 
कश्यपः कस्मात्‌ पश्यको भवतीति॥ निरु० [ग्र २। खं २] 
सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर का नाम कश्यप इसलिये है कि पक्क अर्थात्‌ “पश्य- | 
तीति पश्यः पश्य एव प॒श्यकः' जो निभ्न म होकर चराचर जगत्‌ सब जीव और 
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चढ़ा अपना जन्म सृष्ट्रिविरुद्ध कथन करने में नष्ट किया ॥ 
जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक 
: ` देबी वनी उसने महिषासुर को मारा। रक्तबीज के शरीर से एक विन्दु भूमि 

9 ` . में पड़ने से उसके सहृद रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत्‌ मे रक्तबीजु, 

भरजाना; रुधिर की नदी बह चलनी ग्रादि गपोड़े बहुत से लिख रबखे हें।* 

जव रक्तबीज से सव जगत्‌ भर गया था तो देवी और देवी का सिह और 
उसकी सेना कहाँ रही थी? जो कहो कि देवी से दुर २ रक्तबीज थे तो. सव 
हर जगत्‌ रक्तवीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्यादि प्राणी 

५ झर जलस्थ मंगर, मच्छ, कच्छप, मत्स्यादि वनस्पति आदि.वृक्ष कहां रहते ? 

. `` यहां यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ वनाने वाले पोप के घर में भागकर चले | 
गये होंगे !.! ! देखिये क्या ही ग्रसम्भव कथा का गपोड़ा भङ्ग की लहरी में 
उड़ाया जिनका ठौर न ठिकाना भ UN os 

गब जिसको “श्रीमदूभागवत'' कहते. हैं उनकी लीलासु 

. नारायण ने चतुःइलोकी भागवत का उपदेश किया-- 

ज्ञानं परमयुह्य' मे यंद्विज्ञानंसमन्बितम्‌। ` 
सरहस्यं तदङ्गग् गृहाण गदिते सया ॥ 2 
* ` ` . `भाऽ [ स्कं० २। प्र० &। श्लोक ३० ] 
` ` जब भागवत का मूल ही झूठा है तो उसका वृक्ष क्यों न झूठा होगा? २. 
' अर्थे- हे ब्रह्माजी ! तू मेरा परमग्रुह्म ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त | 
और घमं. अथे काम. मोक्ष का अङ्ग है उसी को मुझ से ग्रहण कर । जब भ 
` विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो.परम भर्थात्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यर्थ है ग्रोर 
` ` गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त है । जव भूल श्लोक श्रनर्थक है तो अत्य, | 


छ. 

` ` भवान कल्पविकल्पेषु न विसुह्यति कर्हिचित्‌॥ ` हु 
Bs Lr भाग? [ स्कं २॥ श्र० ९ । शलोक ३६] ` 
'  आाप कल्प सृष्टि थोर विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्रास होंगे, , 
ऐसा लिख के पुनः दशम स्कन्ध में मोहित होके वत्सहरर किया । इन दोनों ह 
में से एक बात सच्ची दुंसरी झूठी । ऐसा होकर दोनों वात भूंडी । जब बैकुण्ठ 

बे कोश, गर्या, ढत नही है. तो सनकादिको को, बैक के दार 
दु बह लः ही नहीं rr i 


; ७ 


es 


हि 
। ` ब्रह्माजी क | 


> "जहर? 


2 ` ्रनथंक क्यों नहीँ ? ब्रह्माजी'को वर दिया कि | 


1. तब जय 


७७७0010 2-७ “यक 2 पो तिर 7072 कुन री TESTED 7 यय OT PTD . 


ESN < “yD «| ०0८ नक” ८० Co 
क मा न्यात ची 


एकादशसमुल्लाः ३२१. 
SCC र 
द्वारपाल थे। स्वामी की श्राज्ञा पालनी ग्रवशय थी । उन्होंने सनकादिकों को 


ट्या 


रोका तो क्या श्रपराध हुआ ? इस पर' विना अपराध शाप ही नहीं लग | 


सकता । जव झाप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पडो, इसके कहने से यह सिद्ध 


होता है कि वहां पृथित्री न होगी । आकाश, वायु, भ्रग्ति और जल होगा,तो 


एंसा द्वार मन्दिर और जल किसके आधार थे ? पुनः जय विजय ने सनका- 
दिकों, की स्तुति को कि महाराज ! पुनः हम बैकुण्ठ में कव आ्रावेगे । उन्होंने 


उनसे कहा कि जो प्रेम से नारायण की भक्ति करोगे तो सातवे जन्म ग्रौरजो | र 


विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म बैकुण्ठ को प्रास होय्रोंगे । इसमें विचारना | 
चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे । उनकी रक्षा भर सहाय करना | 


नारायण का कत्तव्य काम था । जो ग्रपने नोकरों को विना अपराध दुःख देवे 


उनको उनका स्वामी दण्ड न देवे तो उसके नौकरो की दर्दशा सव कोई कर - 


डाले । नारायण को उचित था कि जय विजय का सत्कार सनकादिकों को खूब 
दण्ड देते, क्योंकि उन्होंने भीतर आने के लिए हठ क्‍यों किया? और नौकरों 


क्षे लडे क्यों ? शाप दिया उनके वदले सनकादिकों को पृथिवी में डाल देना 


नारायण का न्याय था । जव इतना भ्रन्धेर नारायण के घर में है तो उसके 
सेवक जो कि वेष्णव कहाते हैं उनकी जितनी दुदंशा हो उतनी थोड़ी है। पुन 
वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न हुए । उनमें से हिरण्याक्ष को वराह 


ने मारा । उसकी कथा .इस प्रकार से लिखी है कि वह पुथिवी को चटाई | 
के समान लपेट शिराने घर सो गया । विष्ण ने वराह का स्वरूप धारण करके | 


उसके शिर के नीचे से पृथिवी को मुख में धर लिया । वह उठा | दोनों की / 
लड़ाई हुई। वराह ने हिरण्याक्ष को मार डाला । इन पोपों से कोई पूछेकि | 


पुथिवी गोल है वा चटाई के समान ? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौराणिक 
लोग भुगोलविद्या के शत्रु हँ । भला जव लपेटकर शिराने धर ली आप किस पर 
सोया ? और वराह किस पर पग घरके दौड़ ग्राये ? पृथिवी को तो वराह 
“ जी ने मुख में रखली फिर दोनों किस पर खंडे होके.लड़े ? वहां तो ओर कोई 
हुरने की जगह नहीं थी किन्तु भागवतादि पुराण बनाने वाले पोप जी की _ 
„ छाती पर खड़े होके लडे'होंगे । परन्तु पोपजी किस पर सोया होगा ? यह | 
` बात इस, प्रकार की है जेते “गप्पी के घर गप्पी आये बोले गप्पीजी 
मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गप्पी लोग आते हैं फिर गप्प मारने में क्या | 


कमती ! अब रहा हिरण्यकक्यप उसका लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त 
था । उसक्तापिता.हाकेकआएञ्ल्ाअसोहता०ा०५लब् 


३२६ सत्यांथ प्रकाश: 


Zr NOISIER. 
कहता था कि मेरी पट्टी में राम राम लिख देग्रो। जव उसके वाप ने. सुना - 
उससे कहा तू हमारे शत्रू, का भजन क्यों करता है? छोकरे ने न माना । तव उस 
के बाप ने उसको बांध के पहाड़ से गिराया, कूप में डाला, परन्तु उसको कुछ 
न हुम्रा । तव उसने एक लोहे का खम्भा आगी में तपा के उससे वोला जो 
तेरा इष्ठदेव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा । प्रह्लाद पकड़ने 
को चला । मन में शङ्का हुई जलने से बचू गा वा नहीं ? नारायण ने उस खमे 

. पर छोटी-छोटी चीटियों की पंक्ति चलाई । उसको निश्चय हुश्रा झठ खम्भे को. 

जा पकड़ा । वह फट गया.। उसमें से नुसिह निकला आर उसके वाप को पकड 

| पेट फाड़ डाला | पश्चात्‌ प्रह्लाद को लाइ से चाटने लगा । प्रह्वाद से कहा वर 

i मांग । उसने अपने पिता की सद्गति होनी मांगी । नृर्सिह ने वर दिया कि तेरे 

“ इ्तरीस पुरुषे सद्गति को गये। अब देखो ! यह भी दूसरे गपोड़े का भाई 

11 ग॒पोड़ा है, किसी भागवत सुनने वां बाँचने वाले को पकड़ के ऊपर से गिरावे | 
तो कोई न वचावे चकनाचूर होकर मर ही जावे। प्रह्माद को उसका पिता [ 

पढ़ने के लिये भेजता था क्या बुरा काम किया था ? और वह प्रह्लाद ऐसा मुर्ख 
पढ़ना छोड़ बैरागी होना चाहता था । जो जंलते हुए सम्भे से कीड़ी चढ़ने 
लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला इस वात को जो सच्ची माने उसको 
भी खम्मे के साथ लगा देना चाह्यि। जो यह न जले तो जानो वह भी न 
जला होगा और नुसिह भी क्यों न जला ? प्रथम तीसरे जन्म में वेकुण्ठ में 
आने का वर सनकादिक का था । क्‍या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया ! 
भागवत की रीति से ब्रह्मा,' प्रजापति, कश्यप, हिरण्याक्ष ग्रौर हिरण्यकश्यपु 
. . चौथी पीढ़ी में होता है। इक्कीस पीढ़ी प्रह्लाद की हुई भी नहीं पुनः इक्कीस 
पुरुषे सदृगति को गये कह देना कितना प्रमाद है ! और फिर वे ही हिरण्याक्ष, | 
हिरण्यकश्यपु, रावण, कुम्भकरणा, पुनः शिशुपाल, ' दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो 

.. चृसिह का वर कहां उड़ गया ? ऐसी प्रमाद की वाते प्रमादी करते, सुनते शो, 

मानते हैं विद्वानु नहीं ।' ह 
भ्रोर श्रक्ःरजी :-- ः , 

रथेन वायुवेगेन ॥ [ भा० स्कं० १० । ग्र० ३९ । इलोक ३८ ] 7 
जगाम गोकुलं प्रति ॥ [. भा० स्कं० १० । पू० अ० ३८। इलोक २४ 
 झक्ररजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ 

पर वेठ के सुर्योदय से चले ओर चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे, 

अथवा घोड़े प्मगगवतत बन्तने/ वाले “की पबिक्रमा पात त मार्ग भुल 
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i एकादशसमुल्लास ३२७ | 
कर भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हांकने वाले और श्रक्र रजी ग्राकर सो 
| गये होंगे ? 
। पूतना का शरीर छः कोश चौड़ा और वहुतसा लम्बा लिखा है। मथुरा * 
| और गोकुल के बीच में उसको मारकर श्रीकृष्णजी ने डाल दिया | ऐसा होता 
| तो मथुरा और गोकुल दोनों दवकर इस.पोपजी का घर भी दव गया होता ॥ 
श्रौर ग्र जामेल की कथा ऊटपटांग लिखी हें--उसने नारद के कहने से 
~ अपने लड़के का नाम “नारायणा” रक्खा था । मरते समय अपने पुत्र को 
पुकारा । वीच में नारायण कूद पड़े क्या नारायण उसके ग्रन्तःकरण के भाव 
` को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है सुझको नहीं ? जो ऐसा 
ही नाम माहात्म्य है तो आजकल भी नारायणा के स्मरण करने वालों के दुःख | 
॥ छुड़ाने को क्‍यों नहीं ग्राते ? यंदि यह वात सच्ची हो तो कैदी लोग नारायण २. 
| करके क्यों नहीं छूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष्‌ शास्त्र से विरुद्ध सुमेरु 
पंत का परिमाण लिखा है, ग्रौर प्रियव्रत रांजा के रथ के चक्र की लीक से 
| ॐ समुद्र हुए, उञ्चास कोटि योजन एथिवी है इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा | 
भागवत में लिखा है, जिसका कुछ पारावार नहीं ॥ 
और यह भागवत वोवदेव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीतगोबिद 
बनाया है । देखो ! उसने यह इलोक ग्रपने बनाये “हिमाद्रि'' नामक ग्रन्थ में _ 
लिखे हैं कि क्रीमद्भागवतपुराण मैंने बनाया है । उस लेख के तीन पत्र हमारे . 
| पास थे । उनमें से एक पत्र खो गया है। उस पत्र में इलोको का जो प्राशय था . 
| उस आशय के हमने दो इलोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको देखना हो वह 
| . हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे ॥ । 
क्र हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽधुना। | क 
| स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः॥ १ ॥ Re 
k न श्रीमद्वागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌। ` "अ 
| 
| 


= न: 


विदुषा बोबदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 5 
इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्‍लोक थे श्रर्थात्‌ राजा के सचिव हिमाद्रि ते. 
बोबदेव पण्डित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण. 

#» सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप से इलोकबद्ध सूचीपत्र बनाभ्नो _ 
| : जिसको देख के में श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लू । सो . नीचे 
लिखा हुआ सूचीपत्र उस बोबदेव ने बनाया । उसमें से उस. नष्टपत्र मे 


इलोक खोगये हैं ग्यारहब शोक से, लिखते ह गीत by लि ee द 
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बोबदेव ने बनाये हैं वे- . ् 

' बोधन्तीति हि प्राहुः श्रीमद्वागवतं पुनः । . 

पञ्च प्रश्नाः शौनकस्य सूतस्यात्रोत्तरं त्रिषु ॥११॥ 
प्रश्‍नावतारयोश्चैवः व्यासस्य निवृ तिः कृतात्‌ । 

च. नारदस्यात्र हेतृक्तिः प्रतीत्यर्थं स्वजन्म च ॥१२॥ 


` सत्याथंप्रकाराः ` क...» धाविका 7१६ 


सुप्तध्नं द्रौरयभिभवस्तदस्त्रात्पारडवा चनम्‌ । श्र 


भीष्मस्य स्वपदप्राप्तिः कृष्णस्य डारिकागसः ॥१२॥ 
श्रोतुः परीक्षितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निगमः । . 
` कृष्णमत्यत्यागसुचा ततः 'पार्थमहापथः ॥१४॥ 
`  अत्वष्टाद्शभिः पादैरघ्यायार्थः क्रमात्‌ स्पृतः | 
` , स्वपर्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहो नृपः ॥१५॥ 
.  इतिवै राज्ञो दाढ्योत्त प्रोक्ता द्रोगिजयादयः । 
5०22 । ` _ - इति प्रथमः स्कन्धः ॥१॥। 
. इत्यादि बारह स्कन्थों का सूचीपत्र इसी प्रकार. वोबदेव पण्डित ने बना 
) कर हिमाद्रि सचिव को दिया । जो विस्तार देखना चाहे वह वोवदेव के बनाये 
` हिमाद्रि ग्रन्य में देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला. समनी. 
` ` परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दुसरे से बढ़कर हैं ॥ 
 . देखो! श्रीकृष्णणी का इतिहास महाभारत -में अत्युत्तम हे । उसका 
` द्रुण कर्म स्वभाव. और चरित्र आप्त पुरुषों के सहश है । जिसर्मे कोई 
अधर्म का आचरण श्रीकृष्णाजी ने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी 


न्‌ लगाये ह । दूध, दही, मक्खन आदि को चोरी और, कृवजादासी से समागम, 
पंरस्त्रियं से रासमण्डलं, क्रीडा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हैं । 
इसको पढ़ पढ़ा सुन सुना के अन्य मतवाले श्रीकृष्णजी की बहुतसी निन्दा 


झूठी निन्दा क्योंकर होती ? शिवपुराण में वारह ज्योतिलिङ्ग और जिनमें 


` आकाश्म का लेश भी नहीं रात्रि को विना दीप किये लिङ्ग भी अन्घेरे में नहीं « 


दीखते ये सव लीला पोपजी की है । 3 


को बुढि नहीं रहो 
ही अ नह रही 


3 


किया हो ऐसा नहीं लिखा, और इस भागवतवाले ने अनुचित मनमाने दोष _ 
करते हैँ। जो यह भागवत नं होता तो श्रीक्रष्णजी के सहश महात्माओं की | 


(प्रन) जव वेद पढ़ने का सामथ्यं नहीं रहा तव स्मृति, जब स्मृति के. 
तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ्ने का सामर्थ्ये न रहा तब | 
नोद घूड़ों के विफे)०कमो मिएइको० निळ अहे" ुनते का | 


>> 
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हः (उत्तर) यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामथ्यं पढ़ने पढ़ाने ही से होता है 
आर वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सवको है। देखो ! गार्गी भ्रादि स्त्रिया. . 
और छान्दोग्य में जानश्रूति शूद्र ने भी वेद “रेक्यमुनि के पास पढ़ा था. 
और यजुर्वेद के २६ वें अ्रध्याय के २ रे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों 
| पढ्ने और सुनने का ग्रविकार मनुष्यमात्र को है। पुनः जो ऐसे २ मिथ्या 
! ग्रन्थ बना लोगों को सत्यग्रन्थों से विमुख जाल में फंसा, अपने प्रयोजन को 
साधते हैं वे महापापी क्‍यों नहीं ? ॥ 
| _ देखो! ग्रहों का चक्र कंसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन . मनुष्यों को 
| ग्रस लिया है । “म्राकृष्णेनं रजसा०”.। १ । सूर्यं का मन्त्र । “इमं देवा ग्रस- | . 
| पत्न९$ सुवध्वस्‌०” । २ । चन्द्र०। “गिन द्वा दिवः ककुत्पति:० । ३। र 
मङ्गल । “उदूबुब्यस्तराग्ते०” । ४। बुब । “बृहस्पते अति यदर्यो०' । ५1 | 
| , बृहस्पति । ' शुक्रमन्धसः” । ६ । शुक्र । “शन्नो देवीरभिष्टय०” । ७। शनि। | 
| ४ “कया नब्चित्र ग्रामुव०' 1 ८। राहु। ओर “केतु कृण्वन्नकेतवे०” 181 | 
इसको केतु की कण्डिका कहते हैं॥ ( आक्कष्णेन० ) यह सूर्य और भूमि का . 
| श्राकर्षण । १ | दूसरा राजग़ुण विधायक । २। तीसरा अरिनि । ३। और चौथा | 
| यजमान । ४। पांचवां विद्वात्‌ । ५ । छठा वीयं अन्न । ६ । सातवां जल प्राण 
। आर परमेश्वर । ७ । आठवां मित्र । ५ । नत्रत्ां ज्ञानग्रहण का विधायक मन्त्र .. 
| है। ९। ग्रहों के वाचक नहीं । शर्थ न॑ जानने से भ्रमजाल में पड़े हैं । 
| (प्रश्‍न) ग्रहों का फल होता है वा नहीं ? डु 
ह (उत्तर) जैसा पोपलीला का है वसा नहीं किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की | 
` किरण द्वारा उष्णता शीतता अथवा ऋतुवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी 
प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल सुख दुःख के निमित्त होते हँ । “परन्तु जो पोपलीला 
| ¬, वाले कहते हैं, “सुनो महाराज सेठजी ! यजमानो ! तुम्हारे आज आठवां चन्द्र 
|) ४ सूर्यादि क्रूर घर में आये हैं। अढाई वर्ष का शनशचर पग में ग्राया है । तुमको 2 
| बड़ा विघ्न होगा । घर द्वार-छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा । परन्तु जो तुम ग्रहों | 
। ` का दान, जप, पाठ, पूजा कराम्रोगे तो दुःख से बचोगे।” इनसे कहना चाहिए 
| ` कि सुनो पोप जी ! तुम्हारा और ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ग्रह क्या वस्तु दै 
| (पोप जी)--दैवाघीनं जगत्सब सन्त्राधीनाशच देवताः 
|: ते सन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद त्राह्मणदैवतम्‌ ॥ 
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सव देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं । इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते 
है. । क्योंकि चाहें जिस देवता को मन्त्र के वल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध 
कराने का हमारा ही ग्रधिकार है । जो हम में मन्त्र शक्ति न होती तो तुम्हारे 
से नास्तिक हमको संसार में रहने ही न देते । 
(सत्यवादी) जो चोर, डाकू, कुकर्भी लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के 
. आधीन होंगे ? देवता ही उनसे दुष्ट काम कराते होंगे ? जो वैसा है तो तुम्हारे 
देवता और राक्षसों में कुछ भेद न रहेगा । जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे “ ” 
तुम चाहो सो करा सकंते हो तो उन मन्त्रों से देवताओं को वश कर राजाओं 
। के कोष उठवाकर अपने घर में भरकर बैठकेर आनन्द . क्यों नहीं भोगते.? 
१ घर २ में शनेश्चरादि के तेल आदि छायादान लेने को मारे २ क्यों फिरते हो ? 
। आर जिसको तुम कुवेर मानते हो उसको वश में करके चाहो जितना धन | 
है लिया करो । विचारे गरीबों को क्यों लूटते हो ? तुमको दान देने से ग्रह प्रसन्न 2 
और न देने से म्रप्रमन्न होते हों तो हमको सूर्य्यादि ग्रहों की प्रसन्नता भ्रप्रसन्नता 
प्रत्यक्ष दिखलाओ ।. जिसको ८ वां सूर्य चन्द्र भ्रौर दूसरे को तीसरा हो दोनों १ 
_ को ज्येष्ठ महीने में विना जूते पहिचे तपी हुई भूमि पर चलाश्ों , जिस पर _ 
८ प्रसन्न हैं उनके. पग, शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उनके जल 
जाने चाहिये तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौणंमासी की रात्रि भर 
मैदान में रवखें | एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह क्र,र और 
, सौम्यदृष्टि वाले होते हैं। भौर क्या तुम्हारे ग्रह सम्वन्धी हैं ? भौर तुम्हारी 
` डाक व तार उनके पास शता जाता है ? ग्रथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास 
` आते जाते हैं जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों 
. नहीं बन जाझो ? वा शत्रुओं को अपने वरा में क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक , 
` वह होता है जो वेद ईश्वर की शाज्ञा न माने ग्रौर वेदविरुद्ध पोपलीला चलावे । 
जव तुमको ग्रहदान न देवे जिस पर ग्रह है वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता / 
` है? जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने से वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से 
नहीं, तो क्या तुमने ग्रहों का ठेका ले लिया है जो ठेका लिया हो तो हि 
.. सूर्यादि को अपने घर में बुला के जल मरो । सच तो यह है कि सूर्य्यादि 
` लोक जड़ हैं। वे न किसी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं 
किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूत्तियां हो, क्योंकि ग्रह 
शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है । “ये गृह्ून्ति ते ग्रहा:” जो. ग्रहण 
. करतेळ पा. अहै अनक एदे. तपनसज़ाए उई र 
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| . और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तब तक किसी को नवग्रह का स्मरण भी _ 
। नहीं होता, जब तुम साक्षात्‌ सूर्यं शनेक्चरादि सूतिमान्‌ क्रूर रूप घर उन पंर 
| जा चढ़ते हो तब विना ग्रहण किये. उनको कभी नहीं छोड़ते भर जो कोई « 
तुम्हारे ग्रास में न आवे उसकी निन्दा नास्तिकादि शब्दों से करते फिरते हो। _ 
(पोप जी) देखो ! ज्योतिप्‌ का प्रत्यक्ष फल । आकाश में रहने वाले सूयं 
/ चन्द्र और राहु केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहले ही कह देते हैं | जैसा यह 
| प्रत्यक्ष होता है वैसा ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है, देखो धनाढ्य, ` 
| दरिद्र, राजा, रङ्कु, सुखी, दुखी ग्रहों ही से होते हैं । 
` (सत्यवादी) जो यह ग्रहणरूप प्रत्यक्ष फल है सो गरितविद्या का है फलित | 
| का नहीं । जो गणितविद्या है वह सच्ची और फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धः 
जन्य को छोड़ के झूठी है । जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घुमनेवाले पुथिवी शोर 
चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि ग्रमुक समय, अमुक देश, भ्रभुक | 
वयव में सूयं वा चन्द्र ग्रहण होगा, जैसे-- 
छादयत्यकमिन्दुर्बिधु भूमिभाः ॥ ` | 
यह सिद्धान्वशिरोमरि का वचन है और इसी प्रकार सूर्यं सिद्धान्तादि मेंभी 
है थर्थात्‌ जब सूर्य [ग्रौर] भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तव सूयं ग्रहण ५ 
. और जव सूर्यं ग्रौर चन्द्र के बीच में भूमि ग्राती है तव चन्द्र ग्रहण होता है। 
अर्थात्‌ चन्द्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चन्द्रमा पर पड़ती है। | 
सूर्य प्रकाशरूप होने से उसके सन्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती किन्तु जैसे | 
प्रकाशमान सूर्य वा दीप से देहादि की छाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण में 
समझो । जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रङ्क होते हैं वे अपने कर्मो से होते हैं 
ग्रहों से नहीं । बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह ग्रहों 
की गणित [ विद्या ] के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विधवा अथवा 
मृतसत्रीक पुरुष हो जाता है। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता | 
इसलिये कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं 
भला ग्रह आकाश में और पुथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध 
कर्ता और कर्मों के साथ साक्षात्‌ नहीं । कम्मं और कम्मं के फल का कत्त 
भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगानेहारा परमात्मा है । जो तुम ग्रहों का र 
मानो तो इसका उत्तर देशो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता 
जिंसको तुम ध्वा त्रुटि मानकर जन्मपत्र बनाते हो उसी समय में भूगोल 
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तो एक चक्रत्रर्ती के सहश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता ? - 


 , हां इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई 
' मान भी लेवे। 

। (प्रश्न) क्या गरुड पुराण भी-भूठ है? (उत्तर) हां असत्य है । 

140 (प्रश्न) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है? (उत्तर) जैसे उसके कमे हॅ । 
' ` के पवंत के तुल्य शरीरवाले जीव को पकड़कर ले जाते हें । पाप पुण्य के अनुसार 
नरक स्वर में डालते हैं। उसके लिये दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदानादि 


iy वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं । ये सब वाते झूठ क्योंकर हो सकती हैं ? . 
` (उत्तर) ये सब बाते पोपलीला के गपोड़े है । जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैँ . 
उनका धर्मराज चित्रगुस ग्रादि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें , 
. ` तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय कर, : 


)  ‹ आर पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं ? और, 


आर सड़क गली में क्यो नहीं रुक जाते ? “जो कहो कि वे सुक्ष्म देह भी धारण 
/ कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतवत्‌ शरीर के बड़े २ हाइ पोपजी विना अपने घर के 
` कहाँ घरेंगे ? जव जङ्गल में आगी लगती है तव एक दम पिपीलिकादि जीवों 
के शरीर छूटते हैं। . उनको पकड़ने के लिये भ्रसंख्य. यम के गण ग्राव तो वहां 
_अन्धकार हो जाना चाहिये और जब थ्रापस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तव 
कभी उनके शरीर ठोकर खाजायेगे तो जसे पहाड़ के बड़े २ शिखर हुटकर परथिवी 
पर गिरते हें वेसे उनके बड़े २ अवयव गरुडपुराण के वांचने सुननेवालों के 


i आँगन में गिर पड़े गे तो वे दव मरेंगे वा घर का द्वार ग्रथवा सड़क रुक जायगी 


और हाथ में पहुंचता है । जो वैतरणी के सिये गोदान लेते हैं वह तो पोपजी 


दिया गया फिर पूछ को कैसे पकड़ेगा ? यहां एक दृष्टान्त इस ब्रात में उपयुक्त है कि- 


वाली थी । दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था । कभी २ पोपजी के. मुख 


(प्रश्न) जो यंमराज राजा, चित्रग्रुत मन्त्री, उसके बुड़े भयङ्कर गणा. कजल ` 


` मरनेवाले जीव को लेने में छोटे द्वार में. उनकी एक अंग्रुली भी नहीं जा सकती. 


पड़ता या.) रपूका पुरोहित यही ध्यान कर हुना) कि जुह्क/नाट का. 


जी 


'वे कसे निकल और चल सकेंगे ? श्राद्ध, तर्पण, पिण्डप्रदान उन मरे हुए . 
जीवों को तो नहीं पहुंचता किन्तु मृतकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर, उदर . 


“घर में ग्रथवा कसाई रादि के घर में पहु चता है। वैतरणी पर गाय नहीं | 
जाती पुनः किसको पू छ पकड़ कर तरेगा ? और हाथ तो यहीं जलाया वा गाइ | 


एक जाट था । उसके घर में एक गाय बहुत भ्रच्छी और वीस सेर दूध । 


र 


बुड्ढा बाप मरने लगेगा तव इसी गाय का संकल्प करा. लूगा । कुछ दिनों भें « 
देवयोग से उसके वाप का मरण समय आया । जीभ वन्द हो गई ग्रौरं खाट 

से भूमि पर ले लिया श्र्थात्‌ प्राण छोड़ने का समय झा पहुंचा । उस समय _ 

जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे। तब पोपजी ने पुकारा | 

` कि यजमान ! अव तू इसके हाथ से गोदान करा । जाट १०) रुपया निकाल | 

° पिता के हाथ में रखके बोला पढ़ो संकल्प । पोपजी बोला वाह २ ! क्या बाप . 

वारम्वार मरता है ? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ जो दूध देती हो, . 

बुड्ढी न हो, .सव प्रकार उत्तम हो। ऐसी गौ का दान करना चाहिये। | 

| (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके विना. हमारे लड़केवालों का 

| | „ निर्वाह न हो सकेगा इसलिये. उसको न दुंगा । लो २०) का संकल्प पढ़ देग्रो र 
। 
| 
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„अपने वाप से भी गाय को अधिक समभते हो ? क्या अपने: बाप को वेतरणी _ 
/- नेदी में डुवाकर दुःख देना चाहते हो ? तुम ग्रच्छे सुपुत्र हुए ! तव तो पोपजी | 
` की थोर सब कुटुम्वी हो गये, क्योंकि उन सव को पहले ही पोपजी ने बहका . 
रक्खा था ग्रौर उस समय भी इशारा कर दिया । सब ने मिलकर हठ से उसी | 


` और इन रुपयों से दुसरी दुधार गाय ले लेना । (पोपजी) वाहजी वाहू ! तुम * 


गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया । उस समय जाटकुछभी न वोलां। 

८ उसका पिता मर गया और पोपजी बच्छासहित गाय और दोहने की बटलोई _ 
को ले अपने घर में गौ वांध ग्रौर बटलोई को घर पुनः जाट के घर श्राया और 
| मृतक के साथ इमशान भूमि में जाकर दाहकम्मं कराया। वहां भी कुछ २ | 
| ` पोपलीला चलाई, पश्चात्‌ दशगात्र सपिडी कराने श्रादि में भी उसको मु डा | 
| ` महाब्राह्मणों ने भी लूटा और भुक्कड़ों ने भी बहुतसा माल पेट में भरा अर्थात्‌ 
| 


जब सव क्रिया हो छुकी तव जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मग 


` उसको देख पोपजी वोला ग्राइये.! यजमान वैठिये.!. ( जाटजी ) तुम 
पुरोहितजी इधर आओ । (पोपजी) श्रच्छा दूध घर आऊ। (जाटजी) नहीं २ 
की बटलोई इधर लाझ्नो । पोपजी विचारे जा वेठे और बटलोई सामने धर 


_ (जाटजी) तुम बड़े झूठे हो । (पोपजी) क्या झूठ किया ? (जाटजी) कहो 
|. . गाय किस लिये ली थी ? (पोपजी) तुम्हारे पिता के. वैतरणी नदी तरने 
 लिये। (जाटजी) अच्छा तो तुमने वेतरणी नदी के किनारे पर गाय 
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| जाने मेरे मां'वाप ने वैतरणी में कितने गोते खाये होंगे? (पोपजी) नहीं२, वहां 
` इस दान के पुष्य के प्रभाव से दूसरी.गाय वनकर उतार दिया होगा । (जाटजी) 
! तरणी नदी यहां से कितनी दूर भ्रौर'किधर की ओर है ? (पोपजी) अनुमान 
, से कोई तीस क्रोड कोश दूर है, बयोंकि उञ्चास कोटि योजन परथिवी है। 
' झग्रौर दक्षिण नैऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है । ( जाटजी.) इतनी दूर से क. 
' तुम्हारा चिठ्ठी वा तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि यहां 
' पुण्य की गाय वन गई, ग्रमुक के पिता को पार उतार दिया दिखलाश्रो । 
र. ( पोपजी ) हमारे पास गरुडपुरार के लेख.के विना डाक वा तारवर्की दूसरा 
 कोईनहीं। ( जाटजी ) इस गरुडपुराण को हम सच्चा कैसे मानें ? (पोपजी) 
,. जैसेसब मानते हँ । (जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषां ने तुम्हारे जीविका 
“के लिये बनाया है, क्योंकि पिता को विना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। 
जव'मेरा. पिता मेरे पास चिट्ठी पत्री वा तार भेजेगा तभी में वैतरणी नदी के 
किनारे गाय पहु'चा दुगा थौर उनको पार उतार पुनः गाय को घर में ले श्रा - ४. 
` दूध को में और मेरे लड़केवाले पिया करेगे, लाग्नो ! दूध की भरी हुई वटलोई, | 
» गाय, वछड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला । (पोपजी) तुम दान.देकर लेते 
“ ' हो तुम्हारा सत्यानाश हो जायगा । (जाटजी) चुप रहो नहीं तो तेरह दिन लो | 
i दूध के विना जितना दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दू गा। तब पोपजी | 
' चुप रहे और जाटजी गाय वछड़ा ले अपने घर पहुचे । | 
। जब ऐसे ही जाटजी केसे पुरुष हों तो पोपलीला संसार में न चले। जो 
> ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के. पिण्डों से दश ग्रङ्ग सपिण्डी करने से शरीर के 


. साथ जीव का मेल होके अंग्रुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात्‌ यमलोक को जाता है 
। तो मरती समय यमदूतों का आना व्यर्थ होता है । त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना 
चाहिये, जो शरीर वन जाता हो तो अपनी स्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह 

' से क्यों नहीं लोट भ्राता है ? fad 
* (प्रभ) स्वगं में कुछ भी नहीं मिलता जो दान किया जाता है वही वहां 
मिलता है। इसलिये सवं दान करने चाहिये । (उत्तर) उस तुम्हारे स्वगं से 
` यही लोक अच्छा जिसमें धमंशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जाति 
खुव निमन्त्रण होते हैं, अच्छे २ वस्न मिलते हैं, तुम्हारे कहने प्रमाणे स्वगे | 
कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे निर्दय, कृपण, कङ्गले स्वर्गं में पोपजी जाकर | 
खराब होवे वहां भले २ मनुष्यों कां क्या काम ? | 145 


पी अर से सोक औय नही हि तौ भरे जीव कहां | 


९ 
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जाता ? और इनका न्याय कौन करता है ? (उत्तर) तुम्हारे गरुडपुराण का 
| कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोक्त है किः-- 
| यमेन, वायुना । सत्यराजन्‌ [ यजु० २०। ४ ] 
इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि “यम” नाम वायु का है । शरीर छोड़ 
फेवायु के साथ अन्तरिक्ष में जीव रहते हैं और जो सत्यकर्त्ता पक्षपातरहित 
परमात्मा “धर्मराज” है वही सव का. न्यायकर्त्ता है । 

(प्रश्न) तुम्हारे कहने से गोदानादि किसी को न न देना और न कुछ दान पुण्य 
करना ऐसा सिद्ध होता हे । (उत्तर) यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थे है, वयोंकि 
सुपात्रों को, परोपकारियों को, परोपकारार्थं सोत्रा, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, 
ग्रश्न, जल, स्थान, वस्त्रादि दान श्रवशय करना उचित है किन्तु कुपात्रों को 
कभी न देना चाहिये। 

(प्रश्न) कुपात्र और सुपात्र का लक्षण क्या है ? (उत्तर) जो छली, कपटी, 

. छुँ स्वार्थी, विषयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त, परहानि करनेवाले, लंपटी, 
मिथ्यावादी, अविद्वानू, कुसंगी, आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास वारम्वार 
मांगना, धरना देना, ना किये पश्चात्‌ भी हठता से मांगते ही जाना, सन्तोष 

. न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप और गाली प्रदानादि देना,. भ्रनेक 
वार जो सेवा करे और एक वार न:करे तो उसका शत्रु बनजाना, ऊपर से 
साधु का वेश बना लोगों को वहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो 
भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुसला फुसलु कर स्वार्थ सिद्ध 

करना, रात दिन भीख मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये पर यथेष्ट 
ङ्गादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुतसा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर 
प्रमादी होना, सत्य मागे का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनाथं चलना, 
| 1) वैसे अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना; भ्रन्य योग्य 
- ४४ पुरुषों.की सेवा करने का नहीं, सढिद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत्‌ के व्यवहार _ 
|. अर्थात्‌ स्त्री, पुरुष,..माता, पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्ट मित्रों में त्रीति ` 
कराना कि ये संब श्रसत्य हैं और जगत्‌ भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना 
आदि कृपात्रो के लक्षण हें। और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या 
पढ्ने पढ़ानेहारे, सुशील, सत्यवादी, परोपकारभ्रिय, पुरुषार्थी, उदार विद्या धमं 
। की निरन्तर. उन्नति करनेहारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हषं शोकरहित, 
निर्भय, उत्साही ज्ञानी, सृष्टि ज्ञा, ईश्वर के गुणः कर्म, स्वमावाः 
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सत्यशास्त्रो के पढ़ने पढ़ानेहारे के परीक्षक, किसी की लल्लो पत्तो न करे, प्रश्नों 1 
के यथार्थ समाधानकर्त्ता, अपने श्रात्मा के तुल्य श्रन्य का भी सुख, दुःखं, हानि, | 
लाभ समझने वाले, अविद्यादि क्लेश हठ, दुराग्रहा$भिमानरहित, अमृत के समान |. 
अपमान और विष के समान मान को समभनेवाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति से | 
जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक वार ग्रापत्काल में मांगे भी न देने वः 
बर्जने पर भी' दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहां से भट लोट जाना, उसकी" 


` . निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माद्रों 


| ` कुछ परीक्षा करें वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम और , 
` ` जो भ्रन्षाधुन्य परीक्षारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है । ४/ 


) / जानकर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवेः 
.  कीति वा स्वार्थ के लिये दान करे । नीच वह है कि. अपना वा परायां कुछ | 


से आनन्द और पापियों से “उपेक्षा” अर्थात्‌ रागद्द षरहित रहना, सत्यमानी, 
"सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वे षरहित, गंभीराशय, सत्पुरुष, घमं से 
(युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में 
-लगानेवाले, पराये सुख के लिये. अपने प्राणों को भी समपितकर्ता इत्यादि 
झुभलक्षणयुक्त सुपात्र होते हे । परन्तु दुभिक्षादि श्रापत्काल में अन्न, जल, वस्न . 
और औषध पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणीमात्र हो सकते हँ । ४) 
` (प्रश्न) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर) तीळ प्रकार के---उत्तम, 
मध्यम और निकृष्ट । उत्तम दाता उसको कहते हैं जो ई काल और पात्र को 
मध्यम वह है जो 


` उपकार न कर सके किन्तु वेश्यागमनादि वा भांड भाट आदि को देवे, देते समय 
'तिरस्कार भ्रपमानादि कुचेष्टा भी करे, पात्र कृपात्र का कुछ भी भेद न जाने 
किन्तु “सब भ्रन्न बारह पसेरी” वेचनेवालों के समान विवाद लड़ाई, दुसरे 
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७. सर्मात्मा, को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे वह ग्रधम दाता है। | 


अर्थात्‌ जो परीक्षापूर्वकः बिद्वातु धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो | 


\ 


` (प्रश्न) दान के फल यहां होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर) सवंत्र होते है । _ 
. (प्रश्न) स्वयं होते हैं वा कोई फल. देनेवाला है ? (उत्तर). फल देनेवाला | 


` ईश्वर है, जैसे कोई. चोर डाकू स्वयं. बन्दीघर में जाना नहीं चाहता। राजा । 
उसको अवश्य भेजता है, घर्मात्माभ्रों के सुख की रक्षा करता, भुगाता, डाकू 
` ग्रादि से बचाकर उनको सुख में रखता है वैसा ही परमात्मा सबको पाप पुष्य | 


को यथावत्‌ भुगाता है । हे हि: 
यवर शशी करव ह वीयि चिद ठि शेवल 
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नहीं ! (उत्तर) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उलटे चलते हैं । तथा तन्त्र. 
भी वैसे ही हैं। जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सव संसार का झात्रु हो, वैसा 
ही पुराण और तन्त्र का माननेवाला पुरुष होता है, क्योंकि एक दूसरे से 
विरोध करानेवाले ये ग्रन्थ हैं। इसका मानना किसी मनुष्य का काम नहीं 
_ किन्तु इनको मानना पशुता है। देखो ! शिवपुराण में त्रयोदशी, सोमवार, ' 
आदित्यपुरार में रवि, चन्द्रखण्ड में सोमग्रह वाले मङ्गल, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र... 
शनेश्वर, राहु, केतु के वैष्णव एकादशी, वामन की द्वादशी, नृसिह वा भ्रनन्त - ( 3 
की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पुणंमासी, दिवपालों की दशमी, दुर्गा की नोमी, बसुझ्रों 
की ग्रष्टमी, मुनियों की सप्तमी, कातिकस्वामी की षष्ठी, नाग की पंचमी, गणेश 
गि चतुर्थी, गौरी की तृतीया, भ्रश्विनीक्‌मार की द्वितीया, श्राद्यादेवी की प्रतिपदा ' 
और पितरों की श्रमावस्या पुराणरीति से ये दिन उपवास करने के हें । प्रौर, | 
संत्र यही लिखा है कि जो मनुष्य इन वार और तिथियों में झन्नपान ग्रहण | 4 
करेगा वह नरकगामी होगा । श्रब पोप और पोपजी के चेलों को चाहिये किं . 
किसी वार अथवा किसी तिथि में भोजन न करें, क्योंकि जो भोजन वा पान | 
किया तो नरकगामी होंगे । अव “निणांयसिन्धु' “धमं सिन्धु” “ब्रताकं” भ्रादि 
ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक २ ब्रत की ऐसी दुर्देशा 
की है कि जैसे एकादशी को ' शैव, दशमीविद्धा, कोई द्वादशी में एकादशी ब्रत _ 
` करते हैं अर्थात्‌ क्या बडी विचित्र पोपलीला है कि भूखे मरने में भी वाद विवाद | 
ही करते हँ जिसने एकादशी का ब्रत चलाया है उसमें अपना स्वार्थपन ही है. ' | 
और दया कुछ. भी नहीं, वे कहते हैं :-- र 
` एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति॥ 
जितने पाप हैं वे सब एकादशी के दिन अन्न में बसते हे । इस पोपजी से र 
पूछना चाहिये कि किसके पाप बसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब ( 
के सव पाप एकादशी में जा बसेँ तो एकादशी के दिन किसी को दुःख नं रहता 
चाहिये । ऐसा तो नहीं होता किन्तु उलटा क्षुधा आदि से दुःख होता है, दुःख 
पाप का फल है । इससे भूखे मरना पाप है इसका बड़ा माहात्म्य बनामा है 
| कथा वांच के बहुत ठगे जाते हैं । उसमें एक गाया है कि-- क 
4 ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी.। उसने कुछ भ्रपराध किया। उसको ६ 
ही हुआ । वह पुथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि में पुन स्वर्ग में क्योंकर 
।  सकूंगी? उसने कहा जव कभी एकादशी के व्रत का फल तुझ कोई देगा 
FS तू स्व्गे प्र अधनी! जिरी न“बह' बिमान संहित/किस्ती) पाउछ 
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राजा ने उससे पूछां कि तू कौन है ? तव उसने सव वृत्तान्त कह. सुनाय?“और 
कहा कि जो कोई मुझको एकादशी का फल भ्रपेण करे तो फिर भी स्वगं को 
जा सकती हूँ । राजा ने नगर में खोज कराया । कोई एकादशी व्रत करने वाला 
हीं भिला;। किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्री मुरुष में लड़ाई हुई थी । क्रोध से 
ख्रीदिन रात भूखी रही थी । देवयोग से उस दिन एकादशी थी । उसने कहा कि 
मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की अकस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई थी । ऐसे 0 
राजा के सिपाहियों से कहा । तव तो वे उसको राजा के सामने ले आये। 
उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू । उसने छूत्रा। देखो ! उसी 
समय विमान ऊपर को उड़ गया । यह तो विना जाने एकादशी के व्रत का फल 
है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार है ! ! ! वाह रे-भ्रांख के 
- अन्घे लोगो ! जो यह वात सच्ची हो तो हम एक-पान की बीड़ी, जो कि स्व | 
` भे नहीं होती, भेजना चाहते हैं । सव एकादशीवाले अपना फल देदो । जो एक 
पानबीड़ा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों क्रोड़ों पान वहां भेजंगे और . 
हम भी एकादशी किया करेगे भ्रोर ज़ो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस | 
भूखे मरनेरूप आपत्काल से वचावेंगे ॥ १ | 
.। 
| 


है इन चौबीस एकादशियों का नाम पुथक्‌ २ रक्खा है । किसी का “घनदा” 
/ किसी का “कामदा” किसी का “पुत्रदा” किसी का “निर्जला” । बहुत से दरिद्र, 
` बहुत से कामी और बहुत से निवंशी लोग एकादशी करके बूढ़े हो गये ग्रौर मर 
, भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्रास न हुआ, और ज्येष्ठ महीने के गुक्ल- 
`. पक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता | 
` है व्रत करने वालों को महादुःख प्रास होता है । विशेष कर वङ्गाले में सव , 
` विधवा ज्यों की एकादशी के दिन बड़ी दुदंशा होती है। इस निर्दयी कसाई 
। को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई, नहीं तो निजला का नाम सजला 
` और पौष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी 
कुछ श्रच्छा होता । परन्तु इस पोप को दया से क्या.काम ? “कोई जीवो वा 
मरो पोपजी का पेट पुरा भरो”। भला गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री,लड़के वा 
युबा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये । परन्तु किसी को र 
ड ' ` भी हो तो जिस दिन'अजीणं हो क्षुधा न लगे उस दिन शकंरावत्‌ शवेत वा दूध ` 
. पीकर रहना चाहिये. ।.जो भूख में नहीं खाते ग्रौर विना भूख के भोजन करते 
' (है दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं । इन प्रमादियों के कहने लिखने 
का प्रमाण कोई भ॑ 
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अब्‌ गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश भ्रौर मतमतान्तर के चरित्रो का वत्तमान 
कहते हें॥ . का र ८ 
| मूत्तिपूजक सम्प्रदायी लोग प्रश्‍न करते है कि वेद अनन्त हैं। ऋग्वेद की २१ 
| यडुवेद की १०१, सामवेद की १००० और ग्रथवंवेद की & शाखा हैं। इनमें 
 >से थोड़ी सी शाखा 'मिलती हैं शेष लोप हो गई हे । उन्हीं में मूत्तिपूजा भौर 
` 'तीर्थों का प्रमाण होगा । जो न होता तो पुराणों में कहां से अता? जब कार्य 
देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर मूत्तिपूजा में बया 
शङ्का है ? (उत्तर) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती हैं उसके सहश हुआ करती 
हैं विरुद्ध नहीं । चाहें शाखा छोटी बड़ी हों परन्तु उनमें विरोध नहीं हो सकता। 
वैसे ही जितनी शाखा मिलती हैं जब इनमें पाषाणादि मूत्ति और जल स्थल 
विशेष तीर्थो का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शाखाओं में भी नहीं था । 
. और चार वेद पूणां मिलते हैं उनसे विरुद्ध शाखा कभी महीं “हो सकतीं 
#भौर जो विरुद्ध हैं उनको शाखा कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता । जव 
` यह वात है तो पुराण वेदों की शाखा नहीं किन्तु सम्प्रदायी लोगों ने परस्पर 
विरुद्धरूप ग्रन्थ वना रवखे हैँ॥ | 
वेदों को तुम परमेश्‍वरकुत मानते हो तो “आखलायनादि”" ऋषि सुनियों _ 
के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे डाली भ्रौर पत्तों के 
देखने से पीपल, बड़ और-आम्र आदि वृक्षों की पहचान होती है वैसे ही ऋषि 
* म्रुनियों के किये वेदाङ्ग चारों ब्राह्मण, अङ्ग उपाङ्ग और उपवेद भ्रादि से _ 
वेदार्थे पहिचाना जाता है । इसलिये इन ग्रन्थों को शाखा माना है। जो वेदों 
. से विरुद्ध है उसका प्रमाण और ग्रनुकुल का अप्रमाण नहीं. हो सकता। जो. 
तुम ग्रदृष्ट शाखाओं में मृत्ति.श्रादि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई . 
_ ऐसा पक्ष करेगा कि लुस शाखाश्रों में वर्णाश्रम व्यवस्था उलटी श्रर्थातु अन्त्यज 
+.  ्रौर शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, अगमः 
नीयागमन, कत्तव्य कत्तव्य, मिथ्याभाषणादि धमं, सत्यभाषणादि अ्रधम आदि 
लिखा होगा तो तुम उसको वही उत्तर दोगे जो कि हमने दिया अर्थात्‌ वेद 
_ और प्रसिद्ध शाखाओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और ' शूद्रादि का 
नाम शूद्रादि लिखा है वैसा ही अहृष्ट शाखाओं में भी मानना चाहिये नहीं त 
वर्णाश्रम व्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे | 


भला जैमिनि, व्यास और पतञ्जलि भ पर्यन्त तो सब शाखा. 
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१० rer 
जो कहो कि नहीं थीं तो फिर शाखाओं के होने कां क्या प्रमाण है ? देखो 
जैमिनि के मीमांसा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र में सब | 
उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ने शारीरिक सूत्रों में सव ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल | 
लिखा है उनमें पाषाणादि मूत्तिपूजा वा प्रयागादि तीर्थो का. नाम निशान भी 
नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे विना कभी नही 
छोड़ते इसलिये लुप्त. शाखाओं में भी इन मूत्तिपूजादि का प्रमाण नहीं था। ये 
सव शाखा वेद नहीं हैं क्योंकि इनमें ईशवरक्कत वेदों की प्रतीक धर के व्याख्या 
और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं,. इसलिये वेद. में कभी नहीं हो. 
सकते । वेदों में तो केवल. मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है । किसी मनुष्य 
का नाममात्र भी नहीं । इसीलिये मूत्तिपूजा का खण्डन है । ३ 

झ्य देखो ! मूर्तिपूजा से श्रीरामचन, श्रीकृष्ण, नारायण और ' शिवादि की 

` बड़ी निन्दा और उपहास होता है । सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजा- 

. सिराज श्रौर उनकी स्री सीता तथा रुक्मिणी, लक्ष्मी आर पार्वती आदि y 

सहाराणियां थीं, परन्तु जब उनकी मूत्तियाँ मन्दिर आदि में रख के पूजारी. . 

लोग उनके नाम सें भीख मांगते हैं अर्थात्‌ उनको भिखारी बनाते हैं कि ग्रा्रो 

`` महाराज ! महाराजाजी ! सेठ साहूकारो ! दर्शन कीजिये, वेठिये, चरणामृत 
3 लीजिये, कुछ भेट चढ़ाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधा- | 

` कृष्ण, लक्ष्मीनारायण और महादेव पार्वती जी को तीन दिन से बालभोग वा: 

`  राजभोग अर्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नहीं मिला है । आज इनके पास | 

` ` कुछ भी नहीं हैं सीता भ्रादि को नथुनी आदि राणीजी वा सेठानीजी बनवा | 

 दीजिये.म्रन्न भ्रादि भेजो तो रामकुष्णादि को भोग लगावे । वस्त्र सव फट गये. 
हूँ मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हे । ऊपर से चुता है और दुष्ट चोर जो कुछ 

{ ._- था उसे उठा ले गये कुछ ऊ दरों [चूहों] ने काट कूट डाले । देखिये ! एक दिन 
, ` ऊदरोंनेऐसा अनर्थं किया कि इनकी आंख भी निकाल के भाग गये । अब «७ 

' हम चांदी की ग्रांख न बना सके, इसलिये कौड़ी की लगा दी है। रामयोलाि 

` और रासमण्डल भी. करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं राजा भोर. | 

महन्त आदि उनके सेवक नन्द में बैठे है ! मन्दिर में सीतारामादि खड़े भ्रोर i 

र पुजारी वा महुन्तजी ग्रासन भ्रथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठते हैं, महागरमी | 

जा 


१ क मोळ लगा भीतर बन्द कर देते हैं प्रौर. आप सुन्दर ह्वा में पलङ्ग बिछा | | 
_ कर कर १ सोते हैं। बहुत से पूजारी अपने नारायण को डब्बी में वन्द कर ऊपर सष 
ड दी करे विमहसः री नचे को गते. 


“वम मज ७ 
में लटका लेती है वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हे । जब कोई सूति 
तोड़ता है तव हाय-२ कर छाती पीट बकते हें कि सीतारामजी राधाक्कष्णजी 
और शिवपार्वती को दुष्टों ने तोड़ डाला ! अब दूसरी मूत्ति मंगवा कर जो कि 
अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की वनाई हो स्थापन कर पूजनी चाहिये । नारायण. 
को घी के विना भोग नहीं लगता । वहुत नहीं तो थोड़ा सा ग्रवव्य मेज देना। | 
इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं मरौर रासमण्डल वा रामलीला के अन्त में | 
सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख मंगवाते हैं । जहां मेला ठेला होता है वहाँ 
छोकरे पर मुकुट धर कन्हैया वना मार्ग में बैठ कर भीख मंगवाते हैं। इत्यादि . .” 
बातों को आप लोग विचार कीजिये कि कितने वड़े शोक की वात.है ॥ है 
भला कहो तो सीतारामादि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थे? यह उनका । 
` उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इससे वडी. अपने माननीय पुरुषों की ७ 
निन्दा होती है । भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, 
लक्ष्मी और पावंती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते ४ 
3 कि. आग्रो इनका दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा घरो तो सीतारामादि इन 
« मूर्खो के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते, जो कोई ऐसा. 
उपहास उनका करता है उनको विना दण्ड दिये कमी न छोड़ते ? हाँ, जव. 
उन्हो से दण्ड न पाया तो इनके कर्मों ने पूजारियों को वहुतसी मूत्तिविरोधियों 
| से प्रसादी दिलादी और भ्रव भी मिलती है और जब तक इस कुकर्म को न 
छोड़े गे तब तक मिलेगी । इसमें क्या सन्देह है कि जो आर्य्यावत्ते की प्रतिदिन 
महाहानि पाषाणादि मृत्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है, क्योंकि 
पाप का फल दुःख है, इन्हीं पाषाणादि मुत्तियों के विश्वास से बहुत सी हानि 
होगई । जो न छोड़े गे तो प्रतिदिन अधिक २-होती जायगी । इनमें से वामठ | 
मार्गी बड़े भारी अपराधी हैं । जब वे चेला करते हैं तव साधारण को : | 
| |. द दुर्गायै नमः। भं भैरवाय नमः। 
\ १/ एं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे॥ 
| ` इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं और बङ्गाले में विशेष करके ए 
क्षरी मन्त्रोपदेश करते हैं जैसा :--- he ६ 
हीं, श्रीं, क्लीं ॥ शावरतं० वं० प्रंकी० प्र ४४॥ न 
इत्यादि और धनाळ्यों का पूर्णामिषेक करते हैं, ऐसे ही दण महा 


के मन्त्र :-- क “ 


E+ ile क ० ८२ स्वाहा ४ 
` जील 


कटी ४९८१ 
१ प्र 


5 ३४२ ` ` सत्यार्थप्रकाशः 
कहीं २--- ds 
ह', फट्‌ स्वाहा ॥ [ कामरत्न तन्त्र बीजमन्त्र ४ ] 
और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वोषण, वशीकरण आदि प्रयोग करते 
' हैं | सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रियां से सव कुछ करते हैं । जव 
किसी को मारने का प्रयोग करते हैं तव इधर करानेवाले से घन लेके आटे वा 
मिट्टी का पुतला जिसको मारना चाहते हैं उसका वना लेते हैं । उसकी छाती, 


नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं भ्रांख, हाथ, पग में कीले ठोकते हें । पर 


उसके ऊपर भैरव वा दुर्गा की मूत्ति वना हाथ में त्रिशूल दे उसके हृदय पर 
लगाते हैं । एक वेदी बना कर मांस आदि का होम्‌ करने लगते हैं और उधर 
| दूत श्रादि मेज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं। जो अपने 
* पुरश्‍चरर के बीच में उसको मार डाला तो अपने को भैरव देवी की सिद्धिवाले 
बतलाते हैं । “भैरवो भृतनाथइच” इत्यादि का पाठ करते हैं ॥ 
मारय २, उच्चाटय २, -विद्वेषय २, छिन्धि २, सिन्धि २, 
बशीकुरु २, खाद्य २, भक्षय २, त्रोटय २, नाशय २, अस 
शात्रन्‌ वशीकुरु २, हुं फट्‌ स्वाहा ॥ 
[ कामरत्न तन्त्र उच्चाटन प्रकरण सं० ५-७ | 


होम कर कुछ २ उसका मांस खाते भी हैं। जो कोई भैरवीचक्र में जावे मद्य 
मांस न पीवे न खावे तो उसको मार होम कर देते हैं। उनमें से जो ग्रघोरी 


मुत्र भी खाते पीते हूँ । ` [ 1 
रः र एक चोलीमागं और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं ।. चोली मार्ग वाले एक 
` गत स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं । वहां सब की | पुरुष, 


hei 


^ > _\ लया 45 
है 00७ 303४६ 2 8 


)) | इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांसादि यथेष्ट खाते पीते, भूकुटी के वीच में. * 
| ` सिन्दूर रेखा देते, कभी २ काली शादि के लिये किसी आदमी को पकड़ मार, 


होता है वह मृतमनुष्य का भी मांस खाता है । ग्रजरी वजरी करने वाले विष्ठा 


. लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्रवधू भ्रादि सव इकट्ठे हो सब लोग मिल- | 
__ “मिला कर मांस खाते, मद्य पीते, एक स्त्री को नङ्गी कर उसके गु इन्द्रिय की ७ | 
` पुजा सव पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी धरते हैं।. एक पुरुष को _ 
_ नज्ञा कर उसके गुस इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियां करती हैं। जव मद्य पी रके _ 
उन्मत्त हो जांते हैं तब सब स्त्रियों के छाती के वस्त्र जिसको चोली कहते हैं _ 
` एक बडी मट्टी की नांद में सबं वस्न मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें हाथ । 


>: डा दि कन्या ग्रोर पत्रः 
डाल केलि हायका ला हे. हिए कमा और उ | 
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~समागम कर जल में वीर्ये डाल मिलाकर पीते हैँ। ये पामर ऐसे कर्मों को मुक्ति 
'के साधन मानते हें । विद्या विचार सज्जनतादि रहित होते हैं। 
( प्रश्‍न ) शैव मत वाले तो भच्छे होते हैं ? 

( उत्तर ) श्रच्छे कहाँ से होते हैं ! “जैसा प्रेतनाथ वैसा भूतनाथ” जैसे 
वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि. से उनका धन हरते हैं वैसे शैव. भी “गों नमः शिवाय” ५ 
` इत्यादि पञ्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते, रुद्राक्ष भस्म धारण करते, मट्टी । 
के और पापाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते है भ्रोर हर हर बं बं और बकरे के दन्द 
के समान बड़ बड़ बड़ मुख से शब्द करते हैं। उसका कारण यह कहते हेंकि 
ताली बजाने ओर वं वं शब्द बोलने से पावंती प्रसन्न और महादेव श्रप्रसन्‍्त . 
| ` होता है। क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव . भागे थे तव वं बं और. | 
ठट्ठे की तालियां बजी थीं और गाल बजाने से पार्वती ग्रप्रसन्न और महादेव _ 
प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति का शिर काट आगी भें 
डाल उसके धड़ पर बकरे का शिर सगा दिया था । उसी भ्रनुकरण को बकरे. 
के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं । शिवरात्रि प्रदोष का ब्रत करते हैं 
इत्यादि से मुक्ति मानते हें, इसलिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त हे वेसे शेव भी। 
इनमें विशेष करं कनफटे, नाथ, गिरी, पुरी, वन, श्रारण्य, . पर्वत शोर सागर | 
तथा गृहस्थ भी शैव होते हैं। कोई २ “दोनों घोड़ों ' पर चढते हैं” अर्थात | 
वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैँ _ 
उनका--- र. 

| । 0 अन्तः शाक्ता बहिश्शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । | 
“ नानारुपघराः कौला विचरन्ति महीवले ॥ ५ 
यह तन्त्र का लोक है । भीतर शाक्त अर्थात्‌ वाममार्गी, बाहर शव 
अर्थात्‌ रुद्राक्ष भस्म धारण करते हैं और सभा में वेष्णव कहते हैं कि हर 
विष्णु के उपासक हैं ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग 
पुथिवी में विचरते हैं। : 
(रहन) वैष्णव तो अच्छे हैं ? (उत्तर) क्या घूल अच्छे हैँ । जैसे वे 
..._ हैं दखतो/धेष्सवो-की'लीली'अपतिरकॉविंचसुशका?बास०यमामसेःहैं१०'वनम 


रड न सत्याथंप्रकाद: 
श्रीवैष्णाव जो कि चक्राद्धूत होते हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं. सो कुछ 
भी नहीं हैं !- ' ० 
. . प्रश्न) क्यों ! सब कुछ नहीं ? सब कुछ है, देखो ! ललाट में नारायण 
के चरणारविन्द के. सहृश तिलक और वीच में पीली रेखा श्री होती है, इस- 
` ` लिये हम श्रीवेष्णव कहाते हैं। एक. नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं |: 
मानते । महादेव के लिङ्ग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री |. 
विराजमान है वह लज्जित होती है । भ्रालमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं । 
। नारायण की मन्त्रपुवंक पूजा करते हैं । मांस नहीं खाते न मद्य पीते हैं, फिर 
। झच्छेक्यो नहीं ? 

(उत्तर) इस तिलक को हरिपदाकृति, इस पीली रेखा को श्री मानना व्यथं 
है, क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र है। जैसा 
हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं। तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का 
“चिह्न कहां से ग्राया ? क्या कोई बैकुण्ठ में जाकर विष्णु के पग का चिह्न ` 
ललाट में कर आया ? 1 | है 

(विवेकी) और श्री जड़ है वा चेतन ? (वैष्णव) चेतन है । , 
है (विवेकी) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है । हम पूछते हैं कि 
/ बनाई हुई है वा विना वनाई ? जो विना बनाई है तो यह श्री नहीं, क्योंकि | 
` इसको तो तुम नित्य श्रपने हाथ से बनाते हो फिर श्री नहीं हो सकती। जो 
(कि तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णव का बुरा मुख अर्थात्‌ शोभा- 
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रहित क्यों दीखता है ? ललाट में श्री और घर २ भीख मांगते भर सदावत्तं 
लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो ? यह बात खरीड़ी श्रौर निलंज्जों की है कि | 
` कपालमें श्री भोर महादरिद्रों के कामं हों ॥ , 
`. इनमें एक “परिकाल” नामक वेष्णवभक्त था । वह चोरी डाका मार छल 
' कपट कर पराया घन हर वैष्णवों के पास घर प्रसन्न होतो था । एक समय ( 
. उसको चोरी में पदार्थं कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे। व्याकुल होकर * 
फिरता था । नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है। सेठ जी. 
का स्वरूप धर ग्रंगुठी प्रादि आभूषण पहिन रथ में बेठ के सामने आये। _ 
अब तो परिकाल रथ के पास गया । सेठ से कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो 
नहीं तो मार डालू गा । उतारते २ अंगूठी उतारने में देर लगी । परिः. 
` काल ने नारायण की अंगुली काट भ्रंगूठी ले ली । चारायण बड़े प्रसन्न हो १ 
चतुसःच. बाली बघा वहात ,द्रिया5 ७७ करते सऽ म्रियठ्याक्तहे क्योंकि | 


टर 


a, 


~ 


' चाहिये । बनियां ने, जो विचारा भोला भाला था, लिख दिया । जब अपने देश . 


ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो । बनियां वही आधी सुपारी देने लगां। ४ 


'न साना श्राधी सुपारी लेकर वेष्णवों के ्रपंण कर दी । तब तो वेष्णव बड़े 


` सोता २ ही मर गया । ऊपर से काक ने विष्ठा करदी । वह ललाट पर तिलकाः 
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सब धन.मार लूट चोरी कर वेष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू घन्य है । 
फिर उसने जाकर वेष्णवों के पास सब गहने धर दिये | एक समय परिकाल को 
कोई साहूकार नौकर कर जहाज में विठा के देशान्तर में ले गया, वहां से जहाज | 
में सुपारी भरी । परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा 
यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धरदो और लिखदो. कि जहाज में आधी | 
सुपारी परिकाल की है। वनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना, | 
परिकाल ने कहा नहीं हम अधर्मी नहीं हैं जो झूठ मुठ लें । हम को तो आधी .' 


में बन्दर पर जहाज श्राया और सुपारी उतारने की तैयारी हुई तब परिकाज \ 


तब परिकाल भगड़ने लगा मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है, आधा बांट 
लूगा। राजपुरुषों तक कगड़ा. गया । परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया 
कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है । वनिया वहुतसा कहता रहा परन्तु उसने 


प्रसन्न हुए । अवतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मन्दिरो में रखते हें। ` | 
यह कथा भक्तमाल में लिखी है । बुद्धिमान्‌ देखलें कि वैष्णव, उनके सेवक झौर | 
नारायण तीनों चोरमण्डली हैँ वा नहीं ? यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा _ 
अच्छा भी होता है तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता । | 
अ्रब जैसा बेष्णवों में फूट ट्ट भिन्न २ तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी . 
बगल' में गोपीचन्दन बीच में लाल, नीमावत दोनों पतली रेखा वीच में काला . 
बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ वज्भाली कटारी के तुल्य शौर रामप्रसाद 
वाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि इनका कथन. 
विलक्षण २ है । रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल.रेखा को लक्ष्मी का 
चिह्न रौर गोसाई श्रीकृष्णचन्द्र ज़ी के हृदय में राघाजी विराजमान हैं इत्यादि 
कथन करते हैं । i 

“एक कथा भक्तमाल में लिखी है | कोई एक मनुष्य वृक्ष के नीचे सोता था। 


(PE 


कार हो गई थी । वहां यम के दुत उसको लेने श्राये। {इतने में विष्णु के दूत 
भी पहुँच गये । दोनों विवाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम 
यमलोक में ले जायेंगे । विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा हे 

वेकुण्ड-में से) जाते'की?॥०/ देखो नसके+ सचाडः वरह हक है. | 
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ले जाओगे । तव तो यम के दूत चुप होकर चले गये । विष्णु के दूतं सुख से 


उसको वैकुण्ठ मै ले गये । नारायण ने उसको “वैकुण्ठ में रखा । देखो जब 
अकस्मात्‌ तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो ग्रपनी प्रीति और हाथ 
से तिलक करते हैं वे. नरक से छूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या ग्राइचयं है ! ! 
' हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सव मुख के 
ऊपर लेपन करने वा काला मुख करने वा शरीर पर लेपन करने से वैकुण्ठ से 
भी आगे सिधार जाते हैं वा नहीं ? इससे ये वाते. सब व्यर्थे हैं। 
अव इनमें बहुत से खाली लकड़े की लङ्गोटी लगा, घुनी तापते, जटा 
` बढ़ाते, सिद्ध का वेष कर लेते हैं ! बशुले के समान घ्यानावस्थित होते हैं, गांजा, 
भांग, चरस के दम लगाते, लाल नेत्र कर रखते, सव से चुटकी २ अन्न, पिसान, : 
कौड़ी, पैसे मांगते, गृहस्थो के लड़कों को वहकाकर चेले वना लेते हैं। बहुत 
. करके मञ्जुर लोग उनमें होते हैं । कोई विद्या को पढ़ता हो तो उसको पढ्ने 
है नहीं देते किन्तु कहते हैं कि--- 
'पठितव्यं तदपि मत्तेव्यं दन्तकटाकटेति कि कत्तेव्यम्‌ । 
/ सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम क्योंकि विद्या पढ्नेवाले भी मर जाते 
८ हु फिर दन्त कटाकट क्यों करना ? साधुग्रों को चार धाम फिर आना, सन्तों 
की सेवा करनी, रामजी का भजन करना । ' 
- जो किसी ने मूर्ख भ्रविद्या की भूत्ति न देखी हो तो खाखी जी का दर्शन 
' कर आवें। उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा वच्ची कहते हें चाहें वे 
 सखाखीजी के बाप मा के समान क्यों न हीं ! 
hi जैसे खाखी जी हैं वैसे ही रू खड़, सू खड, गोदड़िये और जमातवाले सुतरे- 
 साई' और अकाली, कनफटे, जोगी, औघड़ आदि सव एक से हें । एक खाखी 
„` का चेला “श्रीगणेशायनमः” घोखता २ कुवे पर जल भरने को गया। वहां 


पण्डित बैठा था उसको “स्रीगनेसाजनमें'” घोखते देखकर बोला रे 5 [ 


__ के पास जा कहा कि एक वम्मन मेरे घोखने को असुद्ध कहता है ऐसा सुनकर 
'झट खाखी जी उठा कूप पर गया और पण्डित से कहा तू मेरे चेले को 


re न “स्ीगनेसायनमे” 1 


हट 


म्य 


` अशुद्ध घोखता है “श्रीगणेशाय नमः” ऐसा घोख । उसने झट लोटा भर गुरुजी. 


i ४ बहकाता है ? तू गुरू की लण्डी क्या पढ़ा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ ८ 
` ` जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं । “स्रीगनेसाजन्नमें” “स्रीगनेसायन्नमें' ' 


 ऐैंब्डित) भोती वाकी हाप नहीं. | 
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आती । (लाखी) चल बे, सब विद्वानू को हमने रगड़ मारे जो भांग में घोट 
एक दम सव उड़ा दिये । सन्तों का घर बड़ा है तू' वाबूड़ा क्या जाने । | 

र (पण्डित) देखो ! जो तुमने विद्या पढी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? 
सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता । १ 

(खाखी) शरवे तू हमारा गुरू वनता है तेरा उपदेश हम नहीं सुनते.। | 
१__ (पण्डित) सुनो कहां से ? बुद्धि ही नहीं है । उपदेश सुनने समझने के | 
लिये विद्या चाहिये। १ 5 
(खाखी) जो सब शास्त्र पढ़े सन्तों को न माने तो जानो कि वह कुछ भी _ 
नहीं पढ़ा । (पण्डित) हां हम सन्तों की सेवा करते हैं परन्तु तुम्हारे से हुइंङ्गों ' 
की नहीं करते, क्योंकि सन्त सजन, विद्वान, धाभिक, परोपकारी पुरुषों को क 
कहते हैं । ; RS (411 
(खाखी) देख हम रात दिन नंगे रहते, धुनी. तापते, गांजा चरस के सैकड़ों 
दम लगांते, तीन २ लोटा भांग पीते, गांजा भांग धतूरा की पत्ती. की भाजी 
< बना खाते, संखिया और अ्रफीम भी चट निगल जाते, नशा में गक रात दिन 
वेगम रहते, दुनियो को कुछ नहीं समभत, |; भीख मांगकर टिक्लड़ बना खाते, 
रातभर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उसको: नींद कभी न आवे इत्यादि 
सिद्धियां और साधुपन हम में हें। फिर तू हमारी निन्दा क्यो करता है। चेतु | ३ 
बाबूड़े जो हमको दिक्क करेगा हम तुम को भसम दर डालेमे । - , | 
(पण्डित) ये सब लक्षण असाघु मूख श्रौर गवगंण्डों के हें साधुझों के 
- नहीं । सुनो “साध्नोति पराणि कमंकार्याणि स साधु: जो धमंयुक्त उत्तम काम 
करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुगु रण जिसमें न. हो, विद्वानू, सत्योपदेश _ 
से सव का उपकार करे उसको साधु कहते हँ । (खाखी) चल बेतू साधु के 
कर्म क्या जाने ? सन्तों का घर बडा है । किसी सन्त से भ्रटकना नहीं, नही. 
_ तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा । नट 
| * (पण्डित) अच्छा खाखी जाओ अपने आसन पर हमसे बहुत गुस्से मत हो। | 
. जानते हो राज्य कैसा है ? किसी को मारोगे तो प्रकडे जाग्रोगे, कंद ओोगोगे, 
बेत खाग्रोगे वा कोई तुमको भी मार बैठेगा फिर क्या करोगे ! यह साधु का 
लक्षण नहीं । के ) 
| (खाखी) चल वे चेले .किस राक्षस का मुख दिखलाया । है" 
र (पण्डित) तुमने कमी किसी महात्मा का संग नही किया है नहीं तो ऐसे 
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(लाखी) हम आप ही महात्मा हैं। हमको किसी दूसरे की लि 04 हमको किसी हसरे को गय नहीं।। नहीं। . | 
. (पण्डित) जिनके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि रौर अभिमान 
होता है । खाखी चला गया भ्रासन पर श्रौर पण्डित घर को गये जव सन्ध्या. 
आरती होगई तव उस खाखी को बुड्ढा समझ बहुतसे खाखी “डाण्डोत २” 
` _ . कहते साष्टांग करके बैठे। उस खाखी ने पूछा 'अबे रामदासिया ! तू क्या पढ़ा है ? 


(रामदास) महाराज ! मेंने '“बेस्नुसह्सरनाम” पढ़ा है । छै 
! . (खाखी)'भ्रवे गोविन्दासिये ! तू वया पढ़ा है ! क 
| _ (गोविन्दासिया) में “रामसतवराज” पढ़ा हूँ श्रमुक खाखीजी के पास से। 
/ ` तब रांमदास बोला कि महाराज भाप क्या पढे हैं ? 
न: (खाखीजी) हम गीता पढे है । (रामदास) किसके पास ? 


| ` ` (खाखीजी) चलवे छोकरे हम किसी को गुरू नहीं करते । देख हम 
`  “परागराज” में रहते थे । हमको अक्खर नहीं आता था । जव किसी लम्बी 
है _चोती वाले पण्डित को देखता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस' 
` ऋलज्जीवाले अक्खर का क्या नाम है? ऐसे पूछता २ अठारा इस्याय् गीता ै 
| रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया । भला ऐसे विद्या के शत्रुभ्रो को अविद्या 

/ घर्‌ करके ठहरे नहीं तो कहां जाय ? ॥ 
, थे लोग विना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, भांक पीटना, घण्टा 
_ घड़ियाल शंख वजाना, घुनी चिता रखनी, नहाना, घोना, सव दिशाओं में 
` व्यर्थं घुमते फिरने के अन्य कुछ, भी अच्छा काम नहीं करते । चाहे कोई पत्थर 
को भी पिघला लेवे, परन्तु इन खाखियों के भ्रात्माओं को वोध कराना कठिन 
__ ह, क्योंकि वहुधा वे शूद्रवणं मञ्जुर, किसान, कहार आदि ग्रपनी मजूरी छोड 
,. . केवल खाख रमाके वैरागी खाली आदि हो जाते हे । उनको विद्या वा सत्संग 
कर आदि का माहात्म्य नहीं जान पड़ सकता । इसमें से नाथों का मन्त्र “नमः 
os 'श्चिवाय”। खाखियों का “नृसिहाय नमः” । रामावतों का “श्वीरामचन्द्राय नमः” '' 
' ` ` अथवा “सीतारामाभ्यां नमः” । कृष्णोपासकों का ट नमः” $ 
| ' “नमो भगवते वासुदेवाय ' और बङ्गालियों का “गोविन्दाय नमः” । इन मन्त्रो डु 
को कान में पढ्ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं और ऐसी २ शिक्षा करते हैं किं 

. बच्चे तूबे का मन्त्र पढ़ले ॥। ८ क. 
| जल पवितर सथल पवितर ओर पवितर कुआ । 

हि ...-.शिव कहे सुन पांबती तू'बा पवितर हुआ ॥. ' 

. ~ ०आाणपदे, कोडरमा होतेः छाएक्ेऽजप्रकार करे 
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एकादशसमुल्लास: नी MME नी 
की कभी हो सकती है? खाखी रात दि छा म त 
* करते हैं | एक महीने में कई रुपये की जग त फण्ड अनास डर 
ड फू हैं। जो एक महीने 

की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि वस्न ले लें तो शतां धन से आनन्द में रहें। - 
उनको इतनी बुद्धि कहां से आवे ? और अपना नाम उसी धुनी में तपने ही ३.७४ 

_ तपस्वी धर रखा है । जो इस प्रकार तपस्वी हो सके तो जङ्गली मनुष्य इनसे ˆ 
.. भी ग्रधिक तपस्त्री हो जावें। जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से . 
तपस्वी हो जाय तो सव कोई कर सके । ये ऊपर के त्यागस्वरूप भोर भीतर | 

के महासंग्रही होते हैं ॥ मक 

(प्रश्‍न) कवीरपन्थी तो अच्छे हैं ? (उत्तर) नहीं । \ 
(प्रश्‍न) क्यों अच्छे नहीं ? पाषाणादि मृत्तिपूजा का खण्डन करत हैं, द 
कवीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और भरन्त में भी फूल हो गये । ब्रह्मा विष्णु | 
महादेव का जन्म जव नहीं था तव भी कबीर साहब ये। बड़े सिद्ध, ऐसे कि 
/ जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानते हैं । सच्चा 
` रस्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है । इनका मन्त्र “सत्यनाम.कबीर” आदि | 
है । (उत्तर) पाषाणादि को छोड़ पलङ्ग, गद्दी, तकिये, खड़ाऊं, ज्योति भर्यात्‌ | है 
दीप आदि का पूजना पाषारणामूर्ति से न्युन नहीं । कया कबीर साहब प्रुनुगा | 
` था वा कलियां थीं जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? झोर भ्रन्त में फूल हो गया। | 
यहां जो ग्रह वात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में | 
रहता था । उसके लड़के बालक नहीं थे । एक समय थोड़ी सी रात्रि थी। एक | 
गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकनी में फूलों के 
बीच में उसी रात का.जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अ्रपनी 
स्त्री को दिया, उसने पालन किया । जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम 
करता था, किसी पण्डित के पास संस्कृत . पढ़ने के लिये गया उसने उसका 
| । १) अपमान किया । कहा, कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार कई . 
१. ` पण्डितों के पास फिरा परन्तु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बना 
कर जुलाहे भ्रादि नीच लोगों को समझाने लगा । तम्बुरे लेकर गाता था भजन 
बनाता था। विशेष पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया, करता था । कुछ 
भूखे लोग उसके जाल में फंस गये। जब मर गया तब लोगों ने उसे । 
बना लिया। जो २ उसने जीते जी ब्रनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे 
| कान को मू'द के जो शब्द सुना जाता है उसको ग्रनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया । | 

॥ छ, F मन की वृत्ति के सुति कहते हैं [०४७ सकी रेस बि” सुगते" i; लगाना हि 
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` उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं । वहां काल नहीं पहु चता । 
बी के समान तिलक और चन्दनादि लकड़े की कंठी बांधते हँ । भला विचार 
[के] देखो कि इसमें ग्रात्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह 
केवल लड़कों के' खेल के समान लीला है । - 

(प्रश्न) पंजाबः देश में नानकजी ने एक माग चलाया है क्योंकि वह मूत्त 
का खण्डन करते थे मुसलमान होने से बचाये वे साधू भी नहीं हुए किन्तु 
गृहस्थ बने रहे । देखो उन्होंने यह मन्त्र उपदेश किया है इसी से विदित होता 

हैं कि उनका झाशय अच्छा था: 
| आं सत्यनाम कर्ता, पुरुष निर्भा निबैर अकालमूत्ते अजोनि सहभं 
' गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी 
' _ सच ॥[ जपजी पौड़ी १ | 
ह: (ो३म्‌) जिसका' सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वेररहित 
अकाल मूत्ति जो काल में भौर जोनि में नहीं ग्राता प्रकाशमान है उसी का 
है ` जप गुरं की कृपा से कर, वह परमात्मा भ्रादि में सच था जुग़ोंक़ी आदि में 
। सच वत्तंमान में सच और होगा भीसच। ` पि 
/ (उत्तर) नानकजी का आशय तो अच्छा था परन्तु:विद्या कुछ भी नहीं 
_थी। हां भाषा उस देश की जोकि ग्रामों की है उसे जानते थे 1 वेदादि शास्त्र 
और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे । जो जानते होते तो “निर्भय” शब्द को 
है “निर्भा” क्यों लिखते ? और इसका दृष्टान्त उनका वनाया संस्कृती स्तोत्र है 
` चाहतेथेकि में संस्कृत में भी पग भड़ाऊं परन्तु विना पढ़े संस्कृत कसे भा 
सकता है ? हां उन ग्रामीणों के 'सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं 
था संस्कृती वनाकर संस्कृत के भी पण्डित बन ' गये होंगे |. भला यह वात 
अपने मानप्रतिष्ठा ओर अपनी प्रख्याति की इच्छा के विना कभी न करते। , | 
ः उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी नहीं तो जेसी ह जानते थे ¦ 
} Fs कहते रहते और यह भी कह देते कि में संस्कृत नहीं पढ़ा जव कुछ अभिमान | 
. था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा ? इसीलिये उनके ग्रन्थ ब 
` में जहां तहां वेदों की.' निन्दा ग्रोर स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो ]. 
_ >» उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता जब न झाता तव प्रतिष्ठा नष्ट होती इसी लिये 
' पहिले ही भ्रपने शिष्यों के सामने कहीं २ वेदों के विरुद्ध बोलते थे और | 
हः. जक कहीं २ वेद के लिये अच्छा भी कहा है: क्योंकि जो कहीं ग्रच्छा न कहते तो | 


Et oe 1 35... 0000 
वेद पढ़त ब्रह्मा मरे चारों वेद कदानि 00 ७ । 
सन्त [साध] कि महिमा वेद न जाने॥ [सुखमनी पौडी ७। बोट क 
नानक ब्रह्मज्ञानी आपः परमेश्वर || सु० पौ० ७ । चो० FF eR 
- कया. ब पतने i गये और नानकजी आदि अपने को अमर समझते. 
थे ! क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्याश्रों का भण्डार है, परन्तु जो. 
$्ारों वेदों को कहानी कहे उसकी सव बात कहानी हैं। जो मू्ों क्रा नाम्‌ | 
सन्त होता है वे विचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते ? जो नानकयी र आती 
वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता न वे गुरु वन सकते ये 
क्योंकि संस्कृत विद्या तो पढ़े ही नहीं थे तो दुसरे को पढ़ाकर शिष्य क॑से. वना 2 
सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानकजी पंजाव में हुए थे उस समय. 
पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित मुसलमानों से पीडित था। उस समय. 
` उन्होंने कुछ लोगों को वचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा. 
बहुत से शिष्य नहीं हुए थे, क्योंकि भ्रविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे | 
“उनको सिद्ध वना लेते हे । पश्चात्‌ बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान | 
मान लेते हैं। हां ! नानकजी बड़े धनाढ्य और रईस भी नहीं थे परन्तु उनके र 
चेलों ने “नानकचन्द्रोदय” और “जन्मञ्चाखी” आदि में बड़े सिद्ध, और वड़ेर | 
ऐश्वयंवाले थे, लिखा है। नानकजी ब्रह्मा भ्रादि से मिले, बड़ी बातचीत 
की, सवने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ . दे Das: 
सोने चांदी मोती पन्ना ग्रादि रत्नों से जड़े हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार | 
न था, लिखा है। भला यह गपोड़े नहीं तो क्या हें ? इसमें इनके चेलो का | 
दोष है नानकजी का नहीं । दूसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले 
और रामदास आदि से निर्मले । कितने ही गहीवालों ने भाषा वनाकर ग्रन्थ में 
- रक्खी है अर्थात्‌ इनका गुरु गोविन्द्सिहजी दशमा “हुआ । ` उनके पीछे उस 
“ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे २ 
/ पुस्तक थे उन सब को इकट्ठ करके जिल्द वंधवा दी । इन लोगों ने भी 
नानकजी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई । कितनों ही ने नाना प्रकार की पुराणों . 
| ` की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर वन के उत्त... खा 
„ पर कर्मोपांसना छोड़कर इनके शिष्य झुकते भये । “इसने बहुत बिगाड़ कर दिया, - 
` .गहीं जो नानकजी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो की 
| . अच्छा था । शैक उदासी कहते हैं हम वडे, निमंले कहते है हम बड़े, अकालियेतया 
च सूतरहसाई:कहते, हें कि)'सर्थोगरि ह छैं। 4७ दबे “गे बिच ही) 
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- ' जो मुसलमानों ने उनके पुरुषाओं को बहुतसा दुःख दिया था उनसे वेर लेन हैः 
` चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी और' उघर मुसलमानों की 
` बादशाही प्रज्वलित हो रही थी । इन्होंने एक पुरश्चरण करवाया । प्रसिद्धि की ` 
कि मुझको देवी ने वर और खड्ग दिया है कि तुम' मुसलमानों से लड़ो, 
» तुम्हारा विजय होगा । बहुत से लोग उनके साथी हो गये और उन्होंने, जैसे : 
. ` दाममागिबो ने. “पंच मकार चक्रांकितों ने “पंच संस्कार” चलाये थे वैसे टि 
| “पंच ककार” अर्थात्‌ इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे। एक “केश” 
|. -अर्थात्‌ जिसके रखने से लडाई में लकड़ी भोर तलवार से कुछ बचावट हो, 
। ` दूसरा “कंगण” जो शिर के ऊपर पगड़ी में श्रकाली लोग रखते हैं और हाथ 
` पैं “कड़ा” जिससे हाथ और शिर वच सके। तीसरा “काछ” अर्थात्‌ जानू | 
' के'ऊपर एक जांधिया कि जो दौड़ने और कूदने में अच्छा होता है, बहुत करके |. 
` ्रखाइमल्ल और नट भी इसको इसीलिये धारण करते हैं कि जिससे शरीर |. 
है का ममंस्थान बचा रहे और अटकाव न हो। चौथा “कंगो” कि जिससे केश |: 
` सुघरते हैं। पांचवां काचू [ कदं ] जिससे शत्रु से भेट भटक्का होने से लड़ाई) |- 
`: काम आवे, इसीलिये यह रीति गोविन्दर्सिहणी ने - अपनी बुद्धिमत्ता से उस 
2658 समय के लिये [ की ] थी श्रव इस समय में उनका रखना कुछ उपधोगी 
._. नहीं है परन्तु अब जो युढ के प्रयोजन के लिये .बातें तव्य थीं उनको धर्म 
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गोता खाते रहोगे । इनके मत में दांदूजी का गोता खाते रहोगे। इनके मत में दाजी का जन्म गुजरात म हर या? एन. छ 
जयपुर के पास - “आमेर” में रहते थे, तेली का काम करते थे। ईश्वर की 
सृष्टि की विचित्र लीला है कि दादूजी भी पुजाने लग गये । भ्रव वेदादि कासरा 
की सव वाते. छोड़कर “दादूराम .२” में, ही मुक्ति मानली है। जब 
सत्योपदेशक नहीं होता. तव ऐसे २ ही वखेड़े चला करतेहँ। | 

. थोड़े दिन हुए कि एक “रामस्नेही” मत शाहपुरा से चला है.। 
सव वेदोक्त धर्म को छोड़ के “राम २” पुकारना अच्छा माना है । उसी 
ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हें । परन्तु जब भूख लगती है तव “रामनाम में 
रोटी शाक नहीं निकलता, वयोंकि खानपान आदि तो गृहस्थों के घर ही में मिलते 
हैं। वे भी मृत्तिपुजा को भिक्वारत्‌, हैं परन्तु आप स्वयं मूत्ति वन रहेहैं। स्त्रियों 
के संग में बहुत रहते हैं, क्योंकि रामजी को “रामकी” के विना ्रानन्द ही नहीं | 
मिल सकता । श्रव थोड़ा.सा विशेष.रामस्नेही के मत विषय में लिखते हैं-+ 

एक रामचरण नामक साधु हुआ है जिसका मत मुख्य कर “शा खू र 

स्थान मेवाड़ से चला हे । वे “राम २” कहने ही को परममन्त्र भ्रोर : 


को सिद्धान्त मानते हैं। उनका एक ग्रन्थ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की 


~ 


बाणी हैं ऐसा लिखते हैँ- 


उनका वचनं ॥ 


अरम रोग तब ही सिट्या,'रठ्या निरञ्जन राइ। 
तच जस का कागज फट्या, कट्या कमे तब जाइ।। साखी ६॥ 
` _ अव बुद्धिमान्‌ लोग विचार लेवें कि “राम २” कहने से भ्रम जो ` 
्रज्ञान है वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कमं कभी सकते 
हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्यजन्म 
कर देना है ॥ ग्ब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है “रामचरण” उसके 
महमा नांव प्रताप की, सुनौ सरवण चित लाइ । 
रामचरण रसना रटौ, क्रम सकल झड़ जाइ ॥ 
जिन जिन सुमर्या नांव कू', सो सब उतरया पार । 
_ रामचरण जो वीसर्या, सो दी जम के द्वार ॥ 


___ राम बिना सब भूठ बतायो॥ 
राम भजत छूल्या सब क्रम्मा । स स देइ परकम्मा 


k CG प हा आ तिज, क भै नाहीं | तीन हु 20 $: गादी स 


RRR ही ॥ सत्याथेप्रकारा: 


_ राम रटत जग जोर न लागे । . 
` राम नाम लिख पथर तराई । भगति हेति ओतार ही धरही ॥ 
` . ऊंच नीच कुल भेद विचारे। सो तो जनम आपणो दारै॥ 
संतां कै कुल दीसे नाहीं । रांम रांम कह राम सम्हांहीं ॥ 
ऐसो कुण जो कीरति गावै । हरिहरि जन को पार न पावे ॥ 
रांम संतां का अन्त न आवै । आप आपकी बुद्धि सम गावे॥ . 
: इनका खण्डन । 


. . भ्रथमतो रामचरण आदि के ग्रन्थ देखने से विदित होता है कि यह 
ग्रामीण एक सादा सीधा मनुष्य था । न वह कुछ पढ़ा था नहीं तो ऐसी गपड़- 
चौथ क्यों लिखता ? यह केवल इनको भ्रम है कि राम २ कहने से कमं छूट 
जायं, केवल ये अपना और दूसरों का जन्म खोते हैं। जम का भय तो वड़ा 

. भारी है परन्तु राजसिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र,” सपं, वीछू ग्रौर मच्छर आदि 

का भय कभी नहीं छूटता चाहे रात दिन राम २ किया करें कुछ भी नहीं : 

होगा । जैसे “सक्कर २” कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे सत्यभाषणादि 
कर्मे किये विना: राम २ करने से कुछ भी नहीं होगा और यदि राम २ करना 

) इनका राम नहीं सुनता तो जन्मभर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो सुनता ` 

/ है तो दूसरी वार भी राम राम कहना व्यर्थं हैं । इन लोगों ने ग्रपना पेट भरने 
` और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाखण्ड खड़ा क्रिया है सो यह 
बडा आइचय हम सुनते और देखते हे कि नाम तो धरा रामस्नेही श्रौर काम 

4 करते हैं रांडसनेही का । जहां देखो वहां रांड ही रांड सन्तों को घेर रही हैं, 

` ` यदि ऐसे २ पाखण्ड न चलते तो आ्य्यात्तं देश की दुर्दशा क्‍यों होती ? ये 

| ` लोग अपने चेलों को ज्र ठ खिलाते हैं और स्त्रियां भी लम्बी पड़ के दण्डवतु ह. 

प्रणाम करती हैं । एकान्त में भी स्त्रियों और साधुप्रों की लीला होती रहती है। 

______ अरब दूसरी इनकी शाखा “खेड़ापा” ग्राम मारवाड़ देश से | है। 

` उसका इतिहास--एक रामदास नामक जाति का ढेढ़ बड़ा चालाक थां । उसके 

दो स्त्रियां थो । वह्‌ प्रथम बहुत दिन तक भ्रोघड़ होकर कुत्तो के साथ खाता | 

.. रहा । पीछे वामी कुण्डापन्थी । पीछे रामदेव का “कामड़िया”# वना । अपनी ` | 


# राजपूताने में “चमार” लोग भगवे वस्न रङ्ग कर “रामदेव? आदि के 


“फन्ड 
Se 


गीत, जिनको वे “शब्द” कहते हैं, चमारों रौर अन्य जातियों को सुनते वे | 

कामड़िये” कहलाते हैं ॥ स० दा० ॥ ` a 
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. दोनों स्त्रियों के साथ गाता था । ऐसे दोनो स्त्रियों के साथ गाता था । ऐसे परमता २ शीतल” इख का यु 
रामदांस'' था उससे मिला । उसने उसको “रामदेव” का पन्य बता के अपना 
चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और उसका इधर | 
मत चला । उधर शाहपुरे में रामचरण का। उसका भी इतिहास ऐसा सुना है . 
कि वह जयपुर का बनियां था । उसने “दांतड़ा” ग्राम में एक साधु से वेश लिया. 
आर उसको गुरु किया ग्रोर शाहपुरे में जाके टिक्की जमाई । भोले मनुष्यों में | 
पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है, जम गई। इन सव में ऊपर के रामचरण | 
के वचनों के प्रमाण से चेला करके ऊ च नीच का कुछ भेद नहीं । ब्राह्मण से | 
अन्त्यज पर्यन्त इनमें चेले बनते हैं । अव भी कूण्डापन्थी से ही हें, क्योंकि मट्टी 
के कूण्डो में ही खाते हैं । और साघुप्रों की जू'ठन खाते है ! वेदधर्म से माता | 
. पिता संसार के व्यवहार से वहका कर छुड़ा देते और चेला बना लेते हैं गौर 
राम नाम का महामन्त्र मानते हैं और इसी को “छुच्छम”| वेद "भी कहते हैं । 
राम २ कहने से श्रनन्त जन्मों के पाप छूट जाते हैं इसके विना मुक्ति किसी की 
“नहीं होती । जो श्वास और प्रवास के साथ राम २ कहना वतावे उसको . 
सत्यग्रुष कहते हैं श्रौर सत्यगुरु को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हैं और उसकी 
मूत्ति का ध्यान करते हैं । साधुभ्रों के चरण धोके पीते हैं । जब गुरु से चेला दूर 
जावे तो गुह के नख भर दाढ़ी के वाल ग्रपने पास रख लेवे । उसका चरणामृत 
नित्य लेवे, रामदास श्रौर हररामदास के वाणी के पुस्तक को. वेद से श्रधिक | 
मानते हैं । उनकी परिक्रमा और आठ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं आर जो गुरु 
` समीप हो तो गुरु को दण्डवत्‌ प्रणाम कर लेते हैं। स्री वा पुरुष को राम २ _ 
एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः 
पढ्ने में पाप समझते हैं । उनकी साखी-- र 
'पंडताई पाने पड़ी, ओ पूरवलो पाप । 
१ क राम २ सुमस्याँ बिना, रइग्यो रीतो आप॥ । 
. बेद पुराण पढ़ें पढ़ गीता, रामभजन बिन रह गये रीता 1- 
- ऐसे २ पुस्तक बनाये हैं, स्त्री को पति की सेवा करने में पाप और गर 
झौर साघु की सेवा में: घमं वतलाते हैं, वर्णाश्रम को नहीं मानते 1 जो ब्राह्मण 
रामस्नेही न हो तो उसको नीच आर चाण्डाल, रामस्नेही हो तो उसको उत्तम 
जानते हैं, अब जानते हैं, अब ईरवरका अवतार नहीं भागते भर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जों 


a 
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“सील 16: र के राज्य में एक बड़ा ग्राम है" ॥ स० दा०॥ 
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` ऊपर लिख आये कि--भगति देति औतर ही धरद्दी ॥ ` 

भक्ति भर सन्तों के हित भ्रवतार को भी मानते है इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च | 

. इनका जितना है सो सव झर्य्यावत्तं देश का ग्रहितकारक है इतने ही से बुद्धि: | 

 - ` माच्‌ वहुतसा समझ लेगे। न 

(र्त) गोकुलिये.युसाइयों का मत तो बहुत अच्छा है देखो केसा ऐश्वयं 

| ` भोगते हैं क्या यह ऐश्वर्येलीला के विना ऐसा हो सकतां ह? र 
| « (उत्तर) यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है ग्रुसाइयों का कुछ नहीं । 

`® (प्रन) वाह वाह ! गुसाइयो के प्रताप से है क्योंकि ऐसा ऐंड्वर्य दूसरों 

। `. को क्‍यों नहीं मिलता ? (उत्तर) दूसरे भी इसी प्रकार का छल प्रपञ्च रचे तो 

1 'ऐेवव्य मिलने में क्या सन्देह है ? और जो इनसे अधिक धूर्तता करते तो अधिक 


६ RR सत्यार्थ प्रकाशः 


. ` भी एवं हो सकता है। हु 
`  (ऽरन) वाहजी वाह्‌! इसमें क्या धुत्तेता है यह तो सब गोलोक की लीला है।. 
) । (उत्तर) गोलोक की लीला नहीं किन्तु झुसाइयों की लीला है जों गोलोक |. 
` ` की लीला है तो.गोलोक भी ऐसा ही होगा । यह मत “तैलङ्ग” देश से चला है” | 
` क्योंकि एक तैलज़ी लक्ष्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह कूर .किसी कारण से | 
माता पिता और त्री को छोड़ काशी में जा के उसने संन्यास ले लिया था और 
` झूठाबोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ । दैवयोग से उसके माता पिता और 
ओ- स्त्री ने सुन्ता कि काशी में संन्यासी हो गया है । उसके माता-पिता और खरी | 
काशी में पहुंचकर जिसने उसको संन्यास दिया था उससे कहा कि हमारे पुत्र को | 
सन्यासी क्यों किया, देखो ! इसकी यह युवती स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि. 
` आफ मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझको भी संन्यास दे दीजिये । तब तो 
` उसको बुला के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास छोड़ गृहाश्रम कर, | 
क्योकि तूने झूठ वोलकर संन्यास लिया । - उसने पुनः वैसा ही किया । संन्यास ! 
छोड उसके साथ-हों लिया । देखो ! इस मत का मूल ही झूठ कपट से चला || $ 
जव तैलङ्ग देश में गये. उसको जाति में किसी ने न लिया । तब वहां से निकल | 
कर घूमने लगे । “चरणागंढ” जो काशी के पास है उसके समीप “चम्पारण्य” | 
नामक जङ्गल में चले जाते थे । वहां कोई एक लड़के को जङ्गल में छोड़ चारों _ 
ओर दुर २ आंगी जला कर चला गया था । क्‍योंकि छोड्ने वाले ने यह समझा | 
था जो आगी न जलाऊंगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा । लक्ष्मणभट्ट और । 
उसकी स्त्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया । फिर काशी में जा. 
जव बह लंडा "बडा" हैग्र*तज'/तसकेस्मी"बपंप्काप्रीर"हूटटअीवा००" कार 
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` बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जाके बील्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर भोर कही जाओ एक 

1 एक १ 
` विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हो गया । वहां से कभी कुछ खटपट होने सेः | 
| “ काशी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया । फिर कोई वैसा ही जातिः कः 
बहिष्कृत ब्राह्मण काशी में रहता था । उसकी लड़की युवती थी । उसने इससे . 


कहा कि तू संन्यास छोड़ मेरी लड़की से विवाह करले । वेसा ही हुआ । जिसके 
.बाप ने जैसी लीला की थी वेसी पुत्र क्यों न करे ? उस स्त्री को लेके वहीं चला - 


. गया कि जहां प्रथम 'विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हुआ था । विवाह करने | 
: से उनको वहां से निकाल दिया । फिर ब्रजदेश में कि जहां ग्रविद्या ने घर कर _ 
... रवखा है जाकर अपना प्रपञ्च अनेक प्रकार की.छल युक्तियों से. फैलाने. लगा. 


आर मिथ्या वातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण मुझको मिले और कहा | 


- कि जो गोलोक से “देवीजीव” मत्यंलोक में आये हैं उनको ब्रह्मसम्बन्ध आदि 
से पवित्र करके गोलोक में भेजो । इत्यादि मूर्खों को प्रलोभन की-वात सुना के 


थोड़े से लोगों को अर्थात्‌ ८४ ( चौरासी ) वैष्णव वनाये और निम्नलिखित 


| = ७ > 
मन्त्र वना लिये और उनमें भी भेद .रक्खा, जैसे --. : 


श्रीकृष्णः शरंणं मम । क्लीं कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ 
[ गोपालसहस्ननाम: ] _ 
ये. दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध और समपंण 
कराने का है--- --= ८०५.2 अप : 
श्रीकृष्ण: शरणं मम सहख्नपरिवत्सरसितक्रालजातक्ृष्णवियोगजनितः - 


` तापक्लेशानन्ततिरोभावोऽहं भगवते कृष्णाय देहेन्द्रियप्राणान्तःकरण- | 
तद्धर्मा श्च दारागारपुतराप्तवित्तेहपराण्यात्मना सद्‌ समप्पयामि दासोऽहं ` | 


कृष्ण तवास्मि ॥ a क. 
` इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याम्रों को समर्पण कराते हे । “वली | 


% कृष्णायेति”- यह “क्लीं तन्त्र ग्रन्थ का है। इससे विदित होता है कि यह | - 
! ” वल्लभ मत भी वाममागियो का मेद है ' इसी से खीसंग गुसाई लोग वहुधा | 


करते हे. । “गोपीवल्लमेतिं” क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं * . 
खरियो को प्रिय वह होता है जो स्त्रैण अर्थात्‌ ख्ीभोग में फंसा हो। बा, | 


श्रीकृष्णजी ऐसे थे ? अव "सहस्रपरिवत्सरेति”--सहल वर्षों की गणना व्यर्थं । 


है, क्‍यों कि वल्लभ और उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैँ। क्या कृष्णा का वियोग « « ५ 


सहस्र वर्षों से हुआ. भौर आज लों अर्थात्‌, जवलोंवल्लभ का मतन था न. | 


न्न 


हँ 
PI 
छ, ` 


आया ? “ताप” और “क्लेश” ये. दोनों पर्यायवाची हैं । इनमें से एक का ब 


_ धनादि पदार्थं हरने और वेदोक्त धम के नाश करने की लीला रची है । देखो 


३५८ सत्यार्थप्रकाशः . 


करना उचित था, दो का नहीं । “अनन्त” शब्द का पाठ करना व्यर्थे है, क्योंकि ` 
जो अनन्त शब्द रवखो-तो “सहस्र” शब्द का पाठ न रखना चाहिये श्रौर जो 
सहस्र शब्द का पाठ रक्खो तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सवथा व्यर्थ है, 
और जो ग्रनन्तकाल लों “तिरोहित” अर्थात ्राच्छादित रहे उसकी मुक्ति के 
लिये वल्लभ का होना भी व्यर्थे है, क्योंकि श्रनन्त का अन्त नहीं होता । 
देहेन्द्रिय घ्राणान्तःकरण और उसके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्रधन का अर्पण 

कृष्णा को क्यो करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के देहादि की 
इच्छा नहीं कर सकते और देहादि का श्रपंण करना भी नहीं हो सकता क्योंकि 
देह के श्रपंण से नखणिखाग्रपर्यन्त देह कहाता है । उनमें जो कुछ अच्छी बुरी 
वस्तु है मल मूत्रादि का भी श्रपंण कंसे कर सकोगे ? गौर जो पाप पुण्यरूप 
कमं होते हैं उसको कृष्णार्पण करने से उनके फल भागी भी कृष्ण ही होवे 
अर्थात्‌ नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समपंण अपने लिये कराते हैं । जो कुछ 
देह में मल-मूत्रादि हें वह भी गोसाई जी के श्रर्पण क्यों नहीं होता “क्या } 
मीठा २ गइप और कड़वा २ थू”, और यह भी लिखा है कि गोसाई जी के 
ग्रपंण करना अन्य मत वाले के नहीं । यह सव स्वार्थसिन्धुपन और पराये 


यह वल्लभ का प्रपञ्च 


श्रावणस्यामले पक्ष एकादश्यां महानिशि । 
 सात्ताद्भगवता प्रोक्तः तदक्षरश उच्यते ॥ १॥ 
` ब्रह्मसम्बन्धकरणात्सवेषां देहजीवयोः । 
सवेदोषनिव्रत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः॥ २ ॥ 
संजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः 
संयोगजा स्पशेजाश्च न मन्तव्याः कदाचन ३॥ 
अन्यथा सवदोषाणां न निवृंत्तिः कथञ्चन । 
असमर्पितवस्तूनां तस्माइज्जनमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
निवेदिभिः समप्यैंव सब कुर्यादिति स्थितिः 
न मतं देवदेवस्य स्वामिभुक्तिसमर्पणम्‌॥ ५॥ 
तस्मादादौ स्वकार्ये सर्वबस्तुसमर्पणम्‌। | 
८० RRA rari ०भ्कि हरे bbangotr 


i. 


. न आह्यसिति वाक्य हि भिन्नमागंपरं मतम्‌। 
सेवकानां यथा लोके व्यवहार: प्रसिध्यति ॥ ७॥ 
तथा कार्य समप्यैव स्वेषां ब्रह्मता ततः । 
गंगात्वगुणदोषाणां गुणदोषादिवणनम्‌॥ ८॥ 

% इत्यादि श्लोक गोसाइयों के सिद्धान्तरहस्यादि ग्रन्थों में लिखे हे यी | 
` गोसाइयों के मत का मूल तत्त्व है । भला इनसे कोई. पूछे कि श्रीकृष्ण के > 

* देहान्त हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते वह वल्लभ से श्रावण मास की आधी . 
रात को कंसे मिल सके ? ॥ १॥ जो गोसाई का चेला होता है और उसको / 
सब पदार्थों का समपंण करता है उसके शरीर और जीव के सब दोषों की * 
निवृत्ति हो जाती है; यही वल्लभ का प्रपञ्च मूर्खो को बहुका कर भ्रपने मत म॑ | 
लाने का है, तो गोसाई के चेले चेलियो के सव दोष निवृत्त हो जावे तो रोग | 
दारिद्र्यादि दुःखों से पीडित क्यों रहें ? झौर वे दोष पांच प्रकार के होते है. | 
॥२॥ एक--सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात्‌ काम क्रोधादि से उत्पन्न 
होते है । दुसरे--किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप किये जाये) तीसरे . 
लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि मिथ्याभाषणादि हूँ। | 
चौथे- संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात्‌ चोरी, जारी, माता, भगिनी, कन्या, 
_ पुत्रवधु, ग्रुरुपत्नी आदि से संयोग करना । पांचवे--स्पश्शेंज अस्पशंनीयों को ° 
,स्पर्श करना इन पांच दोषों को गोसाई लोगों के मत वाले कभी न मा | 
अर्थात्‌ यथेष्टाचार करे ॥३॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है | EF 
बिना गोसाई'जी के मत के । इसलिये विना समपंण किये पदार्थे को गोसाईजी | 

के चेले.न भोगे । इसलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रवधु भोर घनादि | 

: पदार्थो को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब लो प 

. गोसाईजी की चरणसेवा में समर्पित न होवे तव लों उसका स्वामी स्वस्त्री को | 
> स्पद न करे ॥॥४॥ इससे गोसाइयों के चेले समर्पण करके पश्चात्‌ अपने २ | 
पदार्थं का भोग करें क्योंकि स्वामी के भोग करे पश्चात्‌ समपंण नहीं हो | 
सकता ।।५॥। इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समप्रण कर। भम | 
गोसाई जी को भार्यादि समर्पण करके पश्चात्‌ ग्रहण करे वैसे ही हरि को 
गोसाई जी के मत से भिन्न माग 
के वाक्यमात्र को भी गोसाइयों के चेला चेली कभी न सुने न ग्रहण करे यह 


उन्‍हें हिल जा शाह ही जोन जी 


सब के वीच में ब्रह्मबुद्धि करे । 
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मिलकर गङ्गारूप हो जाते हैं वैसे ही अपने मत में गुण शौर दूसरे के मत में 
 . दोष हें इसलिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया कर ॥ ८ ॥ 
> अव देखिये गोसाइयों का मत सव मतों से अधिक. अपना प्रयोजन सिद्ध 
| करनेहारा है । भला, इन गोसाइयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी 
 _ तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रह्मसम्बन्ध केसे करा सकोगे ? जो | 
कहो कि हम ही ब्रह्म है हमारे साथ सम्वन्ध होने से ब्रह्मसम्वन्ध हो जाता है। 
-सो तुम में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं हैं पुनः क्या तुम केवल भोग 
` विलास के लिये ब्रह्म वन वेठे हो ?. भला शिष्य और शिष्याश्रों कोः तुम . अपने .| 
' साथ समपित करके शुद्ध करते हो परन्तु तुम और तुम्हारी खी, कन्या तथा | 
` ` पुत्रवधु आदि ग्रसमपित रह जाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम 
` _ ` झसमपित वस्तु को अशुद्ध मानते हो पुनः उनसे उत्पन्न हुए तुम लोग श्रशुद्ध 
। „क्यों नहीं ? इसलिये तुमको भी उचित है कि ग्रपनी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधु 
 . दादि को अन्य मत वालों के साथ समपित कराया करो । जो कहो कि नहीं ५ 
नहीं तो तुम भी ग्रन्य स्त्री पुरुष तथा धनादि पदार्थों को. समपित करना । 
है ' कराना छोड़ देग्रो । भला अब लों जो हुआ सो हुआ परन्तु अव तो अपनी | 
मिथ्या प्रपञ्चादि बुराइयों को छोड़ो भौर सुन्दर ईर्वरोक्त वेदविहित सुपथ में 
/ झाकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुष्टय 
/ _ ... फलों को प्रास होकर आनन्द भोगो । और देखिये ! ये गोसाई : लोग भपने 
| सम्प्रदाय को “पुष्टि” मागे कहते है अर्थात्‌ खाने, .पीने, पृष्ठ होने और सुब | 
: ॥ स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग. कहते हैं परन्तु इनसे | 
` `` पूछना चाहिये कि जव बड़े दुःखदायी भगंदरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे झींकर | 
.. मरते हैं कि जिसको यही जानते होंगे। सच पूछो तो पृष्टिमागे नहीं किन्तु" | 
' कुष्ठिमाग है। जसे कुष्ठि के शरीर की सब धातु पिघल २ के निकल जाती हैं : 
॥ . ` और विलाप करता हु शरीर छोड़ता है, ऐसी>ही लीला इनकी भी र में के 
| आती है । इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संघटित हो सकता है, | 
' ~ क्योंकि दुःख का नाम नरक आर सुख का नाम स्वगे है।' इसी प्रकार मिथ्या |. 
जालं रचके विचारे भोले, भाले मनुष्यों. को जाल में.फंसाया गौर अपने आपको _ 
श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी वनते हैं । यह कहते हैं कि जितने देवी जीव | 
गोलोक से यहां ग्राये हैं उनके उद्धार करने के लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे . 


प वहां 1. मद 
नः लो हमारा उपदेश गी स्तर्या ह) दीली fn की भाति ed by (होती, । १ हा 
` एक्‌ श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रिया है । वाह जी वाह तुम्हारा मत 
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. एक पुरुष ग्रौर क्रोड़ों स्त्री एक के पीछे लग्नी हे उसके दुःख का क्या पारावार 


` <प्रपने को क्षीकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के. साथ लीला करने से भगन्दरः - | 
` तथा प्रमेहादि रोगों से: पीडित होकरः महादुःख --भोगते, हैँ। श्रवः कहिये 5 


` श्रीकृष्ण के क्रोड़ापुक्रोइ सियो से सन्तान होते हैं वा नहीं भोर जो होते हैं तो 


: 
| 


के ब 
शि 


__ हुई।भ्रव जो गोसाई 


है !! गोसाइयों के जितने चेले हैं वे सव गोपियां वन जावेगी । भ्रव विचारिये 
भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती है उसकी बड़ी दुर्दशा हो जाती है तो जहां | 


. है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में वड़ा भारी सामश' है सब को प्रसन्न करते हैं ; 
जत्रो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनी जी कहते “हैं उसमें भी श्रीकृष्ण के | 
समान सामर्थ्यं होगा, क्योंकि वह उनकी अर्ाङ्गी है । जैसे यहां स्त्री पुरष की | 
कामचेष्टा तुल्य भ्रथवा पुरुष से स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्‍यों 

- नहीं ? -जो ऐसा है तो अन्य खियों के साथ , स्वामिनीजी की अत्यन्त लडाई 
बखेडा मचता होगा, क्योंकि :सपत्नीभाव बहुत--बुरा - होता है । :पुनः गोलोक 
स्वगे के वदले नरकवत्‌ होगया होगा, भ्रथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भग । 
न्दरादि रोगों से पीडित रहता है वैसा ही गोलोक में भी. होगा | छि छि !! | 

' छि!!! ऐसे गोलोक से मत्यंलोक ही विचारा भला है । देखो जैसे यहां गोसाईजी | 


` जिनका स्वरूप गोसाई पीडित होता है तों गोलोक का. स्वामी श्रीकृष्ण इन च 
रोगों से पीडित क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोसाई जी - ऱ्य 
पीडित क्‍यों होते हैं ? कम कक ु ॥ 

(प्रश्‍न) मर्त्येलोक में लीलावतार धारण करने से रोग - दोप होता हैं | 
: गोलोक में नहीं क्योंकि वहां रोग-दोष हो नहीं हैं। : «. ` ` ` - =` 
(उत्तर) “भोगे रोगभयम्‌” जहां भोग है बंहां रोग भ्रवर्य होता हे और 


लड़के २ होते हैं वा लड़की २ ? अथवा दोनों ? जो कहो कि लड़कियां 
लड़कियां होती हैं तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा ? क्योंकि वहां 


विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं, जो दूसरा है. तो. तुम्हारी प्रतिज्ञाहां 


` सेते हैं ग्थवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं तो भी तुम्हारी . प्रतिज्ञा 
“गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष” नष्ट हो जायगी,' और जो कहो प सन्तान्‌ 

` होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नपुःसकत्व और स्त्रियों में वन्ध्यापन दोप अविगा 
भला यह गोकल क्या हुआ. जानो दिल्ली के आनी बादशाह की वीबियों 
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“-. ३६२ सत्यार्थप्रकाशः : 
अर्पण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं, क्योंकि तन तो विवाह समय में स्री और 
` पति के समपंण हो जाता है पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, 
क्योंकि मन ही कें साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता आर जो करें 
: तो व्यभिचारी कहावेगे । अव रहा धन उसकी भी यही लीला समझो अर्थात्‌ 
मन के विना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता । इन गोसाइयों का भ्रभिप्राय यह 
है कि कमाव तो चेला और भ्रानन्द करें हम । जितने वल्लभ सम्प्रदायी गोसाई ` 
लोग हैं वे भ्रव लों तैलङ्गी जाति में नहीं है भ्रौर'जो कोई इनको भूले भटके 
४ लड़की देता है वह भी जातिवाह्य होकर भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ये जाति से 
5. _ . पतित किये गये भ्रौर विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं और देखिये ! जो | 
' , कोई गुसाई जी की पधरावनी करता है तव उसके घर पर जा चुपचाप काठ की |. 
पुतली के समान बैठा रहता है,न कुछ बोलता न चालता । विचारा वोले तो तव | 
जो मूर्ख न होवे, “मूर्खाणां वलं मौनम्‌” क्योंकि मूर्खो का बल मौन है जो वोले 
तो उसकी पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की ओर खूब ध्यान लगाकर ताकता 
रहता है और जिसक्की ओर गोसाई जी देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात ४] 
_ है और उसंका पति, भाई, बन्धु, माता, पिता बड़े प्रसन्न होते हें । वहां सब 
) _ स्त्रियां गोसाई जी. के पग छूती हैं जिस पर गोसाई जी का मन लगे वा कृपा हो | 
उसकी अंग्रुली पैर से दवा देते हैं वह स्त्री और उसके पति श्रादि अपना धन्य- 
- भाग्य समभते हैं और उस स्त्री से उसके पति आदि सव कहते भी हैं कि तू गोसाई 
bf जी चररासेवा में जा और जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां 
. ` दुती ग्रौर कुटनियों से काम सिद्ध करा लेते हँ । सच पूछो तो ऐसे काम करने 
_ वाले उनके मन्दिरों में और उनके समीप बहुत से रहा करते हैँ। थव इनकी । 
| . दक्षिणा की लीला अर्थात्‌ इस प्रकार मांगते हैं-लाग्रो भेट गोसाईजी की, |. 
बहुजी की, लालजी की, वेटीजी की, मुखियाजी की, बाहरियाजी की, गवेयाजी | 
को और ठाकुरजी की । इन सात दुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं। कोई ` 
 गोसाईजी का सेवक मरने लगता है तव उसकी छाती में पग गोसाई जी धरते 
| हैं और जो कुछ मिलता है उसको गोसाई जी गडक्क कर जाते हैं, क्या यह काम 
`` महाब्राह्मण और कट्या वा मुर्दावली के समान नहीं है ? कोई २ चेला विवाह 
| में गोसाई जी को बुलाकर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं और 
 कोईर सेवक जब केसरिया स्नान अर्थात्‌ गोसाई जी के शरीर पर स्त्री लोग | 
` ` केशर का उवटना करके फिर एक बड़े पात्र में पट्टा. रखके गोसाई जी को स्त्री |. 
हल बिल स ह कसी । छ 
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रर घोती उसी में पटक देते है। फिर उध ब उ राह निकल पफ हँ | जु 

करते हैं और अच्छे मसाला धरके पान बीडी गोसाई जी हि उसके, सेद र 

कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चांदी के कटोरे में जिसको उनका ज बन 

. के आगे कर देता है उसमें पीक उगल देते हैं। उसकी भी प्रसादी नक यय ६ 

^ )जिसको “खास” प्रसादी कहते हैं। अव विचारिये किये लोग किस ना 0 

' के मनुष्य हैं, जो मूढता रौर अनाचार होगा तो इतना ही होगा । बहुत से कप हद 

लेते हैं उनमें से कितने हीं वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं ग 

कितने ही वेष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लों धो लेते हे प 

आटा, गुड, चीनी, घी आदि 'धोये से उनका स्पश विगड़ जाता है क्या करे 3 
विचारे जो इनको थोवे तो पदार्थं ही हाथ से खो बैठे । बे कहते हैं कि ह्म “+ 

 ठाकुरजौ के रंग, राग, भोग में वहुतसा. घन लगा देते है परन्तु वे रंग, राग, कु 

| ; भोग आप ही करते हैं और सच पूछो तो बड़े २ ग्रन्थं होते है अर्थात्‌ होली 

। ` के समय पिचकारियां भर कर स्त्रियों के अस्पशनीय भ्रवयव अर्थात्‌ ग्रुस स्थान 4 
व हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कमे है, उसको . है. 

भी करते हैं । ६ ड 

| (प्रश्‍न) गुसाई जी रोटी, दाल, कढ़ी, भात, शाक और मठरी तथा लड्डू ् 

आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते किन्तु पने नौकरों चाकरों | 

को पत्तलें बांट देते हैं वे लोग बेचते हैं ग्रुसाई जी नहीं । नद 

(उत्तर) जो गुसाई जी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें? . 

ग्रसाई जी अपने नौकरों के हाथ दाल भात आदि नोकरी के बदले में बेच देते | 

- हैं। वे ले जाकर हाट बाजार में बेचते हैं । जो ग्रुसाई जी स्वयं बाहर | 

बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष से बंच जाते ओर 

) ५ ४अकेले गुसाई जी ही रसविक्रयरूपी पाप के भागी होते | प्रथम तो इस पाप ` 

४ ' पं आप इवे फिर औरों को भी समेटा, और कहीं २ नायद्वारा आदि में टर 

. गोसाईजी भी वेचते हैं। रसविक्रय करना नीचों का'काम है उत्तमों कानहीं॥ 

त्‌ २ लोगों ने इस आर्य्यावत्तै की अधोगति करदी । “मम जब 

(प्रश्‍न) स्वामीनारायण का मत केसा है ? इ 

(उत्तर) “याहशी शीतला देवी ताहो वाहनः खरः” जैसे ग्रुसाई जी की 

` प्रनहरणादि में विचित्र लीला है वैसी ही स्वामीनारायण की भी 
. -देखिये-¢-एकं/सहु्स्दिटभमे“श्रधोष्या नेन्समीप एका आम”क्र॥० नता 


हः 


३६४ ` सत्यार्थप्रकाशः - 


था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छयुज आदि देशों में छै 
 फिरताध्या । उसने देखा कि यह देश. मुखं और भोला भाला, है चाहे जैसे. | 
` ` . इनको भ्रपने' मत में झुकालें वैसे: ही यह लोग झुक सकते हैं । वहां उसने 
* दो चार शिष्य बनाये। उनने आपस में सम्मति, कर प्रसिद्ध .किया. कि 
` ` सहंजानन्द नारायण का भ्रवतार शर बड़ा सिद्ध है और भक्तों को चतुभुज | 
. र्मृत्ति धारण कर साक्षात्‌ दर्शन भी देता है। एक बार काठियावाड में किसी | 
` काठी भ्रर्थात जिसका - नाम “दादाखाचर” गदड़े का. झूमियाः ( ज़मीदार-) | 
.. था। उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुभुज नारायण का दर्शन करना: | 
त जाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करे ?. उसने कहा. बहुत श्रच्छी वात 
। है । वह भोला प्रादमी था। एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट 
` चारणा कर भौर शंखे चक्र अपने हाथ में ऊपर को धारण किया और एक 
दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रहकर गदा पदुम अपने हाथ में लेकर | 
सहजानन्दे की बगल में से आगे को हाथ निकाल चतुझुंज के तुल्य बन ठत. 
` गये । दादाखाचर से.-उनकें चेलों ने कहा कि एक. वार आँख उठा देख के |. 
` फिर ग्रांख मींच लेना भौर फट इधर को चलेःश्राना। जो बहुत देखोगे तो | 
| नारायण कोप करेगे अर्थात्‌ चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की 
/ परीक्षा. कर लेवे ! ' उसको ले गये वह सहजानन्द कलावत्त्‌ और चिलकते 
ˆ हुए रेशम के कपड़े घारण. कर रहा था । अंघेरी कोठरी में खड़ा था । उसके. 
त चेला ने एक दम लालटेन से-कोठरी के ग्रोर उजाला. किया । दादाखाचर ने |. 
रे देखा तो चतुभु ज मूर्ति दीखी फिर झट दीपक को झड़ में कर दिया वे 
 , सब नीचे गिर, नमस्कार कर दूसरी श्रोर चले याये और उसी समय वीच | 
` कें बातें कीं कि तुम्हारा धन्य भाग्य है । भ्रव तुम महाराज के चेले हो जाओ। | 
` उसने कहा बहुत अच्छी वात । जव लों फिर के दूसरे स्थान में गये तवलो | 
_ दुसरे वस्न धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा. मिला । तव चेलों, ने कहा कि. 
देखो अव दुसरा स्वरूप धारण. करके यहां विराजमान हैं । वह दादाखाचर इनके |. 
जाल में फंस गया । वहीं से उनके मत की जड़ जमी. क्योंकि वह एक - बड़ा. 
_भुमिया था। वहीं भ्रपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घुमता रहा, सबको ही 
'उपदेश करता था, बहुतों को” साधु भी बनाता था। कशी २ किसी सा | 
की कण्ठ की नाडी को मलकर,मूछित भी कर देता था और सबसे” कहता | 
था कि हमने इनकी ,समाधि चढ़ा दी है। ऐसी २ घुत्तेता में .काठियावाई ||. 
के सलि? मैलि"लीगै"उतने “पंथ में करचे?” अक्षां प्मह०गा्तब 
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तुझु ज नारायण खड़े हे । मे देख. - 
केर वड़ा प्रसन्न होकर नाचता गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ कि मे. 


नारायण का साक्षात्‌ दर्शन कर्‌ रहा हूं। लोगों ने कहा हमको दर्शन क्यों नहीं 
ता ? वह बोला नाक क्री भाड़ हो रही है जो नाक कटवा डालो तो नारायण ' 
दीखे नहीं तो नहीं । उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक जाय तो जाय परन्तु - 
नारामा का दशन अवदय करना चाहिये । उसने कहा कि मेरी भी नाक काटो 
F नारायण को दिखलाश्रो । उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी 
ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उपहास होगा । उसने भी समझा कि अब 
नांक तो आती नहीं इंसलिये ऐसा ही कहना ठीक हैं. तब तौ वह भी वहां उसी 
के समान नाचने,*कूदने, गाने, बजाने, हंसने और कहने लगा कि मुझको भी 
नारायण दीखता है । वैसे होते र एक सहस्र मनुष्यों का झुण्ड हो गया प्रोर 
बड़ा कोलाहल मचा और पपने सम्प्रदाय का नाम “नारायणादर्शी” रखा ।. 
किसी मुखे राजा ने सुना उनको बुलाया । जवं राजा उनके पास गया तव तो 
वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हंसने लगे । तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात 
` हैः? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता है। १ 
(राजा) हमको क्यों नहीं दीखता ? 
(नारायणदर्शी) जव तक नाक है तब तक नहीं दौखेगा और जव नाक 
। ७कतटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीख । उस राजा ने विचारा कि यह वात 
ठीक है । " क सोद: 

[राजा ने कहा] ज्योतिषी जी मुहुत्तं देखिये! . ॥ 
`. ` [ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया] जो हुक्म, श्रन्नदाता, दशमी के दिन प्रात 5 
काल भ्राठ बजे नाक कटवाने रौर नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा. 
' . मुहूत्त है । वाहरे पोपजी ! अपनी पोथी में नाक काटे: कटवाने का भी 
| लिख दिया । जब राजा की इच्छा हुई क सहद क नकटों के सं 
- दिये तव तो वे बड़े हो प्रस होकर नाचने 1 


६ 


00. SNR ६६ ` सत्यार्थप्रकाशः ; 

राजा के दीवान आदि कुछ २ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी । राजा के एक 

` चार पीढ़ी का बूढ़ा ६० वर्ष का दीवान था | उसको जाकर उसके परपोते ने, 

' जो कि उस मय दीवान था, यह वात सुनाई । तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धुत्त 

` `  ह। तू मुझको राजा के पास ले चल, वहू ले गया । बैठते समय राजा ने वडे 

हृषित होके उन गाककटों की बातें सुनाई । दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज! | 

। `. ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये । विना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है । | 
। (राजा) क्या ये सहस्र पुरुष झूठ बोलते होंगे? ' 


| (दीवान) झूठ बोलो वा सच विना परीक्षा के सच भूठ कँसे कह सकते हं? || 
hs (राजा) परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ? | 
(5 (दीवान) विद्या लष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ।- 

`. (राजा)जोपढ़ान हो वह परीक्षा कैसे करे ! 

॥। . (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की वृद्धि करके । 

(राजा) जो विद्वानु न मिले तो ? 


(दीवान) पुरुषार्थी को कोई वात दुलेभ नहीं है । 

(राजा) तो आप ही कहिये कैसा किया जाय ? 
है ' (दीवान) मैं बुड्ढा ग्रौर घर में बैठा रहता हूं और श्रव थोड़े दिन जीऊंगा 
/ भी। इसलिये प्रथम परीक्षा में कर लेक तत्परचात्‌ जैसा उचित समझें वेसा 

- कीजियेगा। 

2 (राजा) बहुत अच्छी बात है । ज्योतिषी जी दीवान जी के लिये मुहूत्त 
दे । ग न 2 | 
i (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा । यही शुवल पञ्चमी १० वजे का | 
` दरुतं अच्छा है । जव पञ्चमी आई तव राजाजी के पांस आठ बजे बुड्ढे दीवान | 
जी ने राजा जी से कहा कि सहरू दो सहख सेना ले के चलना चाहिये । | 
(राजा) वहां सेना का वया काम है? ह " ग 
(दीवान) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं । जैसा में कहता हूँ वैसा |. 
कीजिये । । ट |. 
हु (राजा) अच्छा जाओ भाई सेना को तैयार करो । साढ़े नौ वजे सवारी ॥ 
` कुरके राजा सबको लेकर गया । उनको देखकर वे नाचने ग्रौर गाने लगे । जाकर | 
“बैठे । उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी प्रथम. नाक कटी | 
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दश बजे का समय जब आयाः तब एके थाली | 
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` मनुष्य ने नाक के नीचे पकड रक्खी । उसने पैना न 

. डाल दी और दीवानजी की नाक से रुधिर की गरी 022 थाली में 
- मुख मलिन पड़ गया । फिर उस धूर्त दी जी कां 


छ ने दीवानजी के कान ४ 

' किया कि आप भी हंसकर सव से कहिये कि मुझको न 
_ नाक कटी हुई नहीं आवेगी । जो ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा बड़ा ठा होगा, | 
जव लोग हंसी करेंगे । वह इतना कह अलग हुप्रा और दीवानजी ने अङ्चोच्चा 
हाथ में ले नाक की श्राड़ में लगा लिया । जव दीवानजी से राजा ने पूछा 


. कहिये नारायण दीखता वा नहीं ? दीवानजी छुन के कान मैं कहा कि कुध | 
“मी नहीं दीखता बृथा इस धुत्तं ने सहस्रो मनुष्यो को खराब किया । राजा ने. | 
दीवान से कहा कि अब क्या करना चाहिये ? दीवान ने कहा इनको पकड के | 
कठिन दण्ड देना चाहिये जब लों जीवे तब लों वन्दीघर. में रखना चाहिये भौर ६ 
इस दुष्ट को कि जिसने इन सब को बिगाड़ा है गधे पर चढ़ा बड़ी दुदेशा के. | 
साथ मारना चाहिये । जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे तव | 
ऋहोने डरके भागने की तैयारी की परन्तु चारों थोर फौज ने घेरा दे रक्खा था 
न भाग सके। राजा ने ग्राज्ञा दी कि सब को पकड़ बेड़ियां डाल दो और इस. 
दुष्ट का काला मुख कर गघे पर चढ़ा इसके कण्ठ में फटे जूनों का हार पहिना 
सत्र घुमा छोकरो से धुल राख इस पर. डलवा चौक र में जूतों से पिटवा | 
कृत्तां से लुचवा मरवा डाला जावे । जो ऐप्ता न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा 
काम करते न डरंगे। जव ऐसा हुआ तव नाककटे का सम्प्रदाय बन्द हुआ । 
` इसी प्रकार सव वेदविरोधी दूसरों के घन हने में बड़े चतुर हैं । यह सम्प्रदायो | 
की लीला है। ये स्वामीनारायण मत वाले धनहरे छल कपटयुक्त काम करते 
` हैं। कितने ही मुलो के बहकाने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद घोडे येड 
` पर वेठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के लिये ग्राये हैं ौर नित्य इस मन्दिर | > 
(- गे एक वार आया करते हँ । जब मेला होता है तृब मन्दिर के भीतर पुजारी 
9 फते है। और नीचे दुकान लगा रक्खी है । मन्दिर में से दुकान में जानेका | 
छिद्र रखते हे । जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया भ्रर्थात्‌ | 
_ इसी प्रकार एक नारियल दिन में सहस्र वार विकता है, ऐसे ही सब पदार्योको | 
बेचते हे । जिस जाति का साधु हो उससे वसा ही काम कराते हे । जैसे नापित | 
कः हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से 
| बनिये का और शूद्र से ुद्रादि का काम लेते हैं। अपने चेलों पर एक कर | 
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रते र याज यी ददा है बह हय विवाह करता है आइपणादि 1 जो गही 


४ बहुजी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं 
मतवालों को “क्‌संगी कहते हैं । अपने 
विद्वानु पुरुष वयों न हो परन्तु उसका मा 
अन्य मतस्थ की . सेवा . करने में पाप 


रेक ९ >» सत्याधभका रा i ७ । 
पर बैठता है वह गृहस्थ विवाह करता. है. आभूषणादि . 
` पहिनता है। जहां कहीं पधरावनी होती है वहां. गोकलिये के समान गुसाई जी 


। अपने को “सत्संगी” और दूसरे 
सिवाय दूसरा कैसा ही उत्तम घामिक `| 
न्य और सेवा कभी नहीं करते, क्योंकि 
गिनते हैं । प्रसिद्धि में उनके साहे 


स्त्रीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु ग्रुत न जाने क्या लीला होती होगी ? इस 
- की प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है । कहीं २ साधुश्रों की परस्जीगमनादि लीला: 


- प्रसिद्ध हो गई है और उनमें जो २ बडे 


२ हैं वे जब मरते हैँ तव उनको युस 


कवे में फेक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि भ्रमुक महाराज संदेह वैकुण्ठ में गये । 


सहजानन्दजी राके लेगये । हमने बहुत 


प्रार्थना करी कि महाराज इनको न | - 


लेजाईये क्योंकि इस महात्मा के यहां रहने से अच्छा है सहजानन्दजी ने कहा 


गये । ग्रौर जब कोई साधु बीमार पडता 


`. /ुसाईजी लीला विस्तार कर गये '। जो इन गुसाई' स्वामीनारायणवालों का | 


५ क उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है 


भी हो सकता है । ये-सब जितने मत हे 


`. (प्रश्‍न) माघ्व मर्तं तो अच्छा है? 
(उत्तर) जैसे भ्रन्य मंतावलम्बी हैं 
चक्रांकित होते है, इनमें चक्रांकितों से 
ठर ; 229 वार चक्नांकित होते हैं और माघ्व वर्षे 
PR 
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होती तंब कहता है कि में कल रात को वैकुण्ठ में जाऊंगा । सुना है कि उस | 
' ` -रात में जो उसके प्राण न छूटे और मूछित हो गया हो तो भी कुवे में फक देते f 
हैं, क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो झूठे पड़े इसलिए ऐसा कोम करते |' 
 हांगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गुसाई मरता है तब उनके चेले कहते हैँ कि 


ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात्‌ में श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ 
परन्तु इसका भ्र्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्रास अर्थात्‌ मेरे शरणागत 


विरुद्ध वाक्यरचना करते हैं क्योंकि उनको विद्या के नियमों की खबर नहीं है। 


(क्षति कपल 'से'वीलीः रेः 'मोरमाध्वळ्ाची नखाने हैं । 


कि नहीं अब इनकी वैकुण्ठ में बहुत, आवशकता है इसलिये ले जाते हैं। | 


, हमने अपनी आंख से सहजानन्दजी को और विमान को देखा तथा जो मरक्े) 
' बाले थे उनको विमान में बैठा दिया ऊपर' को ले गये शो र पुष्पों की वर्षा करते 


है और उसके वचने- की आशा नहीं | 


। “श्रीकृष्णः शरणं मम” इसका अरं | 


बाटा 


हों पस. 
वे. विद्याहीन होने से ऊटपटांग शार | | 


वैसे ही माध्व भी है, क्योंकि ये| 
इतना विशेष है कि रामानुजीय फी. 
२मे फिर फिर चक्रांकित होते अ | 


कक न के 
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माध्व, पंडित से किसी एक महात्मा का शास्त्रा हुभया 77 
(महात्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदला [तिलक] क्यों लगाया ? 

` (शास्त्री) इसके लगाने से हम वैकुण्ठ को जायेगे ग्रौर श्रीकृष्ण का भी | 


शरीर श्याम रंग था इसलिए हम काला तिलक करते हँ । 

(महात्मा) जो काली रेखा और चाँदला लगाने से बैकुण्ठ में जाते हों तो 
सव उल. काला कर लेग्नो तो कहां जाग्नोगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पार उतर 
जाझोगे ? और जैसा श्रीकृष्णा का सब शरीर काला था वेसा तुम भी सव 

_ शरीर काला कर लिया करो । तव श्रीकृष्ण का साह्य हो सकता है । इसलिए 
` यह भी पूर्वो के सहश है॥ 

(प्रश्‍न) लिङ्गाङ्कित का मत कंसा है? | 

(उत्तर) जैसा चक्रांकित का, जैसे चक्रांकित चक्र सै दागे जाते और नारा- 
यण के विना किसी को नहीं मानते वैसे लिङ्गाङ्कित लिद्धाकृति से दागे जाते 
जर विना महादेव के ग्रन्य किसी को नहीं मानते । इनमें विशेष यह है कि | 
लिङ्गाङ्चित पाषाण-का एक लिङ्ग सोने अथवा चांदी में मढ़वा के गले मेंडल. ४ 
रखते हैं। जव पानी भी पीते है तव उसको दिखा के पीते हैं उनका भी मंत्र बैव | 
के तुल्य रहता है॥ -. - ४ 

अब ब्राह्मसमाज ओर प्राथेनासमाज के गुणदोष कथन ॥ 

(प्रश्न) ब्राह्मसमाज ग्रौर प्राथेनासमाज तो च्छा है वा नहीं ? 

(उत्तर) कुछ २ वाते अच्छी और वहुत सी बुरी हैं । डड 

(प्रश्‍न) ब्राह्मसमाज ग्रोर प्राथंनासमाज सबसे ग्रच्छा है क्योंकि इसके 

4 नियम वहुत अच्छे हैं | ॒ उ 

(उत्तर) नियम सर्वाश.में अच्छे नहीं, क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की- > 
“कल्पना सर्वथा सत्य क्योंकर हो सकती है? जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्राथना- | 
शसमाजियो ने ईसाई मत में मिलने से थोडे मनुष्यों को बचाये श्रौर कुछ २ | 
` पाषाणादि मृत्तिपुजा को हटाया, अन्य जाल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये _ 
. इत्यादि अच्छी वाते हैं । परन्तु इन लोगों में स्वदेशभक्ति बहुत न्यून है | . 

` ईसाइयों के आचरण बहुत से लिये हैं । खानपान . विवाहादि के नियम भी 

बदल दिए हैं । os | 
` २--अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की वडाई करन 


NT WE 
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* हैं कि विना अंगरेज़ों के सृष्टि मै आज पर्यन्त कोई भी विद्वानू नहीं हुआ बदक विना अरयो के सृष्टि में भज पर्यन्त कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ। 
आर्य्यावर्त्ती लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं। इनकी उन्नति कभी नहीं हुई । | 
३- बेदादिको की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी पथक्‌ 
नहीं रहते । ब्राह्मसमाज के उद्देश्य के पुस्तक में साघुम्रों की संख्या में “ईसा” 
“मुसा” “मुहम्मद” “नानक” भोर “चैतन्य” लिखे हैं । किसी ऋषि महषि का 
` नाम भी नहीं लिखा । इससे जाना जाता है कि इन लोगों ने. जिनका नाम. कै 
लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। भला जब आर्य्यावत्ते में उत्पन्न | 
हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं ग्रपने | 
भाता, पिता, पितामहादि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक भुकः |. 
` जाना ब्राह्मसमाजी भ्रौर प्रार्थनासमाजियों को एतद्देशस्थ संस्कृत विद्या से | | 
.. रहित अपने को विद्वान्‌ प्रकाशित करते हैं। इङ्गलिश भाषा पढ़ के पण्डिता- | 
भिमानी होकर भटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना मनुष्यों का स्थिर ओर | 
वृद्धिकारक काम क्योंकर हो सकता है ? न नव्य 
३ ४ अंगरेज़, यवन, अन्त्यजादि से भी खाने पीने का भेद नहीं .रक्खा |» | 
९ ` - इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने भौर जातिभेद तोड़ने से हम और 
` हमारा देश सुधर जायगा । परन्तु ऐसी वातों से सुधार.तो कहां, उलटा: विगाइ 
| होता.है। | A 
` ` ५--(प्रइन) जातिभेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकक? 
(उत्तर) ईश्वर ग्रौर मनुष्यकृत भी जातिभेद है । 
(प्रश्‍न) कौन से ईश्वरक्ृत और कोन से मनुष्यक्कत ? 
ह , (उत्तर) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जल, जन्तु ग्रादि जातियां परमेश्वरकृत | 
` हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियां, वृक्षों में पीपल, वटा 
__ आम्न आदि, पक्षियों में हंस, काक वकादि, जलजत्तुओं में मत्स्य, मकरादि | 
` ` जातिमेद हैं वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज जातिभेद. | ` 
 ईश्वरक्कत है । परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्यजाति में नहीं किन्तु. 
' सामान्य विशेषात्मक जाति में गिनते हैँ। जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख | 
झाये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वरांव्यवस्था माननी अवश्य है। इसमें |. 
_  मनुष्यक्कतत्व उनके गुण, कमं, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्ाण, क्षत्रिय, वैद्य, | 
` शूद्रादि वरो की परीक्षापूर्वेक व्यवस्था करनी राजा शोर विद्वानों को काम | 
_. - है । भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत है । जैसे सिह मांसाहारी श्रौर |` 
... अरणा्े्ा श्ासादि'क्9'्राहार/करतेऱ्हे5)व्यह ई धरछक झोळटडेश्रल्छाल बस्छ | | 
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(प्रश्न) देखो यूरोपियन लोग मुण्डे जूते, कोट पतलून प हरते 
सवके हाथ का खाते है इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं । ह 
(उत्तर) यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि असलमान अन्त्यज लोग सबके हाथ 
ड ९ खाते हैं पुनः उनकी ' उन्नति क्यों नहीं होती ? जो युरोपियनो में वाल्या- . 
अस्था में विवाह न करना, लड़का लड़की को .वि 
/ स्वयंवर विवाह होना, बुरे २ ग्रादमियों का उपदेश 


कया करते हुँ। ' 


के वने हुए. | 
अत्य देशस्थ मनुष्यो का 3:38 
में आये यूरोपियनों को, त्य 
हुए भौर आजतक यह लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते. हैं जेसा कि स्वदेश मै | 
पहिरते थे. परन्तु उन्होंने भ्रपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा और तुमर्मेसे . 
बहुत से लोगो ने उनकी नकल करली, इसीसे तुम निदुद्धि और वे बुद्धिमान 
ठहरते हे । ग्रनुकरण करना किसी बुद्धिमाचू का काम नहीं और जो जिस. काम 
प्र रहता है उसको यथोचित करता है । ्राज्ञानुवत्ती बराबर रहते हैं । अपने 
देश वालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणो र अच्छे २ 
_ कर्मों से उनकी उन्नति हूँ। मुण्डे जूते, कोट, पतलून होटल में खाने पीने 
` झ्रादि साधारण और बुरे कामों से.नहीं बढ़े हैं और इनमें जाति भेद भीहै, | 
देखो ! जव कोई युरोपियन चाहे कितने वडे अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो 


जुतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हे उतना-भी 
नहीं करते। देखो ! कुछ सौ वर्ष से ऊपर इस देश 


~ 


NE 
ह, 


(किसी अन्य देश अन्य मतवालों की लड़की वा यूरोपियन की लड़की अन्य * 
“देशवाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठकर 
खाने भ्रौर विवाह आदि अन्य लोग वन्द कर देते हैं। यह जातिभेद नहीं तो. 
क्या ? और तुमं भोले भालों को बहकाते है कि हम में जातिभेद नहीं । तुम | 
` श्रपनी मूर्खता से मान भी लेते हो । इसलिये 'जो कुछ करवा वह गोत चा मै 
के करना चाहिये जिससे पुनः पश्चात्ताप करना न पडे । देखो ! वैद्य और शोप र 

' की आवश्यक्रता रोगी के लिये 


नीरोग के लिये नहीं दा 
| fr निरि चर स 


kana 016 
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विद्यावान्‌ नीरोग | 
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 असत्यग्राही भी ठहरते हो, क्योकि जव सव भभुष्य आन्तिरहित नहीं हो सकते | 


. _ होंगे इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के वचन का सहाय हम अल्पज्ञों को अवश्य होना | 
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सत्यविद्या और सत्योपदेश है । उनको श्रविद्या से यह रोग है कि खाने पीने 
' ही में धम्मं रहता और जाता है । जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता | 
देखते हैं तब कहते झौर जानते हैं कि वह घर्मभ्रष्ट होगया । उसकी बात न 
सुनना और न उसके पास बैठते, न उसको अपने पास वठने देते । अव कहिये 
कि तुम्हारी विद्या स्वार्थे के लिये है ग्रथवा परमार्थ के लिये ? परमार्थ ते$ | . 
तभी होता है कि जब तुम्हारी विद्या से उन ग्रज्ञानियों को लाभ पहुँचता। जो. | 
कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करे ? यह तुम्हारा दोप है उनका नहीं, क्योंकि | 
` . तुम जो अपना आचरण ग्रच्छा रखते हो तुम से प्रेम कर घे उपकृत होते सो 
तुमने सहस्नों का उपकार नाश करके अपना ही सुख किया सो यह तुमको 
बडा ग्रपराध लगा, क्योंकि परोपकार करना धम्मे और परहानि करना ग्रधम्मं 
, कहाता है; इसलिये विद्वान्‌ को यथायोग्य व्यवहार करके श्रज्ञानियों को दुःख | 
` सागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये । -सर्वेथा मूर्खो के सहंश कर्म | 
.. न करने चाहिये किन्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन २ प्रति उन्नति हो) 
` वैसे कर्म करने उचित हैं। हह... .. 
(प्रश्न) हम कोई पुस्तक ईश्वरप्रणीत वा सर्वा श॑ सत्य नहीं मानते क्योंकि 
मनुष्यों की बुद्धि निर्भान्त नहीं होती इससे उनके बनाये ग्रन्थ सब श्रान्त होते | 
है । इसलिये हम सव से सत्य ग्रहण करते और असत्य को छोड़ देते हैं। | 
' चाहे सत्य वेद में, बाइबिल में वा कुरान में और अन्य किसी ग्रन्थ में हो हम | 
को ग्राह्य है श्रसत्य किसी का नहीं । ु जे सक हज 
(उत्तर) जिस वात से तुम सत्यग्राही होना चाहते हो उसी बात से 


जो तुम भी मनुष्य होने से ज्रान्तिसहित हो । जव भ्रान्तिसहित के वचन सर्वाँच | । 
, में प्रामाणिक नहीं होते तो तुम्हारे वचन का भी विश्वास नहीं होगा । फिर 1१ 

तुम्हारे वचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये । जब ऐसा है तो वि पा: 
_ युक्त अन्न.के समान त्याग के योग्य है । फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का | 
प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये “चले तो चौबेजी छन्वेजी बनने को गांक | 
_ ` के दो खोकर ढुबेजी बत गये” । कुछ तुम सर्वश नहीं जैसे कि अन्य मु | 
` सर्वज्ञ नहीं है. । कदाचित्‌ भ्रम से असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी नो Es 


|. 
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. -एकादशसमुल्ञासः र भै | 
वेदों से प्रास होता है जिनमें भ्रसत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में | 
शङ्का करती अपनी और पराई हानिमात्र कर लेनी हे इसी वात से तुमको 
आर्य्यावत्तीय लोग अपना नहीं समझते भोर तुम आर्य्यावत्त॑ की उन्नति के 
कारण भी नहीं हो सके; क्योंकि तुम सव घर के भिक्षुक ठहरे हो । तुमने 
समभा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे सो ' 
* ज कर सकोगे । जैसे किसी के दो ही माता पिता सव संसार के लड़कों का | 
पालन करने लगे सवका पालन करना तो असम्भव है किन्तु उस वात से अपने | 

लड़कों को भी नष्ट कर बैठे वैसे ही आप लोगों की गति है । भला वेदादि सत्य 
शास्त्रों को माने विना तुम अपने वचनो की सत्यता और असत्यता की परीक्षा 
और आर्य्यावत्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो ? जिस देश को रोग हुद्या - 
“है उसकी औषधि तुम्हारे पास नहीं रौर युरोपियन लोग तुम्हारी ,ग्रपेक्षा नही | 
"करते और आर्य्यावरत्तीय लोग तुमको ग्रन्य मतियों के सहश समभते हैँ। श्रब | 
भी समझकर वेदादि के मान्य से देशोन्नति करने लगो तो भी भ्रच्छा है। जो 
अतुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है पुनः ऋषियों के. 
'  आत्माग्रों में ईरवर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते ? 
. हां, यही कारण है /कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े भौर न पढ़ने की इच्छा करते 
हों। क्योकर तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा ? 
६--दूसरा जगतु के उपादान कारण के विना जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौर जीव 
को भी उत्पन्न मानते हो, जैसा ईसांई भौर मुसलमान आदि मानते हैं। इसका 
उत्तर स॒ृष्ट्युत्पत्ति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये । कारण केविना 
कार्य का होना सर्वथा ग्रसम्भव भौर उत्पन्न वस्तु का नाश होना भी वैसा ही । 
असम्भव है । | 

। ७--एक यह भी तुम्हारा दोष है जो पश्‍चात्ताप और प्रार्थना से पापों ह 
- निवृत्ति मानते हो । इसी वात से जगत्‌ में बहुत से पाप. बढ़ गये हैं, क्योंकि 
“पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकार मन्त्र जप और तीर्धादि ब 
से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग “तोबाः' करने से पाप 0 
का छूट जाना विना भोग के मानते हैं। इससे पापों से भय न होकर पाप में 
प्रवृत्ति बहुत होगई है, इस बात में ब्राह्म रौर प्रायंनाममाजी भी पुराणी आदि. 
के संमान हैं। जो वेदों को मातते तो विना भोग के पाप पुण्य की निवृत्ति न 
होने से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते, जो भोग के विना निवृत्ति 
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. ८--जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती, 
क्योंकि ससीम जीव के गुण कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना श्रवश्य है । 

(प्रश्‍न) परमेश्वर दयालु है ससीम कर्मो का फल अनन्त दे देगा । 

(उत्तर) ऐसा करे तो परमेश्‍वर का न्याय नष्ट होजाय और सत्कर्मो की 
उन्नति भी कोई न करेगा, क्‍्योंकि थोड़े से भी सत्कम का अनन्त फल परमेश्वर 
दे देगा और पश्चात्ताप वा प्रार्थना से पाप चाहें,जितने हों छूट जाये गे ऐसी वातो' | 
से धर्म की हानि और पापकमों की वृद्धि होती है । 

(प्रश्‍न) हम स्वाभाविक ज्ञान को वेद से भी वड़ा मानते हैं नैमित्तिक को 

नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेइवरदत्त हम में न होता तो वेदों को 
भी कंसे पढ़ पढ़ा समझ समझा सकते ? इसलिये हम लोगों का मत बहुत 
अच्छा है.। 

“उत्तर) यह तुम्हारी बात निरर्थक है, बयोंकि जो किसी का दिया हुआ | 

` - ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता । जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान ५ 
होता है. और न वह बढ़ घट सकता उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता, 
` क्योंकि जंगली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है । क्यों वे, अपनी उन्नति नहीं 
) कर सकते ? और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नतिका कारण है। देखो! 
/ तुम हम वाल्यावस्था में कत्तंव्याकततव्य श्रौर धर्माधमे कुछ भी ठीक २ नहीं 
` जानते थे । जब हम विद्वानों से पढ़े तभी कत्तंव्याकत्तेव्य और धर्माधमं को 
` समझने लगे । इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं । | 
' ` _ ६--जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसल- | 
मानों से लिया होगा । इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना। | 
“परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत भ्र्थात्‌ नित्य है और उसके कमं भी 
` प्रवाहरूप से नित्य हैं। कमे और कमंवानू का नित्य सम्वन्ध होता हे) क्या. 
वह जीव कहीं निकम्मा बैठा रहा था वा रहेगा ? और परमेश्वर भी निकम्मा + 
. तुम्हारे कहने से होता है । पूर्वापर जम्म न मानने से कृतहानि और अ्रकृता- | 
` इ यागम नंघृण्य और वेषम्य दोष भी ईश्वर मे ग्राते हें, बयोंकि जन्मन हो | 
तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि होजाय । क्योंकि जिस प्रकार दुसरे को | 
सुख, दुःख, हानि, लाभ पहुँचाया होता. है वेसा उसका फल विना शरीर | 
धारण किये नहीं होता । दूसरा पूजनम के पाप पुण्यो के विना सुख दुःख की 
` प्राप्ति इस जन्म में क्योंकर होवे ? जो पूर्वजन्म के पापपुण्यानुसार न होवें तो | 
अर अन्यत्र रितो किये नशे: क समीन/विको फल हो | 
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जाने, सशि यह भी बात श्राप लोगो को घच्ची नहीं। णा 
१०- और एक यह कि ईश्वर के विना दिव्य गुणा वाले पदार्थों और 
विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वरःमहादेव और जो देव 
न होता तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता ? र 
9 (१ एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कत्तंव्य न समझना: _ | 

` “अच्छा नहीं । । “ 
; १२--क्रषि महषियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे 
< झुक पड़ना अच्छा नहीं । ' 
१३-और विना कारण विद्या वेदों के अन्य काय्यं विद्यान्रों की प्रवृत्ति | 
मानना सर्वेथा असम्भव है। डली नेछ 
_ १४--और जो बिद्या का चिह्न यज्ञोपवीत ग्रौर शिखा को छोड़ मुसलमान . | 
, _ ईसाइयों के सहश वन वेठना व्यर्थ है। जब पंतलुन आदि वस्त्र पहिरते हो | 
क्षुऔर “तमगों” की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ वड़ा भार | 
 होगयाथा?. नव्य 
१५--भौर ब्रह्मा से लेकर पीछे २ भ्रार्य्यावत्त में बहुत से विद्वान होगये | 
` हैं उनकी प्रशंसा न करके युरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात ग्रोर . 
खुशामद के विना क्या कहा जाय ?. क 
१६--और वीजांकुर के समान जड़ चेतन के योग से जीवोप्पत्ति मानना. 
उत्पत्ति के पूर्व जीवतत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नाश न मान पूर्वापर | 
' विरुद्ध है। जो उत्पत्ति के पूर्वे चेतन भौर जड़ वस्तु न था तो जीव कहां से ग्राया FE 
और संयोग किनका हुआ ? जो इन दोनों को सनातन मानते हो.तो ठीक है, . 
परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना दुसरे किसी तत्त्व को न भाग गा 
कु व्यर्थ हो जायगा । इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो “ग्रायंसमाज का के साथ ' 
* मिलकर उसके उद्द शानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ 
.-हाथ न लगेगा, क्योंकि हम और आपको भ्रति उचित है कि जिस देश के 
पदार्थों से अपना शरीर वना, भ्रव भी पालन होता है, आगे होगा ३ 
. उन्नति तन, मन, धन से सब जने मिलकर प्रीति से कर! इसलिये नही 
` आाग्यंसमाज भ्रार्यावत्तं देश की उन्नति का कारण है 'बैसा दुसरा नहीं 
सकता । यदि इस समाज को यथावत्‌ सहायता देवे तो बहुत अच्छी 

| |... *  क्यींकिःक्माण'का/सौमप्य'वड़ाना। सपुवाय जय आप है 
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` में सब च्छे हे । खण्डन किसी का न करता चाहिये । जो करते हो तो थाप. 
इनसे विशेष क्या वतंलाते हो ? जो 'बतलाते हो तो क्या श्राप से श्रधिक वा | 
तुल्य कोई पुरुष न था और न है ? ऐसा श्रभिमान करना आपको उचित नहीं 
क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक एक से श्रधिक, तुल्य भर न्यून बहुत हैं। 
किसी को घमण्ड करना उचित नहीं । | 
र (उत्तर) घमे सबका एक होता है वा अनेक ? जो कहो अनेक होते हैं त, 
_एक दुसरे से विरुद्ध होते हैं वा श्रविरुद्ध ? जो कहो कि विरुद्ध होते हैं तो एक 
के विना दूसरा धर्म नहीं हो सकता और जो कहो अविरुद्ध हैं तो एथक २ 
. होना व्यर्थ है । इसलिये धमं भ्रोर अधम एक ही है श्रनेक नहीं । यही हम | 
` बिशेष कहते हैं कि जैसे सव सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे 
` तो एक सहस्र से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो पुरानी, | 
किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं. क्योंकि इन चारों में सव सम्प्रदाय 
य़ा जाते हैं । कोई राजा उनकी सभा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाम- | 
- मार्गी से पूछे हे महाराज ! मैंने झाज तक न कोई गुरु और न किसी धमं काँ | 
ग्रहण किया है कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है ? जिसको में | 
ग्रहण करू । 

(वाममार्गी) हमारा है । 

(जिज्ञासु ) ये नौसौ निन्न्यानवे केसे हैं ? 
(वाममार्गी) सव भूठे ग्रौर नरकगामी हैं, क्योंकि “कलात्‌ परतरं नहि 
` इस वचन के प्रमाण से हमारे घम से परे कोई धर्म नेहीं है। 
(जिज्ञासु ) श्राप का वया धर्म है ? , | 
म ( वाममार्गी ) भगवती का मानना, मझ मांसादि पञ्च मकारों का सेवन | 
र रुद्रयामल आदि चोसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि, जो तू मुक्ति की इच्छा 
 करताहैतो हमारा चेला हो जा। . € 
` (जिज्ञासु) अच्छा परन्तु और महात्माभ्रों का भी दर्शन कर पूछ पाठ" 

झाऊं । पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसका चेला हो जाऊंगा। | 
र ( वाममार्गी ) भरे क्यों न्ति में पड़ा हे । ये लोग तुझको बहकाकर | 
____ अपने जाल में फंसा दंगे । किसी के पास मत जावे हमारे ही शरणागत होजा 
_ “नहीं तो पछतावेगा । देख ! हमारे मत में भोग और मोक्ष दोनों हैं । | 
र ( जिज्ञासु ) अच्छा देख तो आउँ । आगे चलकर शैव के पास जाके पूछा | 
तो ऐस ढी। काजको पिस "एलिना क्या क्रिवविहप्रश्रिता खाता | 


|) 


2" 


` काल से जैसा का वैसा वना है और वना रहेगा, भा तू हमारा चेलाहो जा, | 


` वाममार्गी के तुल्य सब जवाब सवाल किये | इतना विशेष बतलाया “सब | 


० टूट: NNN रद * - ~ उ 5 कट लट लय 
- भस्मवारण और लिज्ञाचचन के मुक्ति कभी नहीं होती । वह उसको छोड़ नवीन 


. के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता । ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये 
अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है । तू हमारा ही चेला हो जा 1” जिज्ञासु 


Me लकी न ३७७ 


वेदान्तीजी के पास गया । 
( जिज्ञासु ) कहो महाराज ! आपका धमं क्या है? ८ 
र ( वेदान्ती ) हम धर्माध कुछ भी नहीं मानते । हम साक्षात्‌ ब्रह्म हे। 
हममे धर्माधमं कहां है ? यह जगत्‌ सव मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध चेतन ` 
~ 224 hx 
हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान जीवभाव को छोड़ नित्यमुक्त हो जायगा । 
(जिज्ञासु ) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव 
लुम में क्यो नहीं ? आर शरीर में क्‍यों वंधे हो । र्क 
( वेदान्ती ) तुभको शरीर दीखते हैं इसी से तू भरांत हे। हमको कुछ 
नहीं दीखता विना ब्रह्म के । ) 522 
( जिज्ञासु ) तुम देखनेवाले कौन और किसको देखते हो ? | 
( वेदान्ती ) देखनेवाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है 
( जिज्ञासु ) क्या दो ब्रह्म हैं .? 
( वेदान्ती ) नहीं अपने आपको देखता है । > 
(जिज्ञासु ) क्या कोई अपने कन्घे परु आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी बात | 
कुछ नहीं केवल पागलपने की है । उसने आगे चलकर जैनियों के पास जाके 
पूछा । उन्होंने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म” के 
विना सव धर्म खोटा, जगतु का कर्ता ग्रनादि ईश्वर कोई नहीं, जगत्‌ अनादि | 


क्योंकि हम सम्यक्त्वी अर्थात्‌ सव प्रकार से.ग्रच्छे हैं, उत्तम बातों को मातते | 
हैं। जैनमागं से भिन्न सव मिथ्यात्वी हैं। आगे चल के ईसाई से पूछा । उसने _ है. 


मनुष्य पापी हैं, अपने सामथ्ये से पाप नहीं छूटता । विना ईसा पर विशवास 


सुनकर मौलवी साहव के पास गया । उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए 
इतना विशेष कहा “लाशरीक खुदा उसके पैगम्बर रौर क़ रानशरीफ़ के वि 
माने कोई निजात नहीं पा सकता । जो इस मज़हब को नहीं मानता 
दोजखी और काफ़िर है वाजिबुलक्रत्ल है ।” जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास 
गया । वैसा ही संवाद हुआ । इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक ९ 
अ ` म 
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` पुलिस के सिपाही, चोर, डाकू और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों 
 डरेंगे? फिर आगे चला तो सव मत वालों ने अपने २. को सच्चा कहा । कोई ' 
` हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, कोई सहजानन्द, ` 
` ` कोई माधवं आदि को बड़ा भौर अवतार वतलाते सुना । सहस्रो से ल उनके 
विशेष निश्चय किया कि इनमें कोई गुरु 


सत्याथंप्रकारा: 2026 यी 


. परस्पर एक दुसरे का विरोध देख, 


करने योग्य नहीं, क्योंकि एक २ की झूठ में. नौसौ निन्त्यानवे गवाह होगये। ~ . | 


जैसे झूठे दुकानदार वा वेश्या और भडवा आदि अपनी २ वस्तु की बड़ाई दूसरे _ 
की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं । ऐसे जान-- 
' तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ । समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१॥ 
` तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सस्यकप्रशान्तचित्ताय शासन्विताय । ` 
- येनात्तरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तान्तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥२॥ 
i मुण्डक [ १। खं० २। मं० १२। १३ ] 


* वेदवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे शुरु के पास जावे । इन पाखण्डियोंके 
| जाल, में न गिरे ॥१॥ जव ऐसा 'जिज्ञासु विद्वानु के" पास जाय उस शान्तचित्त 
/ जितेत्द्रिय समीप प्रास जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कमं 
८ स्वभाव का उपदेश करे गौर्‌ जिस २ साधन से वह श्रोता धर्मार्थं काम मोक्ष 
` . और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा किया करे ॥२॥ जब वह ऐसे पुरुप के. 
पास जाकर बोला कि महाराज ! अब इन सम्प्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त 
` भ्रान्त होगदा, क्योंकि जो में इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौसौ 
. निन्त्यानवे से विरोधी होना. पड़ेगा । जिसके नोसौ निन्न्यानवे, शत्रु और एक 


कीजिये जिसको में ग्रहण करू । 


` . और जङ्गली अनुष्य को वहकाकर अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध _ 
) . ` करते हैं वे विचारे अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित होकर अपना मनुष्यः , , 
जन्म व्यर्थं गमाते हैं । देख ! जिस वात में: ये सहस्र एकमत हो वह वेदमत 
ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अरधमं, अग्राह्य है 
(जिज्ञासु) इसकी परीक्षा केसे हो. ? ` 


च 


(क्त) रत क वा ती 1. 
वह, उन सह्स्राँ की मण्डली के बीच में खडा होकर बोला कि सुनो सब | 


उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समित्पारिण अर्थात्‌ हाथ जोड़ अरिक्तहस्त होकर ७ 


न “की. नल. हा 


मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो सकता । इसलिये आप मुझको उपदेश . 


(आसत विद्वान्‌) ये सव मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैँ। सुखं, पामर हि, | 


एकादशसमुल्लास . , ३७९ ' 
लोगो ! सत्य भाषण में धमं है वा मिथ्या में:? सव एकस्वर होकर बोले कि 
सत्यभाषण में धम और ग्रसत्यभाषण में ग्रघमं है। वेसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मः | 
चयं करने, पूणं युवावस्था में विवाह, सत्संग पुरुषार्थ, सत्यव्यवहार श्रादि में 
धर्म, भौर अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचयं न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, गलस्य, 
असत्य व्यवहार, छल, कपट, हिसा, परहानि करने आदि कर्मों में ? सब 
ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में घमं और विद्यादि के ग्रहण मै 
श्रधम । तव जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सव जने एक मत हो 
सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामागे की हानि क्यों नहीं करते हो? वे सब 
बोले जो हम ऐसा करें तो हमको कोन पूछे ? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न 
रहें, जीविका नष्ट होजाय, फिर जो हम ग्रानन्द कर रहे हैं सो सव हाथ से 
जाय । इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने २ मत का उपदेश और आग्रह करते 
ही जाते हैं, क्योंकि “रोटी खाइये शङ्कर से दुनिया ठगिये मङ्कार से” ऐसी बात | 
अहे । देखो ! संसार में सूधे सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता और न पूछता जो _ 
कुछ ढोँगत्राजी ग्रौर धुत्तेता करता है वही पदार्थ पाता है । ० 

(जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको 
राजा दण्ड क्‍यों नहीं देता ? ४ 

(मत वाले) हमने राजा को भी ग्रपना चेला बना लिया है । हमने पक्का 
प्रवन्ध किया है छूटेगा नहीं । 

(जिज्ञासु) जब तुम छल से अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी हानि 
करते हो परमेश्‍वर के सामने क्या उत्तर दोगे ? ? और घोर नरक में पडोगे, थोडे 
जीवन के लिये इतना बड़ा भ्रपराध करना क्यों नहीं छोड़ते ? 

(मत वाले) जब ऐसा होगा तब देखा जायगा । नरक और परमेश्‍वर का | 

“ दण्ड जब होगा तब होगा भव तो आनन्द करते हैं। हमको प्रसन्नता से घनादि _ 
६ पदार्थ देते हैं कुछ बलात्कार से नहीं लेते फिर राजा दण्ड क्यों देवे ? स 

(जिज्ञासु) जैसे कोई छोटे वालक को फुसला के घनादि पदार्थ हर लेता है। 

जैसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता ? क्योंकि | 

- अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति सन्त्रद्‌ः ॥ | 
i मनु० [ भ्र० २ । इलोक ५ 
जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता 


म तप औरखूद्ध कृह्वाताइै ॥ ब्म विद्वान हँ, की ठो बा में न 
__ फंसता किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदश है उनको ठन में तुमको 


NE ` oe NRW ne ` सत्यार्थप्रकाशः 


जनता? 


दण्ड अवश्य होना चाहिये । | 

(मत वाले) जव राजा प्रजा सब हमारे मत में है तो हमको दण्ड कौन 
देने वाला है जब ऐसी व्यवस्था होगी तव इन बातों को छोड़कर दूसरी _ 
व्यवस्था करेगे । 

(जिज्ञासु) जो.तुम बेठे २ व्यर्थ माल मारते हो सो विद्याभ्यास .कर ' 
गृहस्थो के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा भौर गृहस्थो का कल्याण हू 
हो जाय । ! ५ | 
(मत वाले) जब हम वाल्यावस्या से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़े, ' 

बाल्यावस्था से युवावस्थापर्यन्त विद्या पढ्ने में रहें पश्चात्‌ पढ़ाने भें और उपदेश 
करने में जन्मभर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखों 
. रुपये मिल जाते हैं, चैन करते हैं, उसको क्यों छोड़े ? 
(जिज्ञासु) इसका परिणाम तो बुरा है, देखो ! तुमको बड़े रोग होते हैं, 
शीघ्र मर जाते हो बुद्धिमानों में निम्दित होते हो, फिर भी क्यों नही समझते ? . रे 


(सत वाले) भरे भाई ! 
, टका घर्मष्टका कमं टका हि परमं पद्म्‌। 
` यस्य गृहे टका नास्ति हा! टका टकटकायते ॥१॥ 
| आना अंशकलाः प्रोक्ता रूप्योञसो भगवाच्‌ स्वयम्‌ । 
” ' तस्तं सव इच्छन्ति रूप्यं हि गुणवत्तमस्‌॥ २॥ 


तू लड़का है संसार की वाते नहीं जानता, देख ! टके के विना धर्मे, टका 
' क्के विना कमं, टका के.विना परमपद नहीं होता जिसके घर में टका नहीं है वह 
हाय ! टका टका करता २ उत्तम पदार्थों को टक २ देखता रहता है कि हाय ! 
नेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को में भोगता ॥१॥ क्योंकि सब कोई -' 
' सोलह कलायुक्त भ्रश्य भगवानु का कथन श्रवण करते हैं सो तो नहीं दीखता . 
परन्तु सोलह आने भ्रौर पैसे कौड़ीख्प श्रंश कलायुक्त जो रुपैया है वही साक्षात्‌ , 
भगवाच है इसीलिये सव कोई रुपयों को खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि सव 
काम रुपयों से सिद्ध होते हें॥ २॥ | 
.  - (जिज्ञासु) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आागई तुमने जितना . | 
` यह पाखण्ड खडा किया है वह सव अपने सुख के लिये किया है परन्तु न 
जगत्‌ का नाश होता है, क्योंकि जैसा सत्योपदेश में संसार को लाभ पहुंचता हे. 
` वैसी ही असत्योपदेश से हानि होती है । जव तुमको घन का भी प्रयोजन था EE 
. तो नोकहीःशोहाासना जिक्र, कडे, अ८लो०अहाइ0 तरो न्नहीं बळितर।हो ? 
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-- एकादशसमुल्लासः boro 
(मत वाले) उसमें परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है परन्तु इस 
` हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सवंदा लाभ ही लाभ होता है 
देखो ! तुलसीदल डाल के चरणामृत दे, कण्ठी बांध देते चेला मू डने से जन्मभर 
को पशुवत्‌ हो जाता है फिर चाहें जैसे चलावे चल सकता है । 
४ (जिज्ञासु) ये लोग तुमको बहुतसा घन किस लिये देते हैं ? 
" (मत वाले) धर्म, स्वगे और मुक्ति के अर्थ । : 
(जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप व साधन". 
जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा ? i 
(मत वाले) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं किन्तु मरकर पश्चात्‌ | 
परलोक में मिलता है । जितना ये लोग हमको देते हैं, और सेवा करते हैं वह | 
सव इन लोगों'को परलोक में मिल जाता है । 
(जिज्ञासु) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेने .वालों . 
ॐ. को क्या मिलेगा ? नरक वा अन्य कुछ ? र 
(मत वाले) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा । र 
(जिज्ञासु) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है। वे सव टका यहीं पड़े 
रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहां 'पालते हो वह भी भस्म होकर यहीँ 
रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का-भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी | 
पवित्र होता । 
(मत वाले) क्या हम अशुद्ध हैं ? 
(जिज्ञासु) भीतर के बड़े मैले हो । 
(मत वाले) तुमने कंसे जाना ? 
(जिज्ञासु) तुम्हारी चाल चलन व्यवहार से। - - 
(मत वाले) महात्माओों का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है। 
से हाथी.के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वसे ही भीतर | 
से हम पवित्र हैं और बाहर से लीलामात्र करते हैं । 
(जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम भी बुद्ध 
होते-इसलिये भीतर भी मेले हो। 
र (मत वाले) हम चाहें जैसे हों परन्तु हमारे चेले तो अच्चे हैं । 
(जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु हो वेसे तुम्हारे चेले भी होंगे । क 
£ 376 (मत्र बाल) एकमत कभी नहीं हो सक Digitized मनुष्यों के अण, 
स्वभाव भिन्न र हैं। 
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5. . ` . सत्यार्थप्रकाशः | 
(जिज्ञासु) जो बाल्यावस्था में एक सी शिक्षा हो, सत्यभाषणादि धर्म का 
ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अरधम का त्याग करें तो एकसत अवश्य हो जाय 
और दो मत अर्थात्‌ धर्मात्मा भर अधर्मात्मा सदा रहते हैं, वे तो रहें । परन्तु ' 
धर्मात्मा अधिक होने भौर भ्रधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ्ता है त्री, 
जब अधर्मी अधिक होते हैं तत्र दुःख । जब सव विद्वानु एकसा उपदेश. करे तो , 
एकमत होने में कुछ भी. विलम्ब न हो । "क 

` (मत वाले) आज कल कलियुग है सत्ययुग की वात मत चाहो । - 
(जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्मा 
: अमे के करने में साघक्र वाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मूर्तियां बन रहे. _ 
हो जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं 
होता, ये सब संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं । इतना. कहकर आस के 
`` पास गया । उनसे कहा कि महाराज ! तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो में भी 
किसी के जाल में फंस कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता, अब में भी पाखण्डियों का 
खण्डन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन, किया करूगा। ` रॉ 

र (त) यही सव मनुष्यों का, विशेष विद्वानु और संन्यासियों का काम 

| है कि सव मनुष्यों को सत्य का मण्डन -और” ्रसत्य का खण्डन पढ़ा सुना के 

` ‹सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिये। . Fe. 

(प्रन) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हे? - 

' . (उत्तर) ये ग्राग्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इनमें भी बहुतसी गड़बड़ 

` है। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं झूठ मूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते 

और जप पुरश्चरणादि में फंसे रहते हैं विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिस | 
हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म भ्रर्थातु वेद पढ्ने में परिश्रम कुछ भी | 

' नहीं करते । वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सद्दश निरर्थक हैं। और जो | 

_ बैसे संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भिक्षामात्र करते फिरते हूँ जो कुछ j 

Es 


` भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते, छोटी भ्रंवस्था में संन्यास लेकर घुमा करते 

` हे ओर विद्याऽम्यास को छोड़ देते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी श्रोर संन्यासी इधर उधर | 
जल, स्थल, पाषाणादि मुत्तियो का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी | 
मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या... 
में फंसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय वस्त्र 'और दण्ड | 
मात्र से अपने को कृतकृत्य समभते, अपने को सर्वोत्कृष्ट न | उत्तम . 
काम नहीं: करते\बिसे.ं्ा्ी> मै जपते व्यश्रभ्वास. काढते>'हे 0) उनोः सव 
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एकादशसमुल्लास 
जगत्‌ का हित साधने हैं वे ठीक हैं । 
(प्रश्न) गिरी, पुरी, भारती आदि गुसाई' लोग तो अच्छे हें? क्योंकि 
मण्डली बांधकर इधर उधर घुमते हैं सैकडों साधुग्नों को श्रानन्द कराते है 
र सर्वत्र अद त मत का उपदेश करते हैं और कुछ २ पढ़ते पढ़ाते भी हैं 
_ इसलिये वे अच्छे होंगे । 
१ (उत्तर) ये सव दश नाम पीछे से कल्पित किये है सनातन नहीं, उनकी 
` मण्डलियां केवल भोजनार्थं हैं । बहुत से साधु भोजन ही के लिये मण्डलियों 
में रहते हैं दम्भी भी हैं, क्योंकि एक को महन्त वना सायंकाल में एक महन्त 
जो कि उनमें प्रधान होता है वह गद्दी पर वैठ जाता है । सव ब्राह्मण और | 
- साघु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले:-- 
चारायण पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तरपुत्रपराशरं च। 
व्यास शुक गांडपद्‌ सहान्तम्‌० ॥ हे 
इत्यादि श्लोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर साष्टाङ्ग | 
४ नमस्कार करते हैं । जो कोई ऐसा न करे उसको वहां रहना भी कठिन है। | 
यह दम्भ संसार को दिखलाने के लिये करते हैं जिससे जगत्‌ में प्रतिष्ठा होकर | 
माल मिले । कितने ही मठधारी गृहस्थ होकर भी संन्यास का प्रभिमान | 
मात्र करते हैं, कर्म कछ नहीं । संन्यास का वही कमं है जो पांचवें समुल्लास में | 
लिख आये हैं उसको न करके व्यर्थ समय खोते हैं । जो.कोई अच्छा उपदेश न | 
करे उसके भी विरोधी होते हैं । वहुधा ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते 
और कोई २ शेव सम्प्रदाय का ग्रभिमान रखते हैं और जब कभी .शास्त्राथं _ 
हैं तो अपने मत का अर्थात्‌ शद्धूराचार्योक्त का स्थापन और चक्रांकित 
आदि के खण्डन में प्रवृत्त रहते हे । वेदमागे की उन्नति भ्रोर यावत्पाखण्ड 
| मारं हैं तावत्‌ के खण्डन मे प्रवृत्त नहीं होते । ये संत्यासी लोग ऐसा समते 
| .. . हें'कि हमको खण्डन मण्डन से क्या प्रयोजन ? हम तो महात्मा हैं, ऐसे लोग | 
|® भी संसार में भाररूप हैं । जव ऐसे हैं तभी तो वेदमागंविरोधी वाममार्गादे _ 
` सम्प्रदायी, ईसाई, मुसलमान, जेनी भ्रादि बढ़ गये प्रब भी बढ़ते जाते हैं १ 
. ` इनका. नाश होता जाता है तो भी इनकी भ्रांख नहीं खुलती ! खुले कहां. 
जो कछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कत्तंव्यकर्म करने में उत्साह 
|. किन्तु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य भ्रधिक कुछ भी न 
| समभते और संसार की निन्दा से बहुत डरते हैं की ) लोक 


तुक हरन" सत्यार्थप्रकाशः 
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पत्रवत्‌ शिष्यों पर मोहित होना इन तीन * एबशणाश्रों का हा ता उचित 
है जव एषणा ही नहीं छूटी पुनः संन्यास क्योंकर हो ता है ? अर्थात्‌ पक्ष- 
पातरहित वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने में टू अहनिश बृत्त रहना 
संन्यासियों का मुख्य काम है। जब अपने २ अधिकार कर्मों को नहीं ि 
करते पुनः संन्यासादि नाम घराना व्यर्थ है। नह तो जैसे गृहस्थ व्यवहार $ 
और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करी में 3 
संन्यासी भी तत्पर रहें तभी सव आश्रम उन्नति पर रहे देखो ! तुम्हारे 
` दामने पाखण्ड मत बढ़ते जाते हैं, ईसाई मुसलमान तक होते जाते हैं। 'तनिक , 
` भीतुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरों को-मिलाना नहीं वन सकता । वने तो 
तब जब तुम करना चाहो !' जवलों वत्तंमान और भविष्यत्‌ में उन्नतिशील नहीं 
होते तबलों आर्य्यावत्तै और ग्रन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती । जव 
.- वृद्धि के कारण वेदादि सत्यद्यास्रों का पठनपाठन ब्रह्मचर्य्यादि श्राश्रमों के यथा- 
` -दतु अनुष्ठान, सत्योपदेश होते हैं. तभी देशोन्नति होती है । चेत रबखो ! बहुतसी ५, 
' पाखण्ड की बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं। जैसे कोई साधु वा 
` दुकानदार पुत्रादि देने की सिद्धियाँ बतलाता है तब उसके पास बहुत स्त्री जाती. 
है हैं और हाथ जोड़कर पुत्र मांगती हैं और बाबाजी सबको पुत्र होने का झाशी- 
' `वा देता है। उनमें से जिस २ के पुत्र होता है वह २ समझती है कि. 
बाजी के वचन से हुआ । जब उससे कोई पूछे कि सुभरी, कत्ती, गधी शोर | 
` क्क्कटी आदि के कच्चे बच्चे किस बाबाजी के वचन से होते हैं ? तब कुछ 
` आ उत्तर न दे सकेगी ! जो कोई कहे कि में लड़के को जीता रख सकता हूँ 
५ ` तो आप ही क्यों मर जाता है ? कितने ही घूत्ते लोग ऐसी माया रचत हैं कि दु 
` बड़े २ बुद्धिमानू भी धोखा खा जात हैं, जैसे धनसारी के ठग । ये लोग पांच 
सात मिलके दूर.२ देश में जाते हे । जो शरीर से डोलडाल में श्रच्छा होता है 
उसको सिद्ध वना लेते हैं, जिस नगर वा, ग्राम में धनाढ्य होते हैं उसके 
समीप जङ्कल. में उस सिद्ध को वैठाते हैं, उसके साधक नगर में जाके अज्ञान 
जनके जिस किसी को पूछते हैं “तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा वा ' 
` नहीं ?” ये ऐसा सुनकर पूछते हैं कि वह महात्मा कौन और केसा है ? | 
` (साधक) वड़ा सिद्ध पुरुष है। .मन की बात वतला देता है। जो मुख से | 
कहता है वह होजाता है । बड़ा योगिराज है, * उसके दशन के लिये हम अपने | 
र छोड़कर देखते फिरते है । मेने किसी से सुना था कि वे वो इधर ` 
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(ढस्य) जब वे महाला पुनको मि यो पया जत्र वे महात्मा तुमको मिल तो हमको भी कहना, दशन 
'करेंगे और मन की बातें 


ह पछेगे। इसी प्रकार दिनभर नगर में फिरते और हर 
| '. एक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्टु सिद्ध साधक होकर खाते. 
पीते और सो रहते हैं । फिर भी प्रातःकाल नगर वा ग्राम में जाके उसी प्रकार | 
दो तीन दिन कहकर फिर चारों साधक किसी एक २ धनाढ्य से बोलते इ”) 
कि वह महात्मा मिल गये । तुमको दर्शन करना हो तो चलो । वे जब तैयार 
.„ होते हैं तव साधक उनसे पूछते हे कि दुम क्या वात पूछना चाहते हो ? हमसे | 
कहो । कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई रोग निवारण की और | 
कोई शत्रु के जीतने की । उनको वे साधक ले जाते हैं । सिद्ध साधकों ने जैसा | 
संकेत किया होता है अर्थात्‌ जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी ओर, | 
जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख, जिसको रोग निवारण की इच्छा 
हो उसको बाई ओर और जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे से | 
लेजा के सामनेवाले के वीच में बैठाते हें। जब नमस्कार करते हैं उसी समय 
नी वह सिद्ध अपनी सिद्धा की कपट से उच्चस्वर से बोलता है “क्या यहां | 
हमारे पास पुत्रः रक्खे हैं जो तू पुत्र की इच्छा करके थाया है? इसी प्रकार 
घन की इच्छा वाले से “क्या यहां थैलियां रक्ब्ली हैं जो घन की इच्छा करके | 
आया ? फगीरो के पास घन कहां घरा है ?” रोगवाले से "क्या हम वैद्य हुं | 
जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा से ग्राया ? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुझ़ावे। 
'जा किसी वैद्य के पास” परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक या 
.. मुठा, जो माता रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो मध्यमा, जो खी. 

रोगी हो तो अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका भ्रंगुली चला देता 
ˆ है । उसको देख वह सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है, तेरी माता, तेरा 
भाई, तेरी खरी और तेरी कन्या रोगी है। तब तो वे चारों के चारों बडे 
' , मोहित होजाते हैं। साधक लोग उनसे कहते हैं देखो जैसा. हमने कहा था वसेः 
|| “४ ही हे वा नहीं ? गृहस्थ हाँ जैसा तुमने कहा था वैसे ही हैं । तुमने हमारा 
| बड़ा उपकार किया और हमारा भी वडा भाग्योदय था जो ऐसे महात्मा मिले 
“जिनके दंन करके हम कृतार्थ हुए। । , 2 
` (साधक) सुनो भाई ! ये महात्मा मनोगामी हैं यहां बहुत दिन रहने 
_ वाले नहीं । जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना हो तो अपने २ कक 
अनुकूल इनकी तन, मन, धन से सेवा करो, क्योंकि “सेवा से मेवा 
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` ३८६. सत्यार्थप्रकाशः ` 
` अपार है।” गृहस्थ ऐसे लल्लो पत्तो की वाते सुनकर बड़े जल उद ड वात सुनकर बड़े हर्ष से उनकी से उनकी 
` प्रशंसा करते हुए घर की गोर जाते हैं साधक भी उनके साथ ही चले जाते हैं, 
. ` क्योंकि कोई. उनका पाखण्ड खोल न देवे । उन घनाढ्यों का जो कोई मित्र 
' भिला उससे प्रशंसा करतहें । इसीप्रकार जो २ साधकों के साथ जाते हूँ, उन २ 
' . का हाल सब कह देते हैं। जव नगर में हल्ला मचता है कि अमुक: ठौर , 
` एक बड़े भारी सिद्ध आये हैं, चलो उनके पास । जव मेला का मेला जाकर (ह 
हे बहुत से लोग पूछने लगते हैं. कि महाराज ] मेरे मन का हाल कहिये तव तो 
. व्यवस्था के विगड जाने से छुपचाप होकर मोन साध जाता है और कहता है कि 
|... हमको बहुत मत सताश्रो तब तो झट उसके साधक भी कहने लग जाते हैं जो 
तुम इनको बहुत सताग्रोगे तो चले जायेंगे और जो कोई वडा आदमी होता है. * 
` ,. बह साधक को अलग बुलाके पूछता है कि हमारे मन की वात कहलादो तो हम 
सच माने । साधक ने पूछा कि वया वात है ? धनाढ्य ने उससे कहदी। तव 
« सको उसी प्रकार के संकेत से लेजाके. बैठाल देता है। उस सिद्ध ने समझ के भर 
र है ' झट कह दिया तव तो सव मेला भर ने सुनली कि अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष ४ 
है । कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपडा और कोई . न 
“ सीधा सामग्री भेंट करता है । फिर जबतक मानता बहुत सी रही तब तक यथेष्ट 
/ `. लूट करते हैं और किन्ही किन्हीं दो एक आँख के ग्रन्थे गांठ के पूरों को पुत्र होने ._ 
५ का आशीर्वाद वा राख उठा के दे देता और उससे सहस्नरों रुपये लेकर कह देता'. 
ह कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा । इस प्रकार के वहुत से 
. ठग" होते हैं जिनकी विद्वान्‌ ही परीक्षा कर सकते हैं और कोई नहीं । इसलिये 
* बेदादि विद्या का पढ़ता, सत्सङ्ग. करना होता है जिससे कोई उसको ठगाई 


` में न फंसा सके, शरों को भी वचा सके । क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। 
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` . विना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता । जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैँ 
. वेही मनुष्य और'विद्वान्‌ होते हैं । जिनको कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूख बड़े दुल 3 
पाते हैं.। इसलिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है।. ० ० 
न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्ष ल तस्य निन्दां सततं करोति। ` 
' यथाःकिराती करिकुम्भजाता सुक्ताः परित्यज्य बिभति गु्जाः॥ | 
i Rd [ ३० चा० ग्र ११ । इलो० १२] | 
` यह 7 कवि का पी i जो जिसका गुण नहीं जानता वह ह 
` निह्या निरत्तर करता है, जैसे जंगली, भील गजमुक्ताग्रो को छोड़ गुखा का हार 

ली व जनी, पीके सु संगी 
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ककमत णिची 


| हि १ . एकादशसमुल्लासः र मा पा क आओ 
` पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है बही घर्माथ काम मोक्ष 


9 


` सम्मिलित “हरिश्चन्द्रचन्द्रिका” ग्रौर “मोहनचन्द्रिका” 


| आर्य सजन लोंग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोजकर प्रकाश करेगे तो देश ` 


र को प्राप्त होकर 
इस जन्म ओर परजन्म में सदा आनन्द में रहता है। 


यह आर्यावत्तेनिवासी लोगों के मत विषय में सं 
जां थोड़ासा,भार्य राजाओं का इतिहास मिला है इस 
केश लिये प्रकाशित किया जाता है। ` 


अव थोड़ासा श्रार्यावत्तंदेशीय राजवंश कि जिसमें 'श्रीमानु महाराज 


. “युधिष्ठिर” से लेके महाराजे ' यशप्राल” तक [हुए हैं] का इतिहास लिखते 


हैं। और श्रीमान महाराजे “स्वायंभव” मनु से लेके महाराज “युधिष्ठिर” तक 
का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है और इससे सज्जन लोगों को इधर 
के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा । यद्यपि यह .विषय विद्यार्थी 


श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाइ राज उदयपुर चित्तौड़- 
गई में सबको विदित है) उससे हमने ग्रनुवाद किया है । यदि ऐसे ही हमारे 


को वडा ही लाभ पहुँचेगा । उस पत्र के सम्पादक महाशय ने अपने मित्र से एक 


' प्राचीन पुस्तक जो कि संवत्‌ विक्रम १७८ २ (सत्रहसौ वयासी) का लिखा हुआ. 


| था उससे ग्रहण कर श्रपने संवत्‌ १९३९ मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष १ €-२० किरण 


अर्थात्‌ दो पाक्षिकपत्रो में छापा है सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये। ˆ 


आर्य्याबत्तेदेशीय राजवंशावली । 
इन्द्रप्रस्थ में ग्रा लोगों ने थीमन्महाराजे “यशपाल” पर्यन्त राज्य किया 


| जिनमें श्रीमन्महाराजे “युधिष्ठिर” से महाराजे “यशपाल” तक वंश अर्थात्‌ 
| पीढ़ी अनुमान १२४ ( एकसौ चौवीस ) राजा वर्ष ४१५७ मास & दिन १४ 
: समय में हुए हैं । इनका व्यौरा :-- | ; र ही. 
रोजा शक वर्ष मोस दिन | र्य्यराजा वर्ष मास दिने 
 आरय्यंराजा १२४ ४१५७ ६ १४ | ३ राजा जनमेजय पाद ७. २३ 
| , श्रीमन्महाराजै युविष्ठिरादि वंश | ४ राजा ग्रश्‍वमेध ८२ ८ २२ 


क्षेप से लिखा । इसके भ्रागे 
को सव सजनों को जनाने 


जो कि पाक्षिक पत्र 


| अनुमान पीढ़ी ३० वर्षे १७७० मास | ४ द्वितीयराम द्द २ द; 


११ दिन १० । इनका विस्तार :-- | ६ छत्रमल ८१ र २७ 
. आरय्यंराजा वर्ष मास दिन | ७ चित्ररथ | 
१ राजा २ 
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१६ सुचिरय २२ 
` १७ शूरसेन दू० .*५ ` १० 
१८ पतेन र, 7 
द १६ मेधावी भर १० 
॥ २० सोनचीर २४० - द. > २१: 
1 २१ भीमदेव ४७ 8 २० 
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१ 
८ 1१२ दशरथ २५ ४ १२; 
१० |१३ वीरसाल ३१ 5 | 
१० (९४ वीरसालसेन ४७ ° १४ 
राजा वीरसालसेन को वीरमहा 
प्रधान ने मारकर राज्य किया द 
१६ वर्षे ४४५ मास ५ दिन ३ । इनका 


` २२नृहरिदेिव ४५ ११ २२ 

२३ पूरणंमल ४४ द ७ विस्तार त १ 
(00 २ करदबी ४४ १० .” आरय्यराजा वर्षे मास दिन 
+२५ अलंमिक ५० ११ ८ | १ राजावीरमहा ३५ १० ८ 
२६ उदयपाल ३८ & ० | र अनिततिह २७ ७ १६ 
(२७ दुवनमल ४० १० २६ ३सर्वदत्त रण रे १° 
___२८ दमात. ३२ 30 0८ सुवनपति १५.० ४ ६ 

२६ भीमपाल ५५ ५ -. ८ ५ वीरसेन २१ २ 


६ महीपाल ४० 
७ शत्रुशाल २२ 


_ ३० क्षेम ४८. 4११ २१ दु 
इ हि 

८ संघराज १७ २ व 
१ 
७ 


. राजा क्षेमक के प्रधान विश्वा ने 
क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया 
पीढ़ी १४ वर्ष ५०० मास ३ दिन १७। 
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१० मारिकचन्द ३७ 


इनका विस्तार :--- | 
आय्येराजा वषे मास दिन १ कामसेनी ४२... * , 
penn १२ शत्रुपदेन घ ११ 4 

` |१३ जीत्रनलोक .२८ & 


~ 5 


ह; B र a 1 १ १४ दु प ०". 
र री र asi Collggt पक्ष (१९१०५ i २ | FF ॒ 
द Ra 2. १ । 


॥ 


राजा राजा आादित्यकेतु मगधदेश के । आजा यर द मगंधदेश के 

राजा को “धन्धर” नामक राजा प्रयाग 

के ने मारकर राज्य किया वंशपीढी & 

वर्षे ३७४ मास ११ दिन २६। 
इनका विस्तार:-- 


आय्यराजा वर्ष मास दिन 

२ राजा धन्धर ४२ ७ २४ 

२ महर्षी ४१ २ २९ 

३ सनरच्ची ५० १० १६ 

४ महायुद्ध ३० ३ दु 

५ दुरनाथः ` २८ ५ २५ 

६ जीवनराज ४५ २ 4 

७ रुद्रेन ४७ ४” २८ 
कुश्चारीलक ५२ १० ८ 
` हराज़ृपाल ३६ ० २ 
EE राजा राजपाल को सामन्त महानू- 


' पाल ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १ 


वषं १४ मास ० दिन ०। इनका 


| , विस्तार नहीं है। 


राजा महानुपाल के राज्य पर 
राजा विक्रमादित्य ने “ग्रवन्तिका” 
(उज्जैन) से लड़ाई करके राजा मन्नानु- 


पाल को मार के राज्य किया पीढ़ी: १. 
| वर्ष ६३ मास ० दिन ०। इनका 
| विस्तार नहीं हैः। 


राजा विक्रमादित्य को शालि- 


| वाहन का उमराव समुद्रपाल ` योगी 
| ` पेठण के ने मारकर राज्य किया पीढ़ी 

_ १६ वर्ष ३७२ मास ४ दिन २७। 
: {इनका विस्तार 


 गार्य्यराजा वर्ष ' मास. दिन 
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एकादशसमुल्लासस 


"रा 


वर्षे मास 


रब 


आय्यराजा 
२ चन्द्रपाल ३६ पर्‌ ४ 
३ साहायपाल ११ ४ ११ 
४ देवपाल २७, १ 
५ नरसिहपाल १८ ० २० 
६ सामपाल २७ १ २१७ 
७ रघुपाल २२ ३ २५ 
८ गोविन्दपाल ' २७ १ १७ 
€ ग्रमृतपाल ३६ १० १३ 
० बलीपाल १२ ५ २७ . 
११ महीपाल १३ ८ 
|१२ हरीपाल १४ पः ¥ की 
१३,सीसपालक्ख ११ १० १३ 
[१४ मदनपाल १७ १० २१६ 
१५ कमंपाल १६ २ २ 
१६ विक्रमपाल २४ १९ 
राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा 


का राजा (मलुखचन्द्र बोहरा) था इन 


पर चढ़ाई करके मैदान में लड़ाई की, | 


इस लड़ाई में मलुखचन्द्र ने विक्रम. 
पाल को मारकर इन्द्रप्रस्थ का राज्य 
किया पीढ़ी १० वषं १६१ मास १ 
दिन १६ । इनका विस्तार :--. 


झय्यंराजा वर्षे मास दिन 
१ मल्ुखचन्द्र २४ २. ॥ 

२ विक्रमचन्द १२ ७ १ 
, ३ अमीनचन्दर १० 

४ रामचन्द १३ ११ के 
५हरीचन्द १४ €, २४ 


# किसी इतिहास में भीमपाल भी. 


२ 


_. ३९७ -: _. . ८ स॒त्याथंप्रकारा: . र 
आर्स्येराजा वर्ष मास दिन | आर्य्यराजा, वर्ष मास दिन 
६ कल्याणचन्द १०. ४ | ५ मयूरसेन २० ११ २७ | 
७ भीमचन्द १६ & | ६ भीमसेन ५ १० ९८७ 
८ लोवचन्द २६ २२ | ७कल्याणसेन ४ ८ २१ ४ 
४ गोविन्दचन्द ३१ १२ | ८ हरीसेन १२ ० २१ 


७ wl 


१० रानी पद्मावती# १ ० ० | १ क्षेमसेन ८ ११ शह 
रानी पद्मावती मर गई । .इसके !१० नारायणसेन' २ २ 
पुत्र भी कोई नहीं था इसलिये सव १ लक्ष्मीसेन २६ १० 
मुत्सहियों ने सलाह करके हरिप्रेम |१२ दामोदरसेन ११ शर 
वैरागी को गद्दी परं बैठा के मुत्सही 
« राज्य करने लगे पीढ़ी ४ वर्षे ५० 
मास ० दिन २१ । हरिप्रेम का 
विस्तार :-- ... 
. आग्यंराजा वर्षे मास दिन 
१हरिप्रेम ७ . ५ १६ 
) २ गोविन्दप्रेम २०. २ द 


` राजा .दामोदरसेन ने अपने उम- 
राव को बहुत दुःख दिया इसलिये 
राजा के उमराव दीपसिह ने सेना 
«मिला के राजा के साथ लड़ाई की, 
उस लड़ाई में राजा को मारकर दीप#. 
सिंह झाप राज्य करने लगे .पीढ़ी ६ 
वषं १०७ मास ६ दिन २२ । इनका . | 


/ ३गोपालप्रम १५: ७ .२५.| विस्तार :-- 
` ,४ महाबाहु ६ ८ २९ ठं न 
>> राजा महाबाहु राज्य छोड़ के वन | आग्येराजा वर्ष मास दिल 


१ दीपसिह ` १७ १ २६ 

२ राजसिह १४ प्‌ ० 

३ रणासिह मक ‘८. 00 

.४ नरसिंह ४ ० १५ 

५हरिसिह ` १३ , २ २९ | 

६ जीवर्नासह दा ८ on १४ 
राजा जीवनसिह ने कुछ कारण | 

के लिये ग्रपनी सब सेना उत्तर दिशा 

को भेज दी, यह खबर पृथ्वीराज 

चौहाणा वैराट के राजा सुनकर जीवन- | 

सिंह के ऊपर चढ़ाई करके आये और 


राती शी, लड़ाई में जीवनसिह को मारकर इन्द्र” « 
> mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri क 


“मै तपश्चर्या करने गये, यह बंगाल के 

ओ- राजा आधीसेन ने सुन के इन्द्रप्रस्थ में 
, ` झाके ग्राप राज्य करने लगे पीढ़ी १२ 
, वर्षे १५१ मास ११ दिन २। इनका 
विस्तार 
..  आय्यराजा वर्ष मास दिन 
न १ राजागाधीसेन १८६. ५ २१ 
२ विलावलसेन १२, ४ २ 

३ केशवसेत १५ ७ १२ 
*“इमाधवसेन १२ ४ २ 


_ & यह पद्मावती गोविन्दचन्द की 


' प्रस्थ का राज्य किया पीढ़ी ४ वरे | कर भाया भोर रज पा राज्य किया% पीढ़ी ५ वर्ष 
८६ मास ० दिन २० । इनका 
विस्तार :-- 
श्राय्यंराजा 
. १एथ्वीराज श१२ २ १९ 
& २ अभयपाल' १४ श॑ 
“ ३ दुर्जेनपाल .११ ४ ` १४ 
४ उदयपाल' ११ ७ 
श यशपाल ३६ ४ २७ 


राजा यशपाल के ऊपर सुलतान | नहीं लिखा | इसके भ्रागे बौद्ध जैनः | 
शहाबुद्दीन गोरी. गढ़ ग़ज़नी से चढ़ाई | मत विषय में लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमददयानन्दसरस्वतीस्वामिङृते सत्याथंप्रकाशे सुभाषा- 
विभूषित श्रा्य्यावर्तीयमतखण्डनमण्डनविषये 


एकादशः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ ११॥ ` 


$ [ इसके आगे और इतिहासों में इस प्रकार है कि महाराज ` पृथ्वीराज _ 
के ऊपर सुलतान शढावुदीत गोरी चढ़कर झाया और कई वार हारकर लौट 
गया ग्रन्त में संवत्‌ १२४९ में आपस की फूट के कारण महाराज पृथ्वीराज को 
जीत थन्धा कर अपने देश को ले गया परचात्‌ दिल्ली ( इन्द्रप्रस्थ ) का राज्य « 


प्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली का राज्य याप | 


करके श्राया और राजा यशपाल को 
प्रयाग के किले में संवत्‌ १२४९ साल 
में पकड़ कर कैद किया पश्चात्‌ इन्द्र- 


( सुलतान शहाबुद्दीन ) करने लगा | 
पीढ़ी ५३ वषं ७५४ मास १ दिन | 
१७। इनका विस्तार बहुत इतिहास 
पुस्तकों में लिखा है इसलिये यहां | 


अनुभूमिका (९) 
2 नक्कल २ 

जव श्रार्य्यावत्तंस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का. यथावत्‌ निणंय करनेवाली 
वेदविद्या छूटकर अविद्या फल के मतम्तान्तर, खड़े हुए यही जैन रादि के 


विद्याविरुद्ध मतप्रचार का निमित्त हुआ, क्यों कि वाल्मीकीय ग्रौर महाभारतादि 


में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जँनियों के ग्रन्थों में वाल्मीकीय 
आर भारत में कथित “रामकृष्णादि” को गाथा बड़े .विस्तारपूवंक लिखी है, 
इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला, ` क्योंकि जैसा अपने मत 

` को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय _ आदि ग्रन्थों 
... में उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जैनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला है । कोई 
.. कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाग्नों को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने 
` होंगे तो उनसे पूछना चाहिये कि चाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम 


 लेखभी क्यों नहीं ? और तुम्हारे. ग्रन्थो में क्यों है? बया पिता के जन्म का. 
) ' दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं । इससे य्ही सिद्ध होता है कि जैन वौद्ध | ¥ 


` मत शैव शाक्तादि मतों के पीछे चलां है । अब इस वारहवें (१२) समुल्लास मे 
| जो २ जैनियों के मत विषय में लिखा गया है सो २ उनके ररे (के पते पूर्वक 
/ लिखा है इसमें जेनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये, ` वंयोंकि: जो २ हमने 
हर ` इनके मत विषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थं है न कि विरोध 
वा हानि करने के अर्थ । इस लेख को जब जेनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब 
ह ' सबको सत्यासत्य के निर्णय में विचार भौर लेख करने का समय मिलेगा और 
;  व्रोधभी होगा.। जबतक वादी प्रतिवादी होकर प्रीति से वादवा लेख न किया 

 जाय तबतक सत्यासत्य का निणाय नहीं हो सकता । जब विद्वान लोगों मै 

` सत्यासत्यु का निश्‍चय नहीं होता तभी झविद्वानो को महा भ्रन्धकार में पड़कर 


बहुत दुःख उठाना पड़ता है, इसलिये सत्य के जय और असत्य के क्षय के अर्थ 
* मित्रता से वाद वा लेख करना हमांरी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि: 


ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । भ्रौर यह बौद्ध जेन मत का 
“विषय विना इनके भ्रन्य मत वालों को ग्रपूवं लाभ भ्रौर बोध करने वाला 
होगा, क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने ' पढ़ने 
वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से मेरे आर विशेष आर्यसमाज 
सेवकलाल कृष्णदास के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्रात्त हुए 
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रत्नाकर” ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत .देखना सहज. 
हुआ है । भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही. 
देखना भ्रौर दूसरों को न दिखलाना ! इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के 
बनानेवालों को प्रथम ही शङ्का थी कि इन अन्यों में भ्रसम्भव वाते हैं जो दूसरे 
गत वाले देखे गे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों के ग्रन्थ देखंगे 
इस मत में श्रद्धा न रहेगी । श्रस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको 
अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूपरों के दोष देखने में प्रत्युयक्त रहते हँ। . 
यह न्याय की बात नहीं, क्योंकि प्रथम ्रपने दोष देख निकाल के पचात . 
| दुसरो के दोषों में दृष्टि देके निकालें। अब इन बोद्ध जैनियों के मत का विषय .. | 
» सव सजनों के सम्मुख धरता हूं जैसा है वेसा विचारे॥ 1. ... 
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किमधिकलेखेन वुद्धिमद्वयंघु ॥ 


33511 अथ ठादशससुल्लासारस्भः ड | 
अथ नास्तिकमतान्तगतचारवाकबौद्धजैनमतखएडनमण्डनविषयान्‌ | 
े व्याख्यास्यास; ॥ 


नी 
कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर भौर यज्ञादि उत्तम । 
कर्मों को भी नहीं मानता था, देखिये उनका मत-- . | 
यावज्जीबं सुखं जीवेन्नास्ति म्रृत्योरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥ 
कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात्‌ सबको मरना है 
इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे । जो कोई कहे कि 
धर्माचरण से कष्ट होता है जो धमं को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे, ५, 
उसको “चारवाक” उत्तर देता है कि भरे भोले भाई! जो मरे के पश्चात्‌ 
रेन शरीर भस्म होजाता है कि जिसने खाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा, 
इसलिये जैसे होसके -वैसे ग्रानन्द में रहो, लोक में नीति से चलो, ऐश्वर्य को, | 
बढ़ाओ ग्रौर उससे इच्छित भोग करो, यही लोक समझो परलोक कुछ नहीं । क । 
) देखो ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर 
` बना है इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से : 
। मद (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरोर के 
| नाश के साथ ग्राप भी नष्ट होजाता है फिर किसको राप पुण्य का फल होगा ? 
८ तच्चैतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणाभावात्‌॥ 
प न इस शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग 
के साथ ही नष्ट होजांता है, क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता, 
_ हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही 
' नहीं । इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने से उनका ग्रहण . 
. नहीं करतेः। सुन्दर स्त्री के आलिङ्गन से श्रानन्द का करना पुरुषार्थ कां फल है। . र 
(उत्तर) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं 
हो सकती जेसे ग्व माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही 
'झादि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की ग्राकृति परमेश्वर कर्त्ता के विना कभी नहीं 
हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, क्योंकि 
मद चेतन को होता है जड़ को नहीं । पदार्थ नष्ट अर्थात्‌ भ्रष्ट होते हे परन्तु | 
प्रभाव किसी का नहीं होता, इसी प्रकार श्रहृश्य होने से जीव का भी प्रभाव | 
र नत जाहिपे,॥4जननऊैत्रपत्मा5 पढेह: होताहै/टपी॥उस्की/ घर्वकता॥होती है 
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___>" जब शरीरःको छोड़ देता है.तव यह.शरीर जो मृत्यु को प्रास हुआ है वह जैसा. 
चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता । यही बात बृहदारण्यक में कही है।. | 
ः नाहं मोहं त्रवीमि अनुच्छित्तिधर्मायमात्मेति ॥ ब 
याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्रेयि ! में मोह से बात नहीं करता किन्तु आत्मा | 
अविनाशी है जिसके योग से शरीर से चेष्टा करता है जब जीव शरीर से पृथक्‌. 
7 होजाता है तव शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, जो देह से पृथक्‌ आत्मा न | 
| हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जडता होती है वह देह से | 
| . कृथक्‌ है जैसे थ्रांख सव को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी -प्रकार प्रत्यक्ष . 
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का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जैसे . पनी ग्रांख से | 
सव घट पटादि पदार्थ देखता है वैसे आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो | 
द्रष्टा है वह दृष्टा ही रहता है हृद्य कभी नहीं होता जैसे विना आधार भझाधेय, ' 
कारणा के विना कायं, भ्रवयवी के विना श्रवयव भौर कर्ता के विना कमं नहीं. । 
रह सकते वैसे कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष कंसे हो सकता है? | हौ 
डर जो सुन्दर स्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो 
क्षणिक सुख और उससे दुःख भी होता है वह भी पुरुषाथ ही का फल होगा |, 
जब ऐसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा । जो कहो दुःख के 
छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानिहो | 
जाती है इसलिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं । हिल 
(चारवाक) जो दुःख संयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूखं है जसे घान्यार्थी . 
धान का ग्रहण रौर बुस का त्याग: करता है वैसे संसार में बुद्धिमानु सुख का | 
ग्रहण भौर दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को छोड़ 
के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धुतंकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म | 
उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करते हैं वे अज्ञानी हंत | 
| . ____ जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूखंता का काम है, क्योंकि 
ह. अग्निहोत्रं त्रयो वेदाखिदण्डं भस्मगुण्ठनम्‌ । | 
| . बुद्विपोरुषहीनानां जीविकेति इृहस्पतिः ॥ हे 
चारवाकमत प्रचारक “बृहस्पति” कहता है कि अभग्निहोत्र, तीन वेद, i 
` दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि ग्रोर पुरुषाथं रहित पुरुषों ने जीविका बना 
है 1 किन्तु कांटे लगने ग्रादि से उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध 
परमेश्वर भौर देह का नाश होना मोक्ष अन्य कुछ भी नहीं । | 
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निवारणमात्र में कृतकृत्यता श्रौर स्वर्ग मानना मूखंता हैत अग्निहोत्रादि यज्ञों ' 
“से वायु, बृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा. ्रारोग्यता का होना उससे धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष की सिद्धि होती है उसको न जानकर वेद, ईश्वर और वेदोक्त धमं 
की निन्दा करना धूर्तों काःकाम है । जो त्रिदण्ड और भस्मधारण का खण्डन है 


सो ठीक है । यदि कण्टबादि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे | 
अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ? यद्यपि राजा को ऐश्वयेवाचू और प्रजा- ह. | 
` चालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ माने तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा *' 
` हो उसको भी परमेश्वरवत्‌ मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मुखं नहीं । 
शरीर का विच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो.गदहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेव 
` रहा ? किन्तु श्राक्कृति ही मात्र भिन्न रही । (चारवाक)--_ 
 . अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पशस्तथाडानलः । | 
हः. केनेद्‌ चित्रितं तस्मात्स्वभावात्तदूव्यवरिथतिः ॥ १॥ . 
` नस्वर्गो नाउपवर्गो वा नैवात्मा पारलोकिकः । 
नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाः फलदायकाः॥ २॥ i 
पशुश्चेन्निहतः स्वर्ग च्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजभानेन तत्र. कस्मान्न हिंस्यते॥ ३॥ 
मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्तृप्तिकारणम्‌। _ 
गच्छतामिह जंन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌।। ४॥ - 
. स्वगस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः । 


` ग्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दीयते॥ %॥ 
याबञ्जीवेत्सुखं जीवेच्णं. कृत्वा छृतं पिबेत्‌ । 
'भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥६॥ 
यदि गच्छेत्परं लोकं , देहादेब विनिर्गतः । 
कस्माङ्भूयो न चायाति बन्धुरनेहसमाङुलः॥७॥ .. | 
.ततश्चं जीवनोपायो ब्राह्मरेविहितरित्वह । 4 
'सृतानां प्रतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते कचित्‌ ॥८॥ | 
त्यो ' वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः । 
. जर्फरीतुफरीत्यादि .पणिडतानां वचः स्मृतम्‌॥ ६॥ 
_ अश्वस्यात्र हि शिरनन्तु पंत्नीम्राह्म प्रकीत्तितम्‌ । 
` भणडैस्तद्वरपरं वैव प्राह्मजातं स्या 1१० 


` ००. ७ खाद... तह लिशाचर समीर तम ॥१३॥ 
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चारवाक, घ्राभाणक, वौद्ध और' जैन भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्वभाव से 

मानते हैं, जो २ स्वाभाविक गुण हैं उस २ से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थे 

` बनते हैं कोई जगत्‌ का कर्ता नहीं ॥ १॥ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा | 

मानता है किन्तु परलोक और जीवातमा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं. हु 
| 3३ शेष इन तीनों का मत कोई २ वात छोड़ के एकसा है । न कोई स्वगं, न कोई । 

नरक और न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया - 

दायक है ॥। २॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो * 

तो यजमान अपने पितादि को मार होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं मेजता ? ॥३॥ | 

जो मरे. हुए जीवों का श्राद्ध भौर तर्पण तृत्तिकारक होता है तो परदेश में जाने 

वाले मार्ग में निर्वाहाय अन्न वस्त्र और घनादि को क्यों ले जाते हैँ? क्योंकि 

जैसे मृतक.के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुचता है तो परदेश | 

में जाने वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से ग्रपंण करके . 

४ देशान्तर में पहु चा देवे, जो यह नहीं पहु चता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुच | 

सकता है ॥ ४॥ जो मत्यंलोक में दान करने से स्वर्गवासी तृप्त होते हैं तो. 

नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुरुष तुस क्यों नहीं होता ? ॥ ५॥ इसलिये . 

जब तक जोवे तब तक सुख से जीवे जो घर में पदार्थ न हो तो ऋण लेके . 

आनन्द करे, ऋण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव ने खाया प्रिया है 

[और जिससे ऋण लिया है] उन दोनों का पुनरागमन न होगा फिर किससे, 

कौन मांगेगा और कौन देवेगा ? ॥ ६॥ जो लोग कहते हैं कि मृत्युममय जीव | 

निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है, क्योंकि जो ऐसा होता.तो . 

कुटुम्ब के मोह से बढ़ होकर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ? ॥७॥ इसलि 

यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीत्रिका का उपाय किया है । जो दशगात्रादिं 

क्रिया करते हैं यह सब उनकी जीविका की लीला है॥८॥ वेद के बनानेहारे. 

| ५. सांड, धूर्त और निशाचर अर्थात्‌ राक्षस ये तीन, “जफंरी” “तुफंरी” इत्यादि 

पण्डितों के धूततायुक्त वचन हैं ॥९॥ देखो घरों की रचना, घोड़े के लिङ्ग को 

खी ग्रहण करे उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना 

से ठट्ठा आदि लिखना धूर्तो के विना नहीं हो सकता ॥1१०॥ ओर जो मां 

खाना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है॥ ११॥ 

(उत्तर) विना चेतत परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थे स्वयं 

८स्नमारा-से।निस सने छ) ऽ पा नहीं हो सकते पद “जो सु 
हों तो द्वितीय सूर्यं चन्दर पृथिवी प्रोर नक्षत्रा दि लोक षे 
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' ' जाते हैं ? ॥१॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है। जो जीवात्मा 
' न होता तो सुख दुःख का भोक्ता कौन हो सके ! जैसे इस समय सुख दुःख का 
. भोक्ता जीव है वैसे परजन्म में भी होता है वया सत्यमाषण और परोपकारादि 
क्रिया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥ २॥ पशु मार के होम 
` करना वेदादि सत्यशाञ्जों में कहीं नहीं लिखा और मृतकों का श्राद्ध तर्पण 
; ` करना कपोलकल्पित है, क्योंकि यह वेदादि: सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने से भागव- 
` तादि पुराण मत वालों का मत है इसलिये इस बात का खण्डन अखण्डनीय है. 
३1४१ जो वस्तु है उसका ग्रभाव कभी नहीं होता, विद्यमान जीवं का 


ONS € 


' अभाव नहीं हो सकता, देह भस्म हो जाता है जीव नहीं, जीव तो दुसरे शरीर 
| न ७ << ५ 


- में जाता है इसलिए जो कोई ऋणादि कर विराने. पदार्थों से इस 
लोक में भोग कर नहीं देते हैं वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में ढुःखरूपी 
१ “ नरक भोगते हैं इसमें कुछ सन्देहः नहीं ॥६॥ देह से निकल कर जीवं स्थानान्तर 
` झर शरीरान्तर को प्रात होता है और उसको पूर्वंजन्म तथा कुट्टम्वादि 

| का ज्ञात कुथ भी नहीं रहता इसलिये पुनः कटुम्ब में नहीं ग्रासकता ॥७॥। 
हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थं वना लिया है परन्तु वेदोक्त न होने 
से खण्डनीय है ॥ ८ ॥ श्रव कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यञ्ास््र देखे' 
सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि वेद भांड धूतं भ्रोर 
निश्षाचरवत्‌ पुरुषों ने बनाये हैं ऐसा वचन कभी न निकालते, हां भांड धुत 
निशाचरवत्‌ महीषरादि टीकाकार हुए हैं उनकी घुत्तंता है वेदों की नहीं, परन्तु 
शोक है चारवाक, झ्राभाणकं, बौद्ध ओर जेनियों पर कि इन्होंने सूल- चार वेदों 
 संहितागनों को भी न सुना न देखा ग्रोर न. किसी विद्वानू से पढ़ा इसलिये 


[शून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाग्रों को देखकर वेदों से विरोधी होकर 
झविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥ & ॥ भला बिचारना चाहिये कि स्री 
्रश्च के लिङ्ग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना श्रौर यजमान की 


| विना विचारे वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए | तनिक तो अपनी बुद्धि से 
लेते । क्या करें विचारे उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का 
र बसका मड कोर "सरक न्डन के सी 
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से हांसी ठट्टा श्रादि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का . 
काम नहीं है विना इन महापापी: वाममागियों के भ्रष्ट, वेदार्थे से विपरीत, अशुद्ध io 
ब्यान कौन करता ? , अत्यन्त शोक तो ओर नारवाक आदि पर है जो कि 
९.46 क ७ 2 3 


भ्रष्ट वुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करने लगे, दुष्ट वाममागियों की. ' 
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मांस खाना है यह भी उन्हीं वाममार्गी टीकाकारों की लीला है इसलिये उको . 
राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा | 
, * इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों 

. के जाने सुने विना मनमानी निन्दा की है निःसन्देह उनको लगेगा। सच तो . 
` "यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य | 

„| शबिद्यार्पी ग्रन्बकार में पडके सुख के वदले दारुण दुःख जितना पाये.उतना 
ही न्यून है। इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित. है ॥११॥ जो | 
वाममागियों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध | 
करना अर्थात्‌ यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परख्ी गमन करने आदि दुष्ट कमों | 

की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलङ्क लगाया इन्हीं वातों को. देखकर चार- 
. वाक वौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और प्रथक्‌ एक वेदविरुद्ध | 
अनीश्वरवादी श्रर्थात्‌ नास्तिक मत चला लिया । जो चारवाकादि वेदों का _ 
कुलार्थं विचारते तो झूठी टीकाग्रों को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ | 
“घो बैठते ? क्या करें विचारे “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः’ जब नष्ट भ्रष्ट 
होने का समय आता है तव मनुष्य की उलटी बुद्धि होजाती है। _ i 
अव जो चारवाकादिकों में भेद है ` सो लिखते है--ये चारवाकादि वहुतसी 
बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके | 
नाश के साथ ही जीव. का भी नाश मानता है । पुनर्जन्म श्रौर परलोक को नहं | 
मानता, एक प्रत्यक्ष प्रमाण के विना श्रनुमानादि प्रमाणों को भी नहीं मानता । 
चारवाक शब्द का श्रर्थ “जो वोलने में प्रगल्भ भर विशेषार्थ वेतण्डिक होता | 

, है।” और वौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक _ 
और मुक्ति को भी मानते नते हैं, इतना ही चारवाक से वौद्ध भ्रोर जेनियों का भेद है. 
परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, परमतद्व ष, छः यतना (आगे कहे छ 
' कर्म) और जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। र 
चारवाक कां मत संक्षेप से दर्शा दिया। 


अब बौड्चमत के विषय में संक्षेप से लिखते 


__ , `` कारय्येकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌। 
 _ अविनाभावनियमो दरशैनान्तरदर्शनात्‌ | 
कार्य्यंकारणभाव ग्रर्थातुःकाय्य रय दर्शन से कारण गौर कारणा के 
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को अधिक मानकर चारवाक से भिन्न शाखा बोडो की हुई है। ता 
` द्रोद्ध चार प्रकार के है-एक “माध्यमिक” .दुसरा “योगाचार” * 
. ` तीसरा “सोत्रान्तिक” झर चौथा “बैभाषिक” । र * 
` बुद्धया निवंत्तते स वौद्धः” जो बुद्धि से सिद्ध हो अर्थात्‌ जो २ वात अपनी | 

| बुद्धि में आवे उस*२ को माने और जो २ बुद्धि में न ग्रावे उस २ को नहीं माने। 
न इनमें से पहिला “माध्यमिक” सर्व शून्य मानता है भर्थात्‌ जितने पदार्थ | ५ 
जे थे सब शुन्य अर्थात्‌ आदि में नहीं होते अन्त में नहीं रहते, मध्य में जो प्रतीत “ 
होता है वह भी प्रतीत समय में है पश्चात्‌ शून्य होजाता है, जैसे उत्पत्ति के ं 

पूर्वे घट नहीं था, प्रध्वंस के पश्चात्‌ नहीं रहता ्रौर घटज्ञान सगय में भासता 

और पदार्थान्तर में जाने से घटज्ञान नहीं रहता इसलिए शून्य ही एक तत्व है" 
दूसरा 'योगाचार” जो वाह्य शून्य मानता है अर्थात्‌ पदार्थ भीतर ज्ञात 
| 


में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि 
बह .घट है जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता ऐसा मानता है। _ 

है ९ तीसरा “सौत्रान्तिक” जो बाहर भ्र्थ का अनुमान मानता है वर्योकि वाहु; 
` कोई पदार्थ सांगोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रमदः होने से शेष में _ 
` अनुमान किया जाता है इसका ऐसा मत है ३ रट ओ | 
! चोथा “वेभाषिक” है उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर 'नहीं | 
` जैसे "भयं नीलो घटः" इस प्रतीति में नीलयुक्त घटाङति,बाहर प्रतीत होती है, ' 
यह ऐसा मानता हैत | HE FS 2... | 

यद्यपि इनका ग्राचाय्ये बुद्ध एक है तथापि शिष्यो के बुद्धिमेद से चार 
प्रकार की शाखा हो गई है, जैसे सूर्य्यास्त होने में जार पुरुष परस्त्रीगमन ग्रोर 

।। विद्वान्‌ सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं। समय एक परन्तु.अपनी २ बुद्धि के 
` . अनुसार भिन्न ₹ चेष्टा करते हैं ७०० जा 

| ग्रब इन पूर्वोक्त चारों में “माध्यमिक” सब को क्षरिक मानता है अर्थात्‌ 
। क्षण २ में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्व क्षण में ज्ञात वस्तु था वेसा ही दूसरे ४ 
क्षण में नहीं रहता इसलिये सबको क्षणिक मानना चाहिये ऐसे मानता है। . 
दूसरा “योगाचार” जो प्रवृत्ति है सो सब दुःखरूप है क्योंकि प्राप्ति में | 
सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता, एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा वनी ही 
रहती है इस प्रकार मानता है । रु 9 न ह थिय 
` तीसरा “सौत्रान्तिक” सब पदार्थे ग्रपने २ लक्षणों से लक्षित होते हैं 


गल) जिल्ों से, गाय और जोड़ों के चिल्लो, से भोड़ा | ता होता है वैसे लक्षण 
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लक्ष्य में सदा रहते हैं ऐसा कहता है । ० लव्य से सवा रहते है पेसा कहता है आल 1 ३११२३१0) 
चौथां “वैभाषिक” शून्य ही को एक पदार्थ मानता है। | 
प्रथम माध्यमिक सबको शून्य मानता था उसी का पक्ष वेभाषिक का _ 
॥ भी है इत्यादि बौद्धो में बहुत से विवाद पक्ष हैं इस प्रकार चार प्रकार की 
_ भावना मानते हैं । 

(उत्तर) जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता . 
झौर.जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके इसलिये शून्य का _ 
ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थं सिद्ध होते हैं और जो योगाचार बाह्य शून्यत्व 
_ मानता है तो पंत इसके भीतर होना चाहिए जो कहे कि पर्वत भीतर है तो . 
` उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहां है ? इसलिये बाहर पर्वत है ग्रौर | 
पवंतज्ञान आत्मा में रहता है। सौत्रान्तिक किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता 
तो वह श्राप स्वयं और उसका वचन भी श्रनुमेय होना चाहिये प्रत्यक्ष नहीं, जो 
„ प्रत्यक्ष न हो तो “श्रयं घटः” यह प्रयोग भी नहीं होना चाहिये, किन्तु “भय 

घटेकदेश:” यह घट का एक देश है और एकदेश का नाम घट नहीं किन्तु 
समुदाय का नाम घट है । “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं, क्योंकि सब ' 
अवयवों में अवयवी एक है उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के प्रवयव भी प्रत्यक्ष _ 
होते हैं अर्थात्‌ सावयव घट प्रत्यक्ष होता है । चौथा वैभाषिक वाह्य पदार्थों को 
प्रत्यक्ष मानता हैं वह भी. ठीक नहीं, क्योंकि जहां ज्ञाता और ज्ञान होता है वहीं 
प्रत्यक्ष होता है यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है तदाकार ज्ञान आत्मा. 
को होता है वैसे जो क्षणिक पदार्थ और उसका ज्ञान क्षणिक हो तो 
“प्रत्यभिज्ञा” अर्थात्‌ मेने वह बात की थी ऐसा स्मरण न होना चाहिये परन्तु 
पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण होता है इसलिए क्षणिकवाद भी ठीक नहीं। जो सब 
दुःख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के विना दुःख सिद्ध 
नहीं हो सकता. जैसे रात्रि की अपेक्षा से दिन और दिन की अपेक्षा से र रात्रि 
होती है-इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं । जो स्वलक्षण ही मानें तो नेत्र 
रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसा घट का रूप घट के रूप का लक्षण 
- चक्षु लक्ष्य से भिन्न है और गन्ध पुथिवी से अभिन्न है इसी प्रकार भिन्नामिन्न 
लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये । शून्य का र उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात्‌ 
३ शून्य का जाननेवाला शून्य से भिन्न होता है । द 
र सर्वस्य संसारस्य दुःखात्मकत्ब॑ सबेतीथंकरसंगतम्‌॥ 
00-0. जितक नोढ ती से ड मानते. ह उत्हीं को,जून (मी मानते हैं इसीलिये ` 
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दोनों एक हैं और पूर्वोक्त भावनाचतुष्टय अर्थात्‌ चोर भावनाओं से सकल तास 
` नाग्रों की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात्‌ मुक्ति मानते हैं अपने शिष्यों को | 
योग प्राचार का उपदेश करते हैं गु के वचन का प्रमाण करना अनादि बुद्धि 
मैं वासना होने से बुद्धि ही अनेकाकार भासती है, उतम समयक क | 
` सरूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकः ॥ ह 
(प्रथम) जो इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रह किया जाता है बह्‌ A ए 
स्कन्ध” (दूसरा) ग्रालयविज्ञान प्रबृत्ति का जाननारूफ व्यवहार को “विज्ञान- 
स्कन्ध? (तीसरा) रूपस्कन्ध और विज्ञान स्कन्व . से उत्पन्न हुआ सुख दुःख 
भ्रादि प्रतीतिरूप. व्यवहार को “चेदनास्कन्ध” ( चौथा ) गो आदि संज्ञा का 
सम्बन्ध नामी के साय मानने रूप को “संज्ञास्कन्ध” ( पांचवां ) वेदनास्कन्ध | 
से रागद्वेषादि क्लेश आर क्षुधा तृषादि उपक्लेश, मद, प्रमाद, अभिमान, घमे 
घ्रौर ग्रधमंख्प व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध” मानते हैं। सव संसार मै दुःख- 
_ रूप दुःख का घर दुःख का साधनरूप भावना करके संसार से छूटना चास्वाको _ 
` द झघिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को न मानना बौद्ध मानते हँ । 
क : देशना लोकनाथानां सत्त्वाशयबशानुगाः ।` 
. भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैबरहुभिः किल ॥ १॥ 
|) गम्भीरोत्तांनभेदेन. क्चिश्चोभ॑यलक्षणः । 
/ - भिन्ना हि देशना भिन्नशून्यताट्ऱयलक्षणा॥ २॥ 
८ . ्र्थातुपाञ्यं बहुशो द्वादशायतनानि बै। 
I ` ' परितः पूजनीयानि किमन्यैरिह पूजितः ॥३॥ 
` ज्ञानेन्द्रियाणि पंचेब तथा कर्भेन्द्रियार च । 
' ` मनो बुद्धिरिति प्रोक्त इादशायतनं बुबेः॥ ४॥ 
- अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त, लोकों के नाथ बुद्ध रादि तीर्थकरों 
` ` क्के पदार्थों के स्वरूप को जातनेवाला, जो कि भिन्न २ पदार्थो का उपदेशक्रहै , 
, £ जिसको बहुत से भेद ग्रोर बहुतसे उपायों से कहा .है उसको मानना ।।१॥। बड़े प्र 
 :'गम्भीर भ्रौर प्रसिद्ध मेद से कहीं २ गुप्त ग्रौर प्रकटता से भिन्न २ गुरुग्रो के 
' उपदेदाक जो कि न्यून लक्षणयुक्त पूर्व कह आये उनको मानना ॥२॥ जो | 
 द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करने वाली है उस पूजा के लिये बहुतसे द्रत्यादि | 
पदार्थो को प्रास होके ढादशायतन अर्थात्‌ बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के | 
'सव'प्रकार से. पूजा करनी चाहिये अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ।। ३ भी ॥ 
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जिह्वा श्रौर लिहा थोर नासिका । पांच करमोरिय अथाव दाळ इस पद पद 1. । पांच कर्मेन्द्रिय अर्थात्‌ वाक्‌, हस्त, पाद, गुह्य ॥र 
उपस्थ ये १० इन्द्रियां ग्रौर मन, बुद्धि इनहीं का सत्कार र्यात्‌ इनको आनन्द 
पें प्रवृत्त रखना इत्यादि वौद्ध का मत है ॥ ४॥ 

(उत्तर) जो सत्र संसार दु'खरू होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी 
चाहिये, संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है इसलिये सब संसार 
ढुब्वरूप नहीं हो सकता किन्तु इसमें सुख दुःख दोनों हैं। औौर जो बोद्ध लोग 
ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि करना और पथ्य तथा भ्रोषध्यादि 
सेवन करके शरीर रक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं? जो कहें | 
कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही | 
सम्भव नहीं, क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता | 
है। संसार में धर्म क्रिया विद्या सत्सङ्गादि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हूँ | 
इनको कोई भी विद्वांचू दुःख का लिङ्ग नहीं मान सकता विना वोद्धों के। जो 

| पांच स्कन्ध हैं वे भी पूर्ण भ्रपुणां हैं, क्योंकि जो ऐसे २ स्कन्ध विचारने लगें तो . 
एक २ के भ्रनेक भेद हो सफते हैं । जिन तीर्थकरों को उपदेशक और लोकनाथ 
मानते . और अनादि जो नाथो का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते 
तो उन तीर्थकरों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा 
कथन सम्भव नहीं, वयोंकि कारण के विना काय्यं नहीं हो सकता । भ्रथवा 
उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो श्रव भी उनमें विना पढ़े पढ़ाये सुने सुनाये. 
और ज्ञानियो के सत्सङ्ग किये विना ज्ञानी क्यों नहीं हो जाते जब नहीं होते तो . 
ऐसा कथन सर्वथा निमूल और युक्तशुन्य सन्निपात रोगग्रस्त मनुष्य के वर्डाते 
के समान, है.॥ जो गून्यरूप ही भड त उपदेश बौद्धो का है तो विद्यमान वस्तु न 
वून्यूप कभी नहीं हो सकता, हां सूक्ष्म कारणरूप तो हो जाता हे इसलिये | 

| . यह भी कयन भ्रमख्पी है। जो द्रव्यों के उपाजन से. ही पूर्वोक्त द्ादशायतन . 

| ६एजा मोक्ष का सावन मानते है तो दश. प्राण और ग्यारहव जीवात्मा की पूजा 
क्यों नहीं करते ? जब्र. इरिब्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो 
इन वौद्धों और विपयी जनों में क्या भेद रहा? जो उनसे यह बौद्ध नहीं बच 

' सके तो वहां मुक्ति भी कहां रही जहां ऐसी वाउ हैं वहां मुक्ति का क्या काम ? | 

। कया ही इन्होंने भ्रपनी भ्रविद्या.की उन्नति की है जिसका साह्य इनके विना 

: दूसरों से नहीं घट सकता । निश्‍चय तो यही होता है कि इनको वैद. ईश्‍वर 
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पदार्थो से बाहर की है जो मुक्ति की देनेहारी हो सके तो भला कभी आंख. मीच | 
के कोई रत्न ठू'ढा चाहे वा ढूंढे कभी प्रात हो सकता है? ऐसी ही इनकी | 
लीला वेद ईश्वर को न मानने से हुई, अब भी सुख चाहें तो वेद ईश्‍वर का 
आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करे । विवेकविलास ग्रन्थ में बौद्धो का इस | 
प्रकार का मत लिखा है :+- . 

बौद्धानां सुगतो देवो विश्वं च क्षणभंगुरम्‌ । श 

आरसत्वाख्यया तत्त्वचतुष्टयमिदं क्रमात्‌॥ ९ ॥ 

:खमायतनं चैव ततः समुदयो मतः । 

मार्गश्चेत्यस्य च व्याख्या कमेण भ्रूयतामतः ॥ २ ॥ 

- दुःखसंसारिणस्कन्धास्ते च पच प्रकीत्तिताः । 

विज्ञानं वेदनासंज्ञा संस्कारो रुपसेव च॥२॥ 

. पळ्चेन्द्रियाणि शब्दा वा विषयाः पन्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादृशायतनानि तु॥४॥ ६. 
रागादीनां गणो यः स्यात्समुदेति णां हृदि। , ` 

आत्मात्मीयस्वभावाख्यः स स्यात्समुद्य; पुनः ॥५॥ 
क्षणिकाः सबसंस्कारा इति या वासना स्थिरा । 
स॒ मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोडभिधीयते ॥ ६॥ 
'प्त्यक्षानुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । 
चतुःप्रस्थानिका बौद्धाः ख्याता बेभाषिकादयः ॥ ७॥ 
ज्ञानान्बितो वैभाषिकेण बहु मन्यते । 
सौत्रान्तिकेन प्रत्यचषग्राह्मोऽर्थो न बहिमेतः ॥ ८॥। 
आकारसहिता बुद्धियोगाचारस्य संमता। 
केवलां संविदां स्वस्थां न्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ६ ॥ . 
रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्भवा . । 4 
चतुर्णामपि बौद्धानां मुक्तिरेषा प्रकीत्तिता ॥ १०॥ 
. कृत्तिः " चीरं पूर्वाहृभोजनम्‌। 
` संचो रक्तांबरत्वं च शिश्रिये बौद्धभिछुभिः। ११॥ 
बौद्धों का सुगतदेव बुद्ध भगवामू पूजनीय देव और जगत्‌ क्षणभंग्रर 
_ झाय्येपुरुष भौर भार्य्या छी तथा तत्वों की आल्या संज्ञादि प्रसिद्धि ये चार 


सत्त्व बोढ़ों सय, पदाथ ih | इस विश्व क ःख का ४ जा 
तदनन्तर समुदय भर्थातू उन्नति र र इनकी यस्थ कर्म से सुनो ॥२ 
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संसार में दुःख ही है जो पञ्चस्कन्ध पुर्वं कह झाये हैं उनको जानना 
॥ ३ ॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय उनके शब्दादि विषय पांच और मन बुद्धि अन्तःकरण 
धर्मे का स्थान ये द्वादश हैं ॥ ४॥ जो मनुष्यों के हृदय में राग द्वेषादि समूह 
की उत्पत्ति होती है वह समुदय और जो आत्मा आत्मा के सम्बन्धी भौर 
स्वभाव है वह आख्या इन्हीं से फिर समुदय होता है॥ ५॥ सब संस्कार. 
क्षर्रिक हैं जो यह वासना स्थिर होना वह बौद्धों का मार्ग है ओर वही शून्य 
तत्त्व गून्यरूप हो जाना मोक्ष है॥ ६ ॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो. 
ही. प्रमाण मानते हैं चार प्रकार के इन में भेद हैं वेभाषिक, सौत्रान्तिक, 
योगाचार और माध्यमिक ।। ७॥ इनमें वेभाषिक ज्ञान में जो अर्थ है उसको 
विद्यमान मानता है, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं 
मान सकता । और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं 
॥।८॥। योगाचार आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है ोर माध्यमिक 
केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है पदार्थों को नहीं मानता ॥. € ॥ 
और्ई रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों: 
बौद्धों की हे ॥ १० ॥ मृगादि का चमड़ा, कमण्डलु, मुण्ड मु डाये, वल्कल 
वस्त्र, पूर्वाक्तु अर्थात्‌ & बजे से पूवं भोजन, भ्रकेला न रहै, रक्त वस्त्र का धारण 
यह बौद्धो के साघुग्नो का वेश है ॥ ११ ॥ 

(उत्तर ) जो वौद्धों का सुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कोन था ? 
'और जो विश्व क्षणभंग हो तो चिरद्ृष्ट पदार्थ का यह वही है ऐसा स्मरण न 
- होना चाहिये, जो क्षणभङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण 
किसका होवे ? जो क्षणिकवाद ही वौद्धो का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षण- 


` भङ्ग होगा । जो ज्ञान से युक्त गर्थे: द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना 


चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीखता. 
है वह मिथ्या कंसे हो सकता है ? जो आकार से सहित बुद्धि होवे तो हृश्य 
होना चाहिये जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थो को 


` केवल ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय पदार्थे के विना ज्ञान ही नहीं हो सकता, 


जो वासनाच्छेद ही मुक्ति है तो सुषुसि में भी मुक्ति माननी चाहिये, ऐसा. 
मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है । इत्यादि बात संक्षेपतः 
बौद्ध मतस्थों की प्रदर्शित कर दी हैं प्रब बुद्धिमान्‌ विचारशील पुरुष ग्रवलो- 


कन करके जान जायेगे कि इनकी कैसी विद्या और केसा मत है। इसको जेन ड उँ 


लोग' भी भमितें है! ((७॥५ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri १ 
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यहां से आगे जैनमत का 0) 0७ नतका ॥ जे FE 
प्रकरणारत्नाकर १ भांग, नयचक्रसार में निम्नलिखित वात. लिखी हें-- 
` बौद्ध लोग समय २ में नवीनपन से ( १) श्राकाश, (२).कॉल, (३) जीव, । 
.(४) पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं श्रौर जैनी लोग घर्मास्तिकाय, -ग्रधर्मा- 
| 


स्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय, पुद्गला स्तिकाय, जीदास्तिकाय और काल छू 
छः ्रव्यों को मानते है । इनमें काल को भास्तिकाय नहीं मानते किन्तु ए 
कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य हैं वस्तुतः नहीं, उनमें से “घर्मास्तिकाय' 
. जो गतिपरिणाम्रीपन से परिणाम को प्रात हुआ जीव और पुद्गल इसका 


ति के समीप से स्तम्भन-करने का हेतु है वह घर्मास्तिकाय और वह असंख्य _ 
852. प्रदेश परिमाण भौर लोक में व्यापक है। दूसरा धअधर्मास्तिकाय- यह्‌ है ` 
> कि जो स्थिरता से परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल की स्थिति के आश्चय का 


आधार जिसमें थवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तुया 
पुदूगलों को अ्रबगाहन का हेतु भौर सर्वव्यापी है । चौथा “पुद्गलास्तिकाय” 
. यह है कि जो कारणरूप सूक्ष्म, नित्य, एक रस, वणे, गन्ध; स्पर्श, कायें का. 
लिग पूरने श्रोर गलने के स्वभाव वाला होता है। पांचवां “जीवास्तिकाय 
जो चेतनालक्षण ज्ञान दर्शन भें उपयुक्त श्रनन्त पर्यायों से परिणामी होने . 
वाला कर्ता भोक्ता है । भौर छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पञ्चास्तिः 
कार्यों का परत्व . अपरत्व नवीन प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध वत्तंमानरूप 
पर्यायो से युक्त है वह काल कहाता है। Re यस 
( समीक्षक ) जो बौढों ने चार द्रव्य प्रतिसमय भें नवीन २ माने दै 
- वे झूठे हैं, क्योंकि श्राकाश, काल, जीव श्रोर* परमाणु ये नये वा पुराने कभी | 
नहीं हो सकते, क्योंकि ये झनादि श्रोर कारणरूप से श्रविनाशी हैं पुनः नया 
झौर पुरानापन कैसे घट सकता है। भौर जैनियों का मानना भी ठीक ki 
क्योंकि घर्माधमे द्रव्य नहीं किन्तु गुण हैं, ये दोनों जीवास्तिकाय में ग्रा जाते है. 
इसलिये भ्राकाश, परमाणु, जीव और काल मानते तो ठीक था, और ज़ो नव 
द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे ही ठीक हैं, क्योंकि पुथिव्यादि पांच तत्त्व, कालं, 
. दिशा, आत्मा भौर मन ये नव पृथक्‌ २ पदार्थं निश्चित हैं, एक जीव को चेतन 
. मानकर त न मानचा यह जैन वोद्धो की मिथ्या पक्षपात की बात है। 
., __ अब जो बौद्ध और जेनी लोग ससभङ्गी मोर स्याद्वाद मानते सो यह 
यी सि ल स 


) नो | 

हेतु है। तीसरा "झाकाशास्तिकाय उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्या का | 
| 

| 
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से युक्त अर्थात्‌ घडा है इसने अभाव का विरोध किया है। दूसरा भङ्ग “ग्रसनू _ 
घटः घडा नहीं है प्रथम घट के भाव से इस घड़े के अ्रसद्धाव से दूसरा भङ्ग 

र है। तीसरा भङ्ग यह है कि “सन्नसन्न घटः” भ्र्थात्‌ यह घड़ा तो है परन्तु षट 
नहीं, क्योंकि उन दोनों से पृथक्‌ हो गया । चोथा भङ्ग “घटोऽघटः” जसे 

३ थिघटः पट:” दूसरे पट के श्रभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट भ्घट 

| कहाता है युगपत्‌ उसकी दो संज्ञा ग्रर्थात्‌ घट और अघट भी है। पांचवां 

| भङ्ग यह्‌ है कि घट को पट कहना भ्रयोग्य अर्थात्‌ उसमें घटपन वक्तव्य है श्रौर . 

| 


पटपन श्रवक्तव्य है । छठा भङ्ग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी | 

) नहीं और जो है वह है और कहने योग्य भी है। ग्रौर सातवां भङ्ग यह है कि 

को जो कहने को इष्ट है परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं यह 

ससमभङ्ग कहाता है । इसी प्रकार :--- 

स्यादस्ति जीवोऽयं प्रथमो भंगः ॥ १ ॥ स्यान्नास्ति जीबो द्वितीयो 

| “३ भंगः॥ २ ॥ स्याद्वक्तव्यो जीवस्तृतीयो भंगः ॥ ३॥ स्यादस्ति नास्ति 

नास्तिरूपो जीवश्चतुर्थो भंगः ॥ ४ ॥ स्यादस्ति अवक्तव्यो जीवः पंचमो 

भगः 1 ५ ॥ स्यान्नास्ति अवक्तव्यो जीवः षष्ठो भंगः ॥ ६ ॥ स्यादस्ति 
नास्ति अवक्तव्यो जीव इति सप्तमो भंगः || ७॥ 
र्यात्‌ है जीव, ऐसा कथन होवे तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव 
। मैं अभावरूप अङ्ग प्रथम कहाता है । दुसरा अङ्ग यह है कि नहीं है जीव जड़ _ 
| “मै ऐसा कथन भी होता है इससे यह दूसरा भङ्ग कहाता है। जीव है परन्तु _ 
> कहने योग्य नहीं यह तीसरा भङ्ग । जब जीव शरीर धारण करता है तब _ 
j प्रसिद्ध और-जब शरीर से पृथक्‌ होता है तव अप्रसिद्ध रहता हे ऐसा कथन | 
`„ होवे उसको चतुर्थ भङ्ग कहते हे । जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं जो ऐसा 
` कथन है उसको पञ्चम सङ्ग कहते हैं । जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीँ | 
६० ग्राता इसलिये चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा व्यवहार है उसको छठा भङ्ग कहते हैं । "१ 
` . एक काल में जीव का अनुमान से होता और पभ्रहृहयपन में न होना और एकसा . ती 
.. न रहना किन्तु क्षण र में परिणाम को प्रात होना अस्ति नास्ति न होवें भौर है र 
` नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होवे यह सातवां भङ्ग कहाता है । 


| 


इन्र डु, स्वात और पर्प्यायों के हाला होने से सजी भी, 
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(समीक्षक) यह कथन. एक अन्योऽत्याभाव में साधम्यं भौर वेधम्यं में 
` चरितार्थं हो सकता है। इस सरल प्रकरण को छोड़कर कठिन जाल रचना 
केवल भज्ञानियों को फंसाने के लिए होता हैं । देखो ! जीव का भ्रजीव में और 
झंजीव का जीव में अभाव रहता ही है जैसे जीव ौर जड़ के वत्तेमान होने 
` से साधम्यं और चेतन तथा जड़ होने से वेधम्यं अर्थात्‌ जीव में चेतनत्व & 
(अस्ति) है भौर जडत्व (नास्ति) नहीं है । इसी प्रकार जड़ में जडत्व है और ` 
चेतनत्व नहीं है इससे गुण, कमं, स्वभाव के समान धर्मं और विरुद्ध घमं के 
विचार से सब इनका ससभङ्गी और स्याद्वाद सहजता से समक में आता है 
` फिर इतना प्रपञ्च बढ़ाना किस काम का है ? इसमें बौद्ध और जैनों का एक 
सत है। थोड़ासा ही एथक्‌ होने से भिन्नभाव भी हो जाता है । न 
जब अब इसके आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता हैः— 
. चिदचिद्‌ हे परे तत्त्वे 'विवेकस्तद्विवेचनम । 
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` उपादेयमुपादेयं हेयं देयं च कुरीतः॥ १॥ ८ y 


हयं हि कत रागादि तत्‌ कार्य्णमविवेकिचः। ` | 
. उपादेयं परं ब्योतिरुपयोगैकलक्षणम.॥ २ ॥ 

| जैत्त लोग “चितु” भौर “झचित्‌” अर्थात्‌ चेतन भौर जड़ दो ही परतत्त्व 
| मानते हैं उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक, जो २ ग्रहण के योग्य है उसर 

. का ग्रहण और जो २ त्याग करने योग्य है उस २ के त्याग करने वाले | 
को विवेकी कहते हैं ।१॥॥ जगत्‌ का कर्ता और रागादि तथा ईहवर ने जगत्‌ 

' किया है इस अविवेकी मत का त्याग भौर योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप 
` जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥२॥ अर्थात्‌ जीव के विना दूसरा 
५ चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध 
E जैन लोग मानते हैं। इसमें राजा शिवभ्रसादजी “इतिहासतिमिरनाशक' ग्रन्थ 
| में लिलते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बोद्ध, ये पर्यायवाची _4 


। शब्द हैं परन्तु बौद्धो में वाममार्गी मद्यमांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ जैनियों 
का विरोध है परन्तु जो महावीर भौर गौतम गणधर हैं उनका नाम बौढ़ों ने 
बुद्ध रक्खा है और जो जैनियो ने गणधर भ्रौर जिनवर इसमें जिनकी परम्परा _ 
जैनमत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने “इतिहासतिमिरनाशक ग्रन्थ के 
. तीसरे खण्ड में लिखा है कि “स्वामी शंकराचाय” से पहले. जिनको हुए कुल 


ळे हू 1801 हे ८2 
हां था इस पर नोट “बौद्ध कहने से हमारा ग्राशय उस मत से है जो . 
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वज द्वादशसमुल्लासः ही 
महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शंकर स्वामी के समय तक , 


वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिसको अशोक झोर सम्प्रति महा- 
राज ने माना उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते । जिन जिससे 
जैन निकला और बुद्ध जिससे बौद्ध निकला दोनों पर्यायवाची शब्द हैं कोश में 
दोनों का अर्थ एक ही लिखा है और गौतम को दोनों मानते हैं वर्ना दीप- 
हश इत्यादि पुराने बौद्ध ग्रन्थों में शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को अकसर. महावीर 
ही के नाम से लिखा है। पस उसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा । 
हमने जो जैन न लिखकर गोतम के मत वालों को बौद्ध लिखा उसका प्रयोजन 
केवल इतना ही है कि उसको दूसरे देशवालों ने बौद्ध ही के नाम से लिखा 


$ है!” ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है :-- 


श्‌ “सश ते ताचन्लेदानीमस्मदाविनि 


सवज्ञः सुगतो बुद्धो धमेराजस्तथागतः । 

समन्तभद्रो भगवान्मारजिएलोकजिज्जिनः ॥१॥ 
बडभिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः । 

सुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः ॥२॥ 
स शाक्यसिंहः सर्वाः सिद्धश्शौद्धोदनिश्च सः । 


गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेबीसुतश्च सः ॥२। 
अमरकोश कां० १। श्लोक ८ से १० तक ॥ 


अब देखो ! बुद्ध जिन और बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं वा नहीं ! _ 
कया अ्रमरसिह भी बुद्ध जिन के एक लिखने में भूल गया है? जो अविद्दानु | 
जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का, केवल हठ मात्र से बर्डाया _ 


करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान्‌ हैं वे सब जानते हैं कि “बुद्ध/ और “जिन? 
तथा “बौद्ध” और “जेन” पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है, वे जो अपने तीर्थङ्करो | 


९ को ही. केवली मुक्ति प्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, भ्रनादि परमेश्वर कोई 
नहीं । .सर्वेज्ञ, वीतराग, हतु, केवली, तीर्थृत, जिन ये छः नास्तिकों के 
देवताओं के नाम हैं । आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि ने “्राप्तनिशचयालङ्कार 


ग्रन्थ में लिखा हैः त 
सर्वज्ञो चीतरागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः । 


` यथास्थितार्थवादी च देवो5हन्‌ परमेश्वरः ॥१॥ ` जक 


वैसे ही “तौतातितों” ने भी लिखा है कि 
भ४॥z९५ by ९04190 | 
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दष्टो न चेकदेशो5स्ति लिङ्ग वा योउनुमापयेत्‌ ॥२॥ 
न चागमविधिः कशचिन्नित्यसवज्ञबोधकः । 
न च तत्राथबादानां तात्पयमापि कल्पते ॥३॥ 2 
- न चान्याथेप्रघानैस्तदस्तित्वै विधीयते । 
न चानुवादितु' शाक्यः पूं मन्यैरबोधितः ॥४॥ 
' जो रोगादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथावत्‌ पदार्थों का 
अक्ता सर्वज्ञ हनू देव है वही परमेश्वर है॥१। जिस लिये हम इस समय 
ओ परमेश्‍वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं 
' जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी नहीं घट सकता क्योंकि एक 
` . देश प्रत्यक्ष के विना झनुमान नहीं हो सकता ॥२॥ जव प्रत्यक्ष अनुमान नहीं ' 
F तो प्रागम भ्रर्थातु नित्य ग्रनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द प्रमाण भी 
नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो भ्रथंवाद भर्थात्‌ स्तुति निन्दा पर- 
कृति भ्र्थात्‌ पराये चरित्र का वरान श्रौर पुराकल्प अर्थात्‌ इतिहास का 
ओ- तात्पयं भी-नहीं घट सकता ॥।३॥। भ्ौर ग्रन्याथंप्रधान अर्थात्‌ बहुब्रीहि समास के 
। तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं. हो सकता, पुनः ईश्वर के 
र उपदेष्टा्रो से सुने विना भ्रनुवाद भी कंसे हो सकता है ? 11४1) (इसका प्रत्या- 
८ यान भ्रर्थात्‌ खण्डन) जो ध्रनादि ईश्वर न होता तो “ग्रहन” देव के माता 
पिता आदि के शरीर का सांचा कौन बनाता ? विना संयोगकर्ता के यथायोग्य 
| सरवाऽवियवसम्पन्न, यथोचित कार्यं करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता 
- और जिन पदार्थो से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की 
उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने 
का ज्ञान ही नहीं, आर जो रागादि दोषों से सहित होकर पश्चात्‌ दोष रहित 
होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्‍योंकि जिस निमित्त से वह रागादि 
से मुक्त होता है वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी _./ 
' ` '्रनित्य होगी, जो अल्प ग्रौर ग्रल्पज्ञ है वह सवंब्यापक श्रौर सर्वज्ञ कभी नहीं . 
हो सकता, क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी श्रौर परिमित गुण, कमे, स्वभाव- 
वाला होता है वह सब विद्या्नों में सब प्रकार यथार्थवक्ता नहीं हो सकता 
इसलिये तुम्हारे तीर्थङ्कर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥१॥ वया तुम जो | क, 
प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं ? जैसे कान hy रूप . 
गैर चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता वैसे अनादि परमात्मा को देखने | 


वागा 0. Mumukshu Bhawan आर: ollection नळ |, 
थुद्धास्तःक रण, विद्या आर योगाभ्यास-से पवित्रात्मा परमात्मा को 


द 


सज्जा उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है इससे भी 


` द्वादञसंमुज्लास [| RL 


प्रत्यक्ष देखता है, जैसे विना पढ़े विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं द ह हिना पे विद्या के प्रयोगनों को प्राप्ति नही होती वैसे होती वैसे 
ही योगाभ्यास और विज्ञान के विना परमात्मा भी नहीं दीख पड़ता, जैसे | 
भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के ग्रुणों से व्यवहित सम्बन्ध सेल 
पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग है 
देखके परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । घर जो पापाचरणेच्छो समय में मय, शङ्का, 
परमात्मा प्रत्यक्ष होता है। अनुमान के होने में क्या सन्देह हो कत 2 
है॥ २॥ श्रौर प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से गम प्रमाण भी नित्य, | 
अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का वोधक होता है इसलिये शब्द प्रमाण भी. 
ईश्वर में .है। जब “तीनों प्रमाणों से .ईदवर को जीव जान सकता है 
तव श्रर्थवाद अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थे घटता है, | 
क्योंकि जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कमं, स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी 
प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिवन्धक नहीं ॥३॥ जैसे मनुष्यों में कर्ता के विना. 
कोई भी कार्य नहीं होता बैसे ही इस महत्कायं का कर्ता के विना होना सवेथा 
ग्रसम्भव है। जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में मूढे को भी सन्देह नहीं 
सकता । जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनेंगे पश्चात्‌ उसका ग्रनुवा 
करना भी सरल है ॥४। इससे जनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईइवर काख 
करना भ्रादि व्यवहार अनुचित है ॥ 
(प्रश्‍न) :--- 
>> ७ = 
अनादेरागमस्यार्थो न च सवज्ञ आदिमान्‌ । 
कुत्रिमेण त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥१॥ 
अथ तहचनेनेव सबज्ञोऽन्यैः प्रतीयते । 
` प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्यो न्याश्रययोस्तयोः ॥२॥ 
सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता। 
कथं तदुभयं सिध्येत्‌. सिद्धमूलान्तराद्ृते ॥३॥ 
बीच में सर्वज्ञ हुमा अनादि शास्त्र का अर्थ नहीं हो सकता, क्यों 
हुए असत्य वचन से उसका प्रतिपादन किंस प्रकार हो सके ?॥१॥ ग्न 
परमेश्वर ही के वचन से परमेश्‍वर सिद्ध होता है तो भ्रनादि ईश्वर से ३ 
शास्त्र की सिद्धि, ग्रनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, म ड. 
आता है,॥ ३1) वयोकि सर्वज्ञ के कथन से वह वेदवाक्य सत्य भोर 
न गद ह स ३4० 
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~ 
परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो 


अनवस्था दोष झावेगा ॥३॥ 
(उत्तर) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव को श्रनादि 
आनते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में अन्यो5न्याश्रय दोष नहीं ग्रा सकता जेसे 
कार्यं से कारण का ज्ञान भौर कारण से कार्य का बोध होता है, कार्य में 
कारणा का स्वभाव और कारणा में काय्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और 
परमेश्वर के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था 
दोष नहीं आता ॥१॥२।३॥ मौर तुम तीर्थङ्करो को परमेश्वर मानते हो यह 
कभी नहीं घट सकता, क्योंकि विना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता 


तो बे तपदचर्य्याज्ञान भौर मुक्ति को कंसे पा सकते हैं ? वैसे ही संयोग का आदि 


अवद्य होता है, क्योंकि विना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता इसलिये 
` अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो । देखो ! चाहे कितना ही कोई सिद्ध हो 
_ तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता, जब सिद्ध जीव 
` सुषुप्ति 'दशा में जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता, जब जीव दुःख 
को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जातः है, ऐसे परिच्छिन्न 
Sd एक देश में रहने वाले को ईद्वर मानना विना भ्रान्तिब्ुदधियुक्त 
' जेनियों से अत्य कोई भी नहीं मान सकता । जो तुम कहो कि वे तीर्थेङ्कर श्रपने 
` माता पिताग्नों से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन से ? फिर 


`उनके भी माता पिता किन से उत्पन्न हुए ? इत्यादि अनवस्था आवेगी । 


। त आस्तिक और नास्तिक का संवाद ॥ | 
इसके ग्रागे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग श्रास्तिक नास्तिक के संवाद के 


| (आस्तिक) जो सब कमं से होता है तो कमे किससे होता है? जो कहो 


किनसे हुए ? जो कहो कि श्रनादि काल और स्वभाव से होते हैं तो अनादि 
का छूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में मुक्ति का प्रभाव होगा । जो कहो 
प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सब के कमं निवृत्त हो. 
गे । यद्दिईश्वरं"फर्ंप्रदाती ही तीः के! फैले दु्ख "की "जीव" भर्षती 


~ 


॥ 
327. 
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इच्छा से कभी नहीं भोगेगा, जैसे चोर आदि चोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा 


` जैसा तुम कृत्रिम बनावट के ईश्वर तीर्थङ्कर को जीव से बने हुए मानते हो इस. 


द्वादशसमुल्लासः ` ` ४१३ ` 


से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भगाने से 
जीव पाप और पुण्य के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसक्कर हो जायेंगे अन्य « 
के कमे अन्य को भोगने पड़े गे । 

(नास्तिक) ईश्वर श्रक्रिय है क्योंकि जो कमं करता होता तो कमं का फल. 
भी भोगना पड़ता इसलिये जैसे हम केवली प्रास मुक्तों को अक्रिय मानते हैं बैसे . 
तुम भी मानो । 

(आस्तिक) ईश्वर भ्रक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है जब चेतन है तो कर्त्ता 
क्यों नहीं ? भौर जो कर्ता है तो वह क्रिया से पृथक्‌ कभी नहीं. हो सकता, 
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प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्वानू नहीं मान सकता, क्योंकि जो निमित्त से | 
ईश्वर बने तो अनित्य और पराधीन होजाय क्योंकि ईश्वर बनने के प्रथम जीव | 
था परचात्‌ किसी निमित्त से ईश्‍वर बना तो फिर भी जीव हो जायगा ग्रपने । 
जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि ग्रनन्तकाल से जीव है और 
भ्रनन्तकाल तक रहेगा इसलिये इस अ्रनादि स्वत:सिद्ध ईश्‍वर को मानना दा 
है । देखो ! जैसे वत्तंमान समय में जीव पाप पुण्य करता, सुख दुःख 
भोगता है वैसे ईशवर कभी नहीं होता । जो ईश्वर क्रियावानू न होता तो इस 
जगत्‌ को कैसे बना सकता ? जो कर्मों को प्रागभाववत्‌ अनादि सान्त मानते 
हो तो कमं समवाय सम्बन्ध से नहीं रहेगा जो समवाय सम्बन्ध से नहीं वह 
संयोगज होके अनित्य होता है, जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो वे मुक्त 
जीव ज्ञान वाले होते हैं वा नहीं ? जो कहो होते हैं तो अ्रत्तःक्रिया वाले हुए, 
क्या मुक्ति में पाषाणवत्‌ जड़ हो जाते, एक ठिकाने पड़े रहते भौर कुछ भी चेष्टा 
नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु भ्रन्धकार झौर बन्धन में पड़ गये। | 
` (नास्तिक) ईश्वर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन 
क्यों नहीं होतीं ? और ब्राह्मण, क्षत्रिये, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम 
निकृष्ठ अवस्था क्यों हुई ? क्योंकि सब में ईस्वर एकसा व्यास है तो छुटा 
बड़ाई न होनी चाहिये । ह -. सती 
(आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी और 
व्यापक सवंदेशी होता है जैसे आकाश सब में, व्यापक है और री भूगोल झौ 
घठपठाबि/सन क छा5एकदेशी ह र्जेते प्रयिवी हाका; एक नहीं , वैसे इखर | 
झौर जगत्‌ एक नहीं, जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है ' 


_ डॅड सत्यार्थप्रकाशः ` 2 ४ 
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घ्राकाश नहीं वैसे परमेश्‍वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता, जैसे | 


 बिद्वाचू झविद्वाचू भौर धर्मात्मा भ्रधर्मात्मा बरावर नहीं होते विद्यादि 
- सद्गुण श्रौर सत्यभाषणादि कर्म सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाधिक होने से 
 क्वाह्वाण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र और ग्रन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं वर्ण, की 
व्याख्या जैसी “चतुर्थममुल्लास” में लिख-ग्राये हैं, वहां देखलो । र 

र (नास्तिक) जो ईश्वर की रचना से सृष्टि होती तो «माता पितादि का 
._ कया काम ? i | 

` (प्रास्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईइवर कर्ता है, जेवी सृष्टि का नहीं, जो 
जीवों के कर्तव्य कमं हैं उनको ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है जैसे 


` वृक्ष, फल, भोषधि, भन्नादि ईइवर ने उत्पन्न किया है उसको लेकर मनुष्य न 
. पीस, न कूटे, न रोटी आदि पदार्थ बनावें प्रौर न खावे तो क्या ईश्वर उसके 


001 


` ~ बदले इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करें तो जीव का जीवन भीन 
_ हो सके इसलिये झादिसष्टि में जीव के शारीरों और सांचे को बनाना ईशवराधीन 
'पद्चात्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कत्तव्य काग है । 
._ (नास्तिक) जब परमात्मा शाश्वत, भनादि, चिदानन्द ज्ञानस्वरूप है तो 
क के प्रपञ्च ्ौर दुःख में क्यों पड़ा ? आनन्द छोड़ दुःख का ग्रहण ऐसा 
क्काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईश्वर ने क्यों किया ? 
_ (प्रास्तिक) परमात्मा रिसी प्रपञ्च और दुःख में नहीं गिरता न अपने 
आनन्द को छोइता है, क्योंकि प्रपञ्च ग्रौर दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उसका 
हो सकता है स्वदेशी का नहीं जो अनादि. चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप परमात्मा 
जगत्‌ को न बनावे तो अन्य कौन बना सके ? जगत्‌ बनाने का जीव में सामर्थ्यं 
नहीं भ्रौर जड़ में स्तयं बनने का भी सामथ्यं नहीं इससे यह सिद्ध हुआ: कि 
। परमातमा ही जगत्‌ को बनाता भौर सदा आनन्द में रहता है, जैसे परमात्मा 
'परमाएुग्नं से साष्ट करता है वैसे माता पितारूप निभित्तकारण से भी उत्पत्ति 
का प्रबन्ध नियम उसी ने किया है। टप बक 
`. (नास्तिक) ईश्वर मुक्तिरूप सुख को छोड़ जगत्‌ की सृष्टि करण धारण 
झौर प्रलय करने के वखेडे में बयों पड़ा ? 
'..(अआस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होते से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थद्धूरों 
समात्त एकदेश में रहनेहारे वन्चपूर्वेक मुक्ति से युक्त, सनातन परमात्मा नहीं 
जो अ्रतन्तस्वरूप ग्रुश, कमे, स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किश्चिन्मात्र 


कह es 


जगतू कीवा रु अलय'करताप्हुभःभी सखय अडा क्योंकि. 
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बघ और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जसे मुक्ति की ग्रपेक्षा से बन्व भ्रौर बन्ध की 


पेक्षा से मुक्ति होती है, जो कभी बद्ध नहीं था वह मुक्त क्योंकर कहा जा 
सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध और मुक्त सदा हुप्ना करते हैं, 
अनन्त, सवेदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन चा नेमित्तिक मुक्ति के चक्र में, जैसे 
कि तुम्हारे तीथंछूर हैं, कभी नहीं पड़ता, इसलिये वह परमात्मा सदैव मुक्त 
ख़ुहाता है । 
(नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हें जसे भांग पीने के 
मद को स्वयमेय भोगता, है इसमें ईश्‍वर का काम नहीं । | 
(आस्तिक) जैसे विना राजा के डाकू लम्पट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वयं. 
फांसी वा कारागृह में नहीं जाते न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायः 
व्येवस्यानुसार वलात्कार से पकड़ा कर यथोचित राजा दण्ड देता है इसी प्रकार 


« जीव को भी ईश्‍वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व २ कर्मानुसार यथायोग्य दण्ड 


देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता 
ईसलिये ग्रवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । ७. 
(नास्तिक) जगत्‌ में एक ईश्वर चढी किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ४ 
ईश्वर हैं । | 
(ग्रास्तिक) ग्रह कथन सवंथा व्यर्थं है, क्योंकि जो प्रथम बद्ध होकर मुक्त 
हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वाभाविक सदेव मुक्त नहीं, 
तुम्हारे चौबीस तीर्थेङ्कर पहिले वद्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी वन्ध में भ्रवद्य 
गिरंगे, और जव बहत से ईदवर हैं तो जेसे जीव अनेक होने से लड़ते, भिडते 
किरते हैं वैसे. ईश्वर भी लड़ा मिड़ा करेगे। - द 
(नास्तिक) हे मूढ, जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं. किन्तु जगत्‌ स्वयंसिद्ध है । ब 
(आस्तिक) यह जैनियों की कितनी बड़ी भूल है भला विना कर्त्ता के कोई . 
कर्म, कर्म के विना कोई कार्य्यं जगत्‌ में होता दीखता है ! यह ऐसी बात है कि 
जैसे गेहूं के खेत में स्वयंसिद्ध पिसान, रोटी बनके जैनियों के पेट में चली जाती ' 
हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गरखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी 'आदि बनके ` कभी 
नहीं भ्राते ! जब ऐँमा नहीं तो ईश्वर कर्ता के विना यह विविध 'जगतु झर हः 
नाना प्रकार की रचना बिशेष कंसे बन सकती ? जो हठघम से स्वयंसिद्ध जगत्‌ | 
को मातो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त वज्रादिकों को कर्ता के विना प्रत्यक्षं कर 
दिखला ग्रो, जत्र 'ऐसाःसिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाण शून्य कथन व 


. उसको अप्रास कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता, वैराग्य 


व नहीं हो सकता । आर उत्पत्ति तथा विनाश हुए विना कमं नहीं जगत 
झै जितने पदाथ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाशवाले देखे ' 
हैं पुनः ut और विनाश वाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे 

- को सम्यः म 


जि _ . सत्यार्थप्रकादाः „| “म 
(नास्तिक) ईश्वर विरक्त है वा मोहित ? जो विरक्त है तो जगत्‌ के प्रपञ्च | 
में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत्‌ के बनाने को समर्थ नहीं हो सकेगा। , 
` (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोहं कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो 
सबैव्यापक है वह किसको छोड़े भर किसको ग्रहण करे । ईश्वर से उत्तम वा 


> 


और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं 1 . ` के 
(नास्तिक) जो ईश्वर 'को जगत्‌ का कर्ता और जीवों के कर्मों के फलों का 


दाता मानोगे तो ईश्वर प्रपञ्ची होकर दुःखी हो जायगा । के ४ 
(आस्तिक) भला अनेकविध कंमो का कर्ता और प्राणियों को फलों का 


= 
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. द्वाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फंसता न प्रपञ्ची होता है तो । . 


परमेखर अनन्त सामथ्यंवाला प्रपञ्ची और दुःखी क्योंकर होगा ? हां तुम अपने |. 
गौर अपने तीथेङ्करों के समान परमेश्वर को भी अंपने अज्ञान से समझते हो. | 
सो तुम्हारी अविद्या की लीला है । जो अविद्यादि दोषों से छूटना चाहो तो): 


` वेदादि सत्य दास्रो का थाश्रय लेश्रो वयों भरम में पडे २ ठोकरे खाते हो !॥) | 


अब जैन लोग जगत्‌ को जैसा मानते हैं वेसा इनके सूत्रो के- अनुसार | 
दिखलाते भौर संक्षेपतः मूलाथं के लिये परचातू सत्य झूठ की समीक्षा करके | 
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वि 'मूल--सामिअणाइ आणान्ते च इ संसार घोरकान्तरे । मोहाइ | 
कम्मगुरुठिइ विवागे वसनुभमइजीव रो ॥ > 
प्रकरणरत्नाकर भाग दूसरा २। षष्ठीशतक ६० । सूत्र २॥ | 

यह रत्नसार भाग नामक ग्रन्थ के सम्यत्वप्रकाश प्रकरण में गौतम भोर 


. ` 'महावीरका संवाद हैं॥ ` 


इसका संक्षेप से उपयोगी यह भ्रथे है कि यह संसार भ्रनादि . अनन्त है न ; 
कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात्‌ किसी का च प 
जगत्‌ नहीं सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, हे मूढ ! जगत्‌ का कर्ता| 
कोई नहीं न कभी बना भौर न कभी नाश होता । - ग 
(समीक्षक) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त 


"नहीँ थी जी उनैको स्य शी हीत" तो देसी! “असम्भव | 


eo 


श्राचायं वा जेनियों को भुगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न भ्रब 
वह विद्या इनमें है, नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव वाते क्योंकर मानते | 
£ कोर कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पुथिवीकाय भ्र्थात्‌ पुथिवी भी जीव का | 
* शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता। 
आर भी देखो ! इनकी मिथ्या वाते! जिन तीर्थङ्करों को जैन लोग सम्यक्‌ ,' 
ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी'मिथ्या बातों के ये नमूने हैं। “रत्नसार | 
भाग” (इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं श्रौर यह ईसवी सनू १८७९ द्रप्रेल . 
ता० २८ में बनारस जैनप्रभाकर प्रेस में नानकचन्द जती ने छपवाकर प्रसिद्ध 
किया है) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात्‌ सय | 
का नाम सूक्ष्मक्ाल है। और श्रसंख्यात समयों को “आवलि” कहते हें । एक 
करोड़ सर्सठ लाख सत्तर सहृस्न दोस्ती सोलह ग्रावलियों का एक “मुहुत्तं. होता 
है वेसे.तीस मुहूर्तो का एक “दिवस” वैसे पन्द्रह दिवसों का एक “पक्ष” , वैसे 
दो पक्षों का एक “मास” वैसे वारह महीनों का एक “वर्ष” होता है वैसे 
सत्तर लाख क्रोइ छप्पन सहस्र क्रोड़ वर्षों का एक.“पूर्व” होता है. a 2 
पूर्वो का एक ““पल्योपम” काल कहते हँ । भ्रसंख्यात इसको कहते क 
चार कोश का. चौरस और उतना ही गहरा कुभ्रा खोद कर उसको जुपुलिये | 
मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बालों के टुकड़ों से भरना. अर्थात्‌ वंत्तंमान 
-. . मनुष्य के बाल से जुगुलिये मनुष्य का बाल चार हजार छानवे भाग सूक्ष्म ८ 
` होता है, जब जुगुलिये मनुष्यों के चार सहस्न छानवे वालों को इकट्ठा . 
करे तो इस समय के मनुष्यों का एक.वाल होता है, ऐसे जुगुलिये मनुष्य _ 
` के एक बाल के एक अंगुल भाग के सात. वार श्राठ २ ठुकड़े करने से ५ 
*% २०९७१५२ अर्थात्‌ बीस लाख सत्तानवे सहस्र एकसौ' बावन टुकडे होते | 
. हें, ऐसे टुकड़ों से पूर्वोक्त कुभ्रा को भरना उसमें से सो वर्ष के 
` ग्रन्तरे एक २ ठुकड़ा निकालना जव सव टुकड़े निकल ल जाव ग्रौर कुग्रा खाली 
| हो जाय तो भी वह संख्यात काल है और जव उनमें से एक २ डुकड़े 
। झसंख्यात टुकड़े करके उन टुकड़ों से. उसी कुए को ऐसा ठस के. भरना | 


+ टुकड़ों RR, 


FDS TE PUTRI SO 
4 ISS नी > 
री ७ 


“४००७४ TID त ७-६ “7 क i तक आ 


“ x 

|| 
टू 

9 
! 


४१८ HRN सत्याथप्रकाशः | 


ee 


उसमें ग्रसंख्यात पूर्व. पड़े तव एक २ पल्योपम काल होता है । वह पल्यो- 
पम कांल कुआ के दृष्टान्त से जानेना, जव दश क्रोड़ानू क्रोड़' पल्योपम काल 
वीते तब एक “सागरोपम” काल होता है जव दश क्रोड़ाचू क्रोड़ :सागरोपम 
काल बीत जाय तब एक “उत्सप्पंणी” काल होता है और जव एक 'उत्सप्पंरी 


“आर एक भ्रवसप्पंणी काल बीत जाय तब एक “कालचक्र” होता है, जब 


अनन्त कालचक्र बीत जावें तब एक “पुदुगलपराबृत्त”- होता है । अब अर्र 
काल किसको कहते हैं ? जो सिद्धान्त पुस्तकों में नव दृष्टान्तों से काल की: 


' संख्या की है, उससे उपरान्त .“अनन्तकाल” कहाता है, वेसे अनन्त पुद्गल 


परावृत्त काल जीव को भ्रमते हुए वीते हैं इत्यादि ।. सुनो-भाई गणितंविद्या | 
वाले लोगो ! जैनियों के. ग्रन्थों की कालसंख्या कर सकोगे वा नहीं.? और तुम 
इसको सच भी मान संकोगे वा नहीं ? देखो ! इन तीर्थङ्करों ने ऐसी. गणित . 


` चिद्या पढ़ी थी, ऐसे २ तो इनके मत में गुरु आर शिष्य हैं, जिनकी भ्रविद्या 


का कुछ पारावार नहीं । और भी इनका श्रन्धेर सुनो, रत्नसार भाग ३० १३३ 
से लेके. जो कुछ बूटावाले श्रर्थातु जैनियो के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उनके ती 
जूर अर्थात्‌ ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चोवीस हुए हैं उनके वचनों. 


. का सारसंग्रह है ऐसा रत्नसांर भाग पु० १४८ में: लिखा है कि पृथिवीकाय के 


जीव. मिट्टी पाषाणादि इथिवी के भेद जानना; उनमें रहनेवाले जीवों के शरीर 
का परिमाण एक ग्रंगुल को असंस्यातवां समना अर्थात्‌ ग्रतीव सुक्ष्म होते हे । 


< उनका श्रायुमान अर्थात्‌ वे अधिक से ग्रधिक २२ सहस्न वर्ष पर्यन्त जीते हैं। 


( रत्न० पु० १४६ ) वनस्पति के ` एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं वे 
साधारण वनस्पति कहांती हैं जो कि कन्दमूलप्रमुख और भ्रेनन्तकायप्रमुख होते हैं 


. उनको साधारणा वनस्पति के जीव कहने चाहिये उनका ्रायुमान अनन्तः, 


मुहुत्तं होता है परन्तु यहां पूर्वोक्त इनका मुहूर्तं समझना चाहिये आरं एक. 


.- ` शरीर में जो एकेन्द्रिय अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय इनमें है भ्रोर उसमें एक जीव 


रहता है उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं उसका देहमान एक सहस्र योज 
अर्थात्‌ पुराणिंयो का योजन ४ कोश का परन्तु जैनियों का. योजन १०००० 


' ` (दश सहस्न) कोशों का होता है . ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है 
उसका श्रायुमान अधिक से अधिक दश सहस्र वर्ष का होता है। अब दो इन्द्रियः 
वाले जीव ग्रर्यात्‌ एक उनका शरीर और .एक मुख जो शंख कौडी .,भोर शू 
` आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से अधिक अड़तालीस कोश का स्थूल 


नका, युता अधिक तिक, बार हू नू का होता है- 
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यहाँ बहुत ही भूल गया, क्योंकि इतने:वड़े शरीर का आयु 'श्रधिक लिखता 
थौर श्रड़तालीस कोश को स्थूल जू. जैनियों के शरीर में पड़ती होगी और. 
उन्हीं ने देखी भी होगी और का भाग्य ऐसा कहां. जो इतनी बड़ी जूः को 
देख !!! (रत्नसार भाग,ए० १५०) - झौर देखो ! ' इनका अन्धाधुन्ध वोळू, + . 
वगाई, कसारी और, मवी एक योजन के शरीरवाले होते है इनका ायुमान | 
"धिक से ग्रधिक छः महीने का है। देखो भाई! चार २ कोश का बीछू | ड 
अन्य किसी ने देखा न होगा जो आठ मील तक का शरीरवांला बीछू और. ` | 
मक्‍्खी भी जैनियों के मत में होती है ऐसे वीछू भौर मवखी उन्हीं के घर में. | 
रहते होंगे ग्रौर उन्ही ने देखे होंगे; अन्य किसी ने संसार में नहीं देखें होंगे, ' 
कभी ऐसे वीछु किसी जैनी को काटे तो उसका क्या होता होगा? जलचर | 
- मच्छी आदि के शरीर का मान एक सहस्र. योजन भ्रर्थात्‌ १०००० कोश कें 
योजन के हिसाव से. १००००००० (एक क्रोड) कोश का शरीर होता ,है और - 
नि डः करोड़ पूर्व वर्षों का इनका आयु होता हैं वैसा स्थूल जलचर सिंवाय जैनियों | 
'$ अन्य किसी ने न देखा होगा । और चतुष्पाद. हाथी झ्रादि का: देहमान दो 
कोश से नव कीशपर्यन्त और ग्रायुमान चौरासी सहस्न “वर्षों का इत्यादि, . 
ऐसे बड़े २ शरीरवाले जीव भी जेनी लोगों ने देखे होंगे ग्रोर मानते है ग्रोर . 
कोई बुद्धिमान्‌ नहीं मान सकता । .('रत्नसार.भा०,पु०ः१५१ ) .जलचर गर्भज 
-जीवों का देहमान उत्कष्ट. एक सहस्र योजन -श्र्थात्‌ १००००००० (एक कोड) ` 
कोशों का और झ्रायुमान एक क्रोड पूर्व. वर्षो का होता: है इतने बड़े शरीर 
और श्रायुबाले जीवों को भी इन्हीं के झाचायों ने स्वप्न में देखे होंगे। : क्या 
.. यह महा झूठ वात: नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ? ॥ 
. . ` “अव सुनिये. भूमि के परिमाण को । (रत्नसार भा० पु० १५२) इस तिरछे | 
लोक में भ्रसंख्यात द्वीप और असंख्यात . समुद्र है इन असंख्यात का प्रमाण | 
। र्त जो ग्रढाई 'सागरोपम'. काल में. जितना समय हो उतने द्वीप तथा | 
> ` समुद्र जानना । ग्व इस पृथिवी में “जम्बुद्वीप” प्रथम . सब द्वीपों के वीच में है « 
इसका प्रमाण एक लाख योजन प्रर्थात्‌ु: एक परव कोशका है और इसके | 
| चारों ओर लवण समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख योजन कोश का है भ्र्थात्‌ | 
| . दो अरब कोश का। इस जम्बुद्वीप के चारों ओर जो “धातकीखण्ड”. नाम | 
|: द्वीप है उसका चार लाख योजन अ्र्थात्‌' चार अरब कोश का प्रमाण है ओर | 
` उसके पीछे “कालोदधि” समुद्र है. उसका आठ: लाख . अर्थात्‌ ग्राठ ३ 
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का है उस द्वीप के भीतर की कोरें हैं. उस द्वीप के आधे में मनुष्य वसते हैं. | 
आर उसके उपरान्त ग्रसंख्यात द्वीप समुद्र है उनमें तियंग्योनि के जीव रहते हैं। | 
( रत्नसार भा० पु० १५३ ) जग्बूद्रीप में एक हिमवन्त, एक ऐरण्डवन्त, | 
_ एक हरिवर्ष, एक रम्यक, एक देवकुरु, एक उत्तरकुर ये छः क्षेत्र हें॥ 
(समीक्षक) सुनो भाई भ्रूगोलविद्या के जाननेवाले लोगो ! भूगोल के | 
. परिमाणा करने में तुम भूले वा जैन ? जो जैन भुल गये हों तो तुम उनको सः , 
` झाश्रो भौर जो तुम भूले हो तो उनसे समक लेश्रो । थोडासा विचार कर देखो : 

` तो यही निश्च होता है कि जैनियों के ग्राचाय्यं और शिष्यों ने भुगोल खगोल 
` और गणितविद्या कुछ भी नहीं पढी थी पढ़े होते तो महा ग्रसम्भव गपोड़ा क्यों | 
'' मारते? भला ऐसे विद्वान पुरुष जगत्‌ को ्रकतुंक ओर ईश्वर को न माने | 


` इसमे वया आश्चर्य हैः? इसलिये जेनी, लोग झपने पुस्तकों को किन्हीं विद्वातू 
` त्य मतस्थो को नहीं देते, क्योंकि जिनको ये लोग प्रामाणिक तीर्थ छुरों के 
बनाये हुए सिद्धान्त ग्रन्थ मानते है उनमें इसी प्रकार की अविद्यायुक्त वाते | 
मरी पड़ी हैं, इसलिये नहीं देखने देते जो देवें तो पोल खुल जाय इनके वितो | 
जों कोई मनुष्य कुछ भी बुद्धि रखता होगा बह कदापि इस गपोडाध्याय को | 
है सत्य नहीं मान सकेगा यह सब प्रपंच जैनियों ने जगतु को अनादि मानने के 
क लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा मूठ है। हां! जगत्‌ का कारण ग्रनादि है, 
` क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप श्रकतुंक है परन्तु उनमें नियमपूर्वक 
2 बनने वा बिगड़ने का.सामथ्य कुछ भी. नहीं, क्योंकि जब एक. परमाणु द्रव्य 
र, किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक्‌ २ रूप ग्रौर जड़ हैं वे झपने आप 
। ययायोग्य नहीं वन सकते इसलिये इनका ' बनानेवाला चेतन अवश्य है और ! 
0 ` बह बनानेवाला ज्ञानस्वरूप है। देखो ! पृथिवी सूर्यादि सव लोकों को नियम में | 
रखना भ्रनन्त भनादि चेतन परमात्मा का काम है, जिसमें संयोग रचना विशेष. 
-.. ` दीखता है वह स्थुल जगत्‌ अनादि कभी नहीं हो पं जगत्‌ को 
कक त्‌ ग्रनादि कभी नहीं हो सकता, जो कार्य जगतूक | 
` नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्य्यकारणरूप ह 
' जायगा, जो ऐमा कहोगे तो अपना कार्य और कारण ग्रापही होने से अन्योऽत्याः 
' ` ` अय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कंधे पर श्राप चढ्ना और अपना 
। पिता पुत्र श्राप नहीं हो संता, इसलिये जगत्‌ का कर्ता अवस्य ही मानता है। 


ते 


दु . ` ` (प्र्न) जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्ता कौत है * | 
FE रा ८ र सर .. (उत्तर) कर्ता का कर्ता ग्रौर कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता! 
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। वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है उसक्रा कर्ता वा 
| कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता इसकी विशेष व्याख्या ग्राठवे समुल्लास में 
। सृष्टि की व्याख्या में लिल्ली है देख लेना । इन जैन लोगों को स्थूल बात का | 
- भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टिविद्या का बोध कसे हो सकता हैं? 
ऋसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को श्रनादि अनन्त मानते ग्रौर द्रव्यपर्यायों को 
भी अनादि अनन्त मानते हैं. और प्रतिग्रुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में | 
भी अनन्त पर्याय को मानते हें यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है 
यह भी वात कभी नहीं घट सकती,क्योंकि जिनका ग्रस्त अर्थात्‌ मर्यादा होती है. | 
उनके सब सम्बन्धी श्रन्तवाले ही होते हैं यदि अनस्त को संख्य कहते तो भी | 
हीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह वात घट सकती है परमेश्वर के सामने 
नहीं, करोंकि एक २ द्रव्य में अपने २ एक २ कार्यकरण सामथ्यं को अविभाग . 
पर्य्यायों से अनन्त सामर्थ्यं मानना केवल अविद्या की बात है, जब एक परमाणु _ 
अद्रव्य की सीमा है तो उसमें ्रनन्त विभागरूप पर्य्याय कंसे रह सकते हैं ? ऐसे | 
हीएंक २ द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त « 
पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल वालकपन की बात है, क्योंकि जिसके _ 
प्रधिकरण का अन्त है तो उसमें रहनेवालों का. ग्रन्त क्‍यों नहीं ? एसी ही 
लम्त्री चौड़ी मिथ्या वाते लिखी हें। अब जीव और भ्रजीव इन दो पदार्थों के 
विषय में जेनियों का निश्‍चय ऐसा है:-- पः 
चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीबस्तदन्यक 
; सरकमपुद्‌गलाः एण्यं पापं तस्य विपययः॥ 
| यह जिनदत्तसूरि का वचन है। आर यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहले में 
॥ नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतनालक्षण जीव भौर चेतनारहित अजीव भ्रर्थात्‌ 
| . जड़ है । सत्कमंरूप पुद्गल पुण्य और पापकमं रूप पुद्गल पाप कहाते हैं। '' 
पू (समीक्षक) जीव भ्रोर जड़ का. लक्षण तो टीक है परन्तु जो जड़रूप 
` पुद्गल हैं वे पापपुण्ययुक्त कभी नहीं हो सकते, क्योकि पाप पुण्य करने 
स्वभाव चेतन में होता है, देखो ! ये जितने जड़ पदार्थ हैं वे सब पाप पुण्य 
रहित हैं, जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है परन्तु उसी अल्प 
और अल्पज्ञ जीव को मक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना भूठ है, क्योंकि जं 
शौर ग्रल्पज्ञ है उसका सामर्थ्यं भी सर्वदा ससीम रहेगा। जेनी लोग 
जीव, 0 के कर्म और बनव अनादि मानते पी यहां भी 
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. के कर्म, बन्ध मी अनादि नहीं. हो सकते जब. ऐसा. मानते हो तो कर्म थर 
, : बस्घ का छूटना क्यों मानते हो ? क्योंकि जों अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं... 
छूट सकता । जो अनादि,का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सव अनादि पदार्थों के 
` : नाश का प्रसंग होगा और जव अनादि को नित्य मानोगे:तो कर्म और वन्ध भी 
नित्य होगा । और जव सव कर्मों के नाश का प्रसंग होगा और जव अनादि को$ 
नित्य मानोगे तो कमे और बन्ध भी नित्य होगा और जंब सब कर्मो के छूटने ` 
से मुक्ति को मानते हो तो सब कर्मों का. छूटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ, तव 
 नेमित्तिकी मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी. रौर कर्म कर्ता का नित्य 
` सम्बन्ध होने से कर्म भी'कमी न छूटंगे 'पुनः जव तुमने श्रप्नी मुक्ति और 
| तीर्थद्धूरों की मुक्ति नित्य मानी: है सो नहीं बन सकेगी । 1.495 
'' (प्रन) जैसे धान्य का छिलका उतारने वां अग्नि के संयोग होने से बह 
` ` बीज पुनः नहीं उगता इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीवं पुनः जन्ममरणरूप ` 
i RIO i Rr Ne nt 7 
` ` (उत्तर) जीव और कमं का सम्बन्ध छिलके.ौर वीज के समान नहीं है. 
| किन्तु इनका समवाय सम्बन्ध है, इससे नादि काल से जीव श्रौर उसमें कमं ` 
/ ओर कतृत्वशक्ति का सम्बन्ध है, जो उसमें कंमे करने की शक्ति का भी ग्रभाव' | 
ˆ मानोगे,तो:सब जीव पाषाणवत्‌ हो जायेगे गर . मुक्ति को भोगने का भी. 
„` सामर्थ्यं नहीं रहेगा, जैसे अनादि काल का: कमंबम्धन छूट कर . जीव मुक्त होता 
` है तो तुम्हारी तित्य मुक्ति से.मी छूटकर बन्धन में पड़ेगा, क्योंकि जैसे कमलप | १ 
. मुक्ति के साधनों से भी छूटकर जीव का मुक्त होना.मानते हो वैसे ही नित्य | 
` .मुक्ति से भी छूट के वन्वन में पड़ेगा, .साधनों से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य . कभी 
|... नहीं हो सकता, और जो साधन सिद्ध के विना मुक्ति मांनोगे'तो कर्मों के विना. 
` हीवन्व प्राप्त हो सकेगा जैसे वस्नो में मेल लगता और धोने से छूट जाता है 
. . पुनः मेल लग जाता है वैसे मिथ्यात्वादि हेतुम्रों से रागद्देषादिः के आश्रय से 
जीव को कर्मरूप फल लगता है और जो सम्यकज्ञान दरशन चारित्र से निमंल ' |: 
होता है और मैल लगने के कारणों से मलों का लगना मानते हो तो मुक्त जीव | oN 
संसारी झौर संसारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना ' पड़ेगा, .क्योंकि जेस । 
निमित्तों से मलिनता छूटती है वैसे निमित्तों से मलिनंता लग भी जायगी: | 
इसलिए जीव को. बन्ध और मुक्ति प्रवाहरूप से नादि मानो अनादि 
न्तत हे जाही ॥.511 8०५/०१ Varane i.Colection; Digitized रि eGarigotri i i 
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| (उत्तर) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा 
|. जैसे शुद्ध बन में पीछे से लगे हुए मेल को धोने से छुड़ा देते हे उसके स्वाभाविक . 
| श्वेतवण को नहीं छुड़ा सकते मेल फिर भी वस्त्र में लग.जाता है, इसी प्रकार | 
। मुक्ति में भी'लगेगा। ` { 
जे (प्रश्‍न) जीव पूर्वोपाजित'कमं ही से शरीर धारण कर लेता है, ईश्‍वर का १ 
मानना व्यर्थं हे । fe 
(उत्तर) जो केवल कमें ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण न - 
| हो तो चह जीव बुरा जन्म कि जहां बहुत दुःख हो उसको धारण कभी न करे | 
|: . “किन्तु सदा अच्छे २ जन्म धारण किया करे। जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है 
उ तो भी जैसे चोर ग्राप से झ्राके वन्दीगृह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी 
। नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को. शरीर धारण कराने | 
| श्रौर उसके कर्मानुसार फल देनेवाले परमेदवर को तुम भी मानो । 
| . ४ ` (प्रन) मद (नशा) के समान कर्म स्वयं प्रास होता है फल देने में दूसरे | 
। ` की आवश्यकता नहीं । 
| (उत्तर) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करनेवालों को मद कम चढ़ता | 
| नभ्यासी को बहुत चढता है, बैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करनेवालो को न्यून ' 


और कभी २ थोड़ा २ पाप पुण्य करनेवालों को भ्रधिक फल होना चाहिये भौर | 
छोटे कर्मवालों को अधिक फल होवे । 9 
(प्रश्‍न) जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका वसा ही फल हुआ 
 करताहै। - 6 
` (उत्तर) जो स्वभाव से है तो उसका छूटना वा मिलना नहीं हो सकता, 
हां जैसे शुद्ध वस्त्र मे निमित्तो से मल लगता है उसके छुड़ाने के निमित्तों से. 
छूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है। , शर 
(प्रश्‍न) संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे दुध ग्रोर 
खटाई के संयोग के विना दही नहीं होता इसी प्रकार जीव भ्रोर कमं के योगसे ह ती 
कर्मे का परिणाम होता है । . 0 
(उत्तर) जैसे दही और खटाई का मिलानेवाला तीसरा होता है बैसे ₹ 
. जीवों को कर्मों के फल के.साथ मिलानेवाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये 
« क्योंकि जड पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी भ्रल्पज्ञ | 


से ते कमफल को आस्‌, 


कश. 
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(प्रश्‍न) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्‍वर कहाता है 
(उत्तर) जव अनादि काल से जीव के.साथ कर्म लगे हैं तो उनसे जीव 
मुक्त कभी नहीं हो सकेगे.। छु 
(प्रश्‍न) कर्म का वन्ध सादि हैं । | : 
(उत्तर) जो सादि तो कर्म का योग भ्रनादि नहीं भ्रोर संयोग की. आकि, ` 
|. जीव निष्कर्म होगा और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो मुक्तों को भी ' 
५, . लगःजायगा और कमं कर्ता का समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध होता है यह कभी 
' नहीं छूटता, इसतिये.जैसा वे समुल्लास में लिख आये हैं वैसा ही मानना | 
¦ ` . ठीक है। जीव चाहे जैसा भ्रपना ज्ञान और सामर्थ्यं बढ़ावे तो भी उसमें परि- || 
` ` भितज्ञात और ससीम सामथ्ये रहेगा ईश्‍वर के समान कभी नहीं हो सकता। | 
हां जितना सामर्थ्ये बढ़ना उचित है उतना योग से वढा सकता है। झौर जो १. 
____.जैतियों में आहत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं उनसे 
'' पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में ग्रौर कीड़ी का जीव) 
है _-_ हाथी में कैसे समा सकेगा ? यह भी एक मूर्खता की बात: है, क्योंकि जीव एक, ) 
_ सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है परन्तु उसकी शत्तियां ` 
/ शरीर में प्राण विजुली और नाड़ी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं उनसे सव 
ओ- हारीरका वर्तमान जानता है अच्छे संग से भ्रच्छा और बुरे संग से बुरा हो 
जाता है | अव जैन लोग घमं इस प्रकार का मानते हैं :-- 
मूल -रे जीव भबदुद्दाई इककं चिय हरइ जिणमयं धस्मं । ' 
इयराणं ` परमं तो सुदकप्ये मूढसुसि ओसि॥ | 
` प्रकरणरत्नाकर भाग २ । पष्ठीशतक ६० । सूत्राङ्क ३ ॥ « 


pe: झरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित धर्म संसारसम्वन्धी जन्म . | 
. ज्ञरामरणादि दुःखों का हरणकत्ता है, इसी प्रकार सुदेव और सुगुरु भी जेन ) 


. जो जीव पूजा करते हैं वे सब मनुष्य ठगाये गये हैं । इसका यह भावार्थ है र 

कि जैन मत के सुदेव सुगुरु तथा सुधर्म को छोड़ के अन्य कुदेव कुग्नुद तया | 
कुमे को सेवने से कुछ भी कल्याण नहीं होता ॥ ER | 
% ८ Utama क्यो वनिचाठन£त्याहिवे तेते, धा इनके... 
T ; पुस्तः है 1 | ३:2८ ह र प = | 2 2 र CR) 
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| ._ रसूल - अरिहं देवो सुगुरु सुद्ध धम्मं च पंच नवकारो । 
| घन्नाणं कयच्छाणं निरन्तरं बसइ हिययस्मि ॥ | 
| | ` प्रक० भा० २ पष्ठी ६० | सु० १॥ 
| जी श्नरिहनू देवेन्द्रकृत पूजादिकन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं | 
ऐसा जो देवां का देव शोभायमान अरिहन्त देव ज्ञान क्रियावान्‌ शास्त्रों का ` 
` उपदेष्टा शुद्ध कषाय मलरहित सम्यवत्व विनय दयामूल श्रीजितभापित जो चमं 
है वही दुर्गति में पड़नेवाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला है और अन्य हरि 
हरादि का धमं संसार से उद्धार करनेवाला नहीं, मोर पंच अ्रिहन्तादिक परमेष्ठी | 
। तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार ये चार पदार्थ घन्य हैं अर्थात्‌ श्रेष्ठ हे अर्थात्‌ दया, 
| ... क्षमा, सम्यवत्व, ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह जेनों का धमं है ॥ 410 
| (समीक्षक) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं बह्‌ दया'न क्षमा ज्ञान के बदले | 
| ्रज्ञान दर्शन अन्धेर और चारित्र के बदले भूखे मरना कौन सी अच्छी बात है ? _ 
ई जैन मत के धमं की प्रशंसा | न 
| मूल--जइन कुणसि तब चरणं न पढसि न गुणोसि देसि नो 

| दाणम्‌। ता इत्तियं न सक्किसिजं देवो इक्क अरिहुन्तो ॥ | 
| >प्रकरण० भा० २। पष्टी ६० | सू० २ 
हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र नहीं कर सकता, न सूत्र पढ़ सकता, न 
| प्रकरणादि का विचार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो | 
भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुगुरु सुध जैनः 
मत में श्रद्धा रखना सर्वोत्तम वात और उद्धार का कारण है॥ . वट 
(समीक्षक) यद्यपि दया और क्षमा भ्रच्छी वस्तु है तथापि पक्षपात में _ 
फंसने से दया अदया और क्षमा भ्रक्षमा हो जाती है, इसका प्रयोजन यह है _ 
न कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सवंया सम्भव नही हो सकते 
॥ ९ क्योंकि दुष्टों को दण्ड देना भी दया में गणनीय है, जो एक दुष्ट को दण्ड 

दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्रास हो इसलिये .वह दया द 
. और क्षमा अक्षमा हो जाय यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखन 
|, और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहाती है । केवल जल, छान 
पीता, क्षुर जन्तुम्रों को बचाता ही दया नहीं कहाती किन्तु इस प्रकार कौ 
दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वेसा वत्तंते नहीं । बया मनुष्यादि ' “> 


ह... चह, में क्यों न हो दया करके उसको अन्नपाना दिसे . 
| आर दूसरे मतः विद्वानों का मौन्ये भरि सैंवी' 


फेड २८... ६ सत्यार्थ प्रकारा 


. सच्ची दया होती तो “विवेकसार” के पृष्ठ २२१ में देखो वया लिखा है! , | 
` एक “पंरमती की स्तुति” अर्थात्‌ उनका गरुणकीत्तंन कभी न करना । दूसरा 


“उनको नमस्कार” अर्थात्‌ वन्दना भी न करनी । तीसरा “आलापन' अर्थात्‌ 


` भ्रत्य मत वालों के साथ थोड़ा बोलना । चौथा “संलपन” अर्थात्‌ उनसे बार २ 
न बोलना । पांचवां “उनको अन्न वस्त्रादि दान” अर्थात्‌ उनको खाने-पीने $ 
- की वस्तु भी न देनी । छठा “गन्धपुष्पादि दान” श्रन्य मत की प्रतिमा पूजन '. 


के लिये गन्बपुष्पादि भी न देना ! ये छः यतनाः अर्थात्‌ ` इन छः. प्रकार के. 


' कर्मो को जेन लोग कभी. तू करे । 


(संमीक्षक) अव बुद्धिमांनों को विचारना चाहिये कि इल जेनी लोगों. न 


_. कौ अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि और द्वेष है। जब “ 


अन्य मतस्थ मनुष्यों पर' इतनी श्रदया है तो फिर जेनियों को दयाहीन ' ह 


` कहना सम्भव है, क्योंकि भ्रपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धम नहीं, ' 


कहाता उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा .) ; 


` करते अन्य ` मतस्थों की नहीं फिर उनको दयावानू कौन बुद्धिमान्‌ कह्‌. | 


सकता है ? विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुचि 
नामक दीवान को जैनमतियों ने अपना . विरोधी समझ कर मारडाला ग्रौर 
आलोयणा (प्रायश्चित्त) करके शुद्ध हो गये । क्या यह भी दया और क्षमा का 


f नाशक कमं नहीं है ? .जब ग्रन्य मत वालों पर प्राण लेने पर्य्य॑च्त वेर बुद्धि 


रखते हैं तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है॥ अव... | 


सम्यक्त्व दशंनादि के लक्षणा आहत प्रवचनसंग्रह परमागमनसार में कथित हैं 


` सम्यक्‌ शद्धान, सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये चार मोक्षमागं के साधन है _ 
` इनकी व्याख्या योगदेव ने की है, जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी | | 
* रूप से जिनप्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपुरीत ग्रभिनिवेषादि रहित जो श्रद्धा | 


रुचिजिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक्‌ श्रद्धानमुच्यते ॥ 
जिनोक्त तत्त्वो में सम्यक्‌ श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात्‌ ग्रन्यत्र कहीं नहीं ॥ 
यथावस्थिततत्त्वानां संत्तेपाद्विस्तरेण वा। | 


यो बोधस्तमत्राहुः सम्यरज्ञानं मनीषिणः ॥ 
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सरवंथाऽनवद्ययोगानां त्यागश्चा रित्रमुःच्यते । 
कीत्तितं तदहिसादिव्रतमेदेन पञ्चधा। ` 


'अहिंसासूनतास्तेयत्रह्मचर्य्यांपरिम्रह्वा: । हः 
सव प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्वन्ध का त्याग चारित्र कहाता है प्रौ | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
4 
। 
। 


ओहिसादि भेद से पांच प्रकार का व्रत है। एक ( ग्रहिसा ) किसी प्राणीमात्र a 
को न मारना । दूसरा ( सूनुता ) प्रिय वाणी बोलना । तीसरा ( अस्तेय ) र 
चोरी न करना । चौथा ( ब्रह्मचय्यें ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन। और . 
पांचवां : ( भ्रपरिग्रह ) सब वस्तुग्रों का त्याग करना । “इनमें बहुत सी बातें . ' 
अच्छी हैं प्र्थात्‌ अहिसा भौर.चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग झच्छी | 
बात है परन्तु ये सव भ्रन्य मत की निन्दा करने ग्रादि दोषों से | ; 
सव भ्रच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई हैं जैसे प्रथम सूत्र में लिखी हैं प्न्य 
हरिहरादि का धर्म संसार में उद्धार करनेवाला नहीं । क्या यह छोटी निन्दा है | 
अकि जिनके ग्रन्थ देखने से ही पूणां विद्या और घामिकता पाई जाती हे उसको 
» बुरा कहना और अपने महा भ्रसम्भव जेसा कि पूर्व लिख आये वेसी बातों | 
के कहुनेवाले अपने तीथंङ्कुरों की स्तुति करना केवल हठ की. बातें हैं, 
' जो जेनी कुछ चारित्र न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्यं हो 
भी जैनमत सच्चा है बया इतना कहने से वह उत्तम हो जाय.? और भ्रन्य २ 
वाले श्रेष्ठ भी भ्रश्नष्ठ होजाये ? ऐसे कथन करनेवाले मनुष्यों को भ्रान्त ग्रोर 
बालब्रुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इसमें यही विदित होता है कि इनके 
श्राचार्य स्वार्थी थे पूणा विद्वान्‌ नहीं, क्योंकि जो सवकी निन्दा न करते तो. 
` ऐसी झूठी बातों में कोई न फंसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता। देखो यह 
तो सिद्ध होता है कि जेनियों का मत ड्ुत्रानेवाला और वेदमत सव का उद्धार 
| करनेहारा हरिहरादि देव सुदेव भौर इनके ऋषमदेवादि सब: कुदेव दूसरे लोग 
॥. ७ कहें तो क्या वेसा ही उनको बुरा न लगेगा ? और भी इनके आचार्य 
| माननेवालो की' भूल देखलो 
मूल--जिणवर आणा भंगं उमग्ग उस्सुत्तले सदेसणउ। | 
आणा भंगे पावंता जिणमय दुक्करं धस्मम्‌ ॥ 
| प्रक० भाग २ । षष्ठी» श० ६। 
_ उन्मागं उत्सूत्र के लेश दिखाने से जो जिनवर अर्थातु वीतराग 
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भंग न हो वैसा करना चाहिये ॥ " 
* (समीक्षक) जो अपने ही मुख से ग्रपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को 
. बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूखंता की बात है, क्योंकि 
प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वानू करें अपने मुख से अ्रपनी 
प्रशंसा तो चोर भी करते हैं तो क्या वे प्रशंसनीय हो सकते हैं ? इसी प्रकाउ» 
की इनक्री बातें हैं ॥ ६ | 
।  सूल-बहुगुणविऽमा निलयो उस्सुत्तमासी तंहा विमुत्तव्यो । 
त्या जहवरमणिजुतो विहुविग्घकरो बिसहरो' लोए॥ 
कव्या रा प्रकर० भा० २ । पष्ठी० सू० १८॥ 
जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत में नहीं वह चाहे 
कितना वड़ा घामिक पण्डित हो उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है। | 
(समीक्षक) देखिये ! कितनी भूल बी बात है जो इनके चेले और ग्राचाय्ये 


| 
| 
[ ` विद्वान्‌ होते तो विद्वानों से प्रेम करते, जब इनके तीर्थङ्कर सहित अविद्वानु हैं 9 | 
` . तो विद्वानों का मान्य क्यों करे ! दया सुवणा को मल वा धुल में पड़े को कोई | 
` „ त्यागता है ? इससे यह सिद्ध हुआ कि विना जैनियों के वेसे दूसरे कौन पक्ष- 
पाती हठी दुराग्रही विद्याहीन होंगे ? ' 
` 'मूल--अइ सयपा वियपा वाधम्मि अपत्ये रतो विपावरया। | 
'न चलन्ति सुद्धधमार घन्ना किविपाबपव्येछु॥ | 
ह 
(समीक्षक) बुद्धिमान लोग विचार लेंगे कि यह कितनी पामरपन की बात | 
है, सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता, : 
` इनके ग्राचार्य्म जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो - 
खण्डन हो जायगा इसलिये सव की निन्दा करो और सूखेजनों को 'फंसाझो ॥ | 
मूल नाम पितस्स सुइ जेणनिदिठाइ मिच्छापव्वाइ | 
जेसि अणुसंगा उधस्मीणविहोइ पावमई॥ 
प्रक» भा० २ | षष्ठी» सू० २७॥ 


) द प्रकर० भा० २। षष्ठी» सू २६ ॥ 
अन्य दर्शनी कुलिगी श्रर्थात्‌ जैनमत विरोधी उनका दर्शन भी जेनी लोग 
जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने. वाले हैं, इस 

'जैमंथम?ही/ को! मावन्धछरेछ है॥ हि 


न कर॥ ` 
क्षक) इससे यह सिद्ध होता है कि सव से वेर,' विरोध, निन्दा 


2 


सवके निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मत वाला महानिन्दक और अधर्मी न | 
होगा । बया एक ओर से सव की निन्दा और भ्रपनी अतिप्रशंसा करना शठ _ 
मनुष्यों की वाते नहीं हैँ? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हों उनमें . 
अच्छे को ग्रच्छा और बुरे को बुरा कहते हे ॥ . १ “सा 
> सूल-हाहा गुरुअअ कडं सामीनउु अच्चिक्वस्स पुकरिमो । 
कह जिण वयण कह सुगुरु सावया कहुइय अकज्म ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठीण सू० ३५॥ 
सर्वज्ञभापित जिन वचन,- जन के सुग्रह और जैनधम कहां और उनसे 
विरुद्ध कुप अन्य मार्गों के उपदेशक कहां भ्र्यादों हमारे सुग्रर सुदेव सुमे न 
\ भौर अन्य के कुदेव कुग्रुह कुधमं हैं ॥ टर ७३ 
| . (समीक्षक) यह वात बेर वेचनेहारी कू जड़ी के समान है, जैसे वह अपने | 
। खट्टे वेरों को मीठा श्रौर दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्मे बतलाती है, | 
| 4 इसी प्रकार की जैनियो की दात हैं, ये लोग पने मत से भिन्न मत वालों की | 
| सेवा में बड़ा अकाय्य अर्थात्‌ पाप गिनते हुँ। ' : 
सूल--सप्पो इक्क मरणं कुगुरु अणंता इदेइ सरणाइ। .  : 


Fo ताक ~ NT SES १. पिलो र निर जा पता MERLE iT 
Fo ह्वादशसमुल्लासक्‍ ' . ४२९ | 
| ° ईर्ष्या ग्रादि दुष्ट कर्मल्य सागर में डुवानेवाला जैनमार्ग है, जैसे.जैनी लोग. 
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तोबरिसप्पं गहियु मा कुगुरुसेवणं भदम्‌॥ के 
9 प्रक० भा० २।.सू० ३७॥ 
. जैसे प्रथम लिख आये कि सप्पै में मणि का भी त्याग करना ' उचित है. 
ˆ बैसे अन्य मागियो में श्रेष्ठ घामिक पुरुषों का भी त्याग कर देना । अव उससे 
. भी विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करते हैं जैनमत से भिन्न सव कुगुरु अर्थात्‌ 
वे सप्पै से भी बुरे हैं उनका दर्शन, सेवा, सङ्ग कभी न करना चाहिये, बयों 
सप्पं के सङ्ग से एक वार मरण होता है और अन्यमार्गी कुग्रर्रों के सङ्ग 
| अनेक वार जन्म मरण में गिरना पड़ता है इसलिये हे भद्र ! अन्यमागियों के 
। ५ कुगुस्यों के पास भी मत खड़ा रह, क्योंकि जो तू अन्य मागियो की कुछ 
| सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा ॥ ; ` 
(समीक्षक) देखिये जैनियों के समान कठोर, आन्त. द्वेषी, निंन्दक, भुल 
हुआ दुसरे. मत वाले कोई भी न होंगे, इन्होंने मन से यह विचारा है कि जे 
हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा 
न होगी परन्तु यह बात उनके दोर्भाग्य की है, क्योंकि जबतक उत्तम । ॥ 
तका संग न करेंगे तवतक इनको यथार्थ ज्ञान और सत्य धमं की प 
4 CC-0. Mumukshu 808 ष्ट तावा न ता व्ह 
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` होशी, इसलिये जेतियों को उचित है. कि अपनी विद्याविरुद्ध मिथ्या बात खो. 

वेदोक्त सत्य बातों का ग्रहण करें तो 'उनके लिये बड़े कल्याण की वात है ॥ 

` _ मूल--किं भणिमो कि करिमो ताशहयासाण धिठदुठाणं | 

जे दसि ऊण लिंगं खिबंति नरयस्मि सुद्धजणं ॥ | 

न प्रक० भा० २ । पष्ठी०सू० ४०॥ | 

` : ; जिसकी कल्याण की आशा नष्ट हो गई, धीठ, बुरे काम करने में अति,» | 

` ' चतुर दृष्ट दोषवाले से क्या कहना ? और क्या करना, क्योंकि जो उसका उपकार ' | 
` . करो तो उलटा उसका नाश करे जैसे कोई दया करके ग्रन्धे सिह की ग्रांख 
. ` खोलने को जाय तो वह उसी को खा लेवे वसे ही कुगुरु श्र्थात्‌ ्रन्यमागियों का 

, उपकार करना अपना नाश कर लेना है अर्थात्‌ उनसे सदा अलग ही रहना ॥ 

` - (समीक्षक) जसे जन लोग विचारते हैं बसे दूसरे मत वाले भी विचारे तो 

ह _ जैवियों की कितनी दुदेशा हो ? और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न | 
, करे तो उनके बहुत से काम नष्टं होकर कितना दुःख प्रास हो ? वैसा अन्य के 

*“ सिये जेनी क्‍यों नहीं विचारते? ॥ | 

मूल--जहजहतुट्टइ घम्मो जहजह दुठाण होय.अइउद्उ। | 

समद्दिठिजियाण तह तह उल्लसइस भत्तं ॥ ५. | 

। 

| 

| 


प्रक० भा% २:।. षष्ठी० ० सू० ४२-॥ 
) 2 जसे २ दरशेनभ्रष्ट निह्लंव, पाच्छत्ता, उसन्ना तथा कुसीलियादिक और अन्य . 
` दश्नी,त्रिदण्डी, परिव्राजक तथा विप्रादिक दृष्ट लोगों का श्रतिशय वल सत्कार : 
| ।  पूजांदिक होवे वेसें २ सम्यग्‌ दृष्टि जीवों का सम्यवत्व .विशेष प्रकाशित होवे 
' ` यह बड़ा.ग्राइचर्यं है ॥ 
` (समीक्षक) अव देखो ! क्या इन जैनों से धिक ईर्ष्या, द्वेष, वैरबुदियुक्त 
` इसरा कोई होगा ? हां दूसरे मत में भी ईर्ष्या, द्वेष है परन्तु, जितनी इन. 
'ज्नियों में है उतनी किसी. में नहीं और दोष ही पाप: का मुल है" इसलिये | 
जैनियों में पापाचार क्यों.न हो ? ॥ : ) 80143 कई 
` मूल--संगो विजाण अहिउते सिधम्माइ जेपकुच्बन्ति। ` ७ 
` सुतूण चोरसंगं करन्ति ते चोरियं पावा॥ | हे 
१ . प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ७५॥ | 
इसका मुख्य प्रयोजन इंतना ही है कि जैसे मुद्जन चोर के संगसे | 


सिका्रेरादि दण्ड से भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न चोर घमो में स्थित. 
ग्रमनेणग्कर्यारण से मथ वहीं करते qpilection Digitized by.eGangotri ८2 


ठादशसमुल्ल़ासः ` 


समभता है, क्या यह वात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत.भ्रौर जेन 
का साहूकार मत है ? जब तक मनुष्य में भ्रति अज्ञान और कुसंग से भ्रष्ट बुद्धि 
होती है तव तक दूसरों के साथ श्रति ईर्ष्या द्रे पादि दुष्टता नहीं छोड़ता, जसा ' 
जैनमत पराया द्वेषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ॥ : 
„4 सूल--जच्छ पसुमहिसलरका पञ्वं होसन्ति पावन वमीए। 
पूअन्ति . तपि . सड़ाहा ही लाबी, परायस्सं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ७६ ॥ 
पूर्वे सूत्र में जो मिथ्यात्वी अर्थात्‌ जेनमागे भिन्न सब मिथ्यात्वी और 
श्राप सम्यकत्वी अर्थात्‌ अन्य संब पापी, जेन लोग संब पुण्यात्मा इसलिये जो 
कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है॥ _ 
(समीक्षक) जैसे अन्य के स्थानों में चामुण्डा, कालिका, ज्वाला, प्रमुख के, . 
झागे पापनौमी अर्थात्‌ दुर्गानौमी तिथि थादि सब बुरे हैं वसे क्या तुम्हारे . 
अ .पजुशरण आदि ब्रत बुरे नहीं हे जिनसे महाकष्ट होता है! यहां वाममागियों | 
की लीला का खण्डन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेवी भ्रौर .मरुतदेवी आदि | 
को मानते हैं उनका भी खण्डन करते तो अच्छा था, जो कहें कि हमारी देवी 
हिंसक नहीं तो इंनका कुना: मिथ्या है, क्योंकि शासनदेवी ने एक पुरुष भौर _ 
दूसरे बकरे की आंखें निकाल' ली थीं पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की 
सगी बहिन क्यों नहीं ? और अपने यञ्चत्राण आदि ब्रतों को अतिश्रेष्ठ झौर | 
नवमी आदि को दुष्ट कहना मूढ़ता की बात है, क्योंकि दूसरे के उपवासों की | 
तो निन्दा प्रौर अपने उपवासों की स्तुति करना सूखंता की “वात हैं, हां जो | 
सत्यभाषणादि ब्रत धारण करते हैं वे तो सबके लिये उत्तम हैं, जेनियो 
अत्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ॥ र 


शश 
कि 
३8 
७९ 
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स्का 


मूल--चेसाणवं दियाणय माह्णडु बाणजर कसिरकाण। रु 
भत्ता भर कठाणं वियाणं जन्ति दुरेणं॥ 2 


प्रक० भा० २॥ षष्ठी० सू० = 

. , इसका मुख्य प्रयोजन यह. है कि जो वेश्या, चारण भाटादि लो 
ब्राह्मण, यज्ञ, गणेशा दिक मिंथ्यादृष्टि देवी ग्रादि देवताग्रों का भक्त है जो 

` मानने वाले हैं वे सव डुंबाने गौर डूबने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के पास 
बस्तुए' मानते हैँ और वीतराग पुरुषों से दूर रहते ME 
(मीक, देवताओं को;म 


~ चत ल उ ह भरण्या मि जे सा है ३९ हँ 
को सच कहना केवल पक्षपात की वात है और अन्य वाममागियो की देवी ३ 
झादि का निषेध करते हैं परन्तु जो श्राद्ध दिनकृत्य के पुष्ठ ४६ में लिखा है कि | 
शासनदेवी ने रात्रि में भोजन करने के कारण एक पुरुष के थपेड़ा मारा उसकी । 
ग्रांख निकाल डाली उसके बंदले बकरे की ग्रांथ निकाल कर उस मनुष्य के | 
लगा दी, इस देवी को हिंसक वयो नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ पुष्ठ ६७ में भः 
1. _ देखो क्या लिला है मरुतदेवी पथिकों को पत्थर की मूरति होकर सहाय करती 
। 


' ` थी इसको.भी-बैसी वयों नहीं मानते ? ॥ , 
ल--$सोपि जणणि जाओ जाणो जणणी इकिं अगोविद्धि। 


जइमिच्छरओ . जाओ गुणे सुतमच्छर वहइ॥ . 

. प्रक० भा० २। षष्ठी सू० ८१॥ - 

ह जो जैनमत विरोधी मिथ्यात्वी अर्थात्‌ मिथ्या धर्मवाले हें वे क्यों जन्मे? ` 

जो जन्मे तो बढ़े क्यों ? अर्थातु शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो ग्रच्छा होता ॥ | 

; (समीक्षक) देखो ! इनके बीतरागभाषित दया धर्मे दूसरे मत वालों का 

जीवन भी नहीं चाहते, केवल इनका दया. धर्म कथनमात्र है भौर जो है सो छुद्र 
जीवों भौर प्षुम्रो के लिये है जेन भिन्न मनुष्या के लिए नहीं ॥ 

_सूल- शुद्ध ममो जाया सुद्देश सच्डत्ति साडिमग्याम। 


: जे पूण्अमग्गजाया मग्गे गच्छन्ति ते चुप्पं ॥ 
क | प्रक० भा० २। पष्ठी० सू० ५३॥ | 
स॒का मुख्य प्रयोजन यह है कि जो जैन कुल में जन्म लेकर मुक्ति को | 
_ जाय तो कुछ आश्चयं नहीं परन्तु जैन भिन्न कुल में जन्मे हुए मिथ्यात्वी | 
. अन्यमार्गी मुक्ति,को प्रास हों इसमें बड़ा आांशचय ह, इसका फलितार्थ यह है कि | 
कि जैन मत.वाले ही मुक्तिं को जाते हैं भ्रन्य कोई नहीं जो जैन मत का ग्रहण 
' नहीं करते वे नरकगामी हैँ॥ | 
` (समीक्षक) क्या जेनमत में कोई दृष्ट वा नरकगोमी नहीं होता ? सवही | 
मुक्ति में जाते हैं और अन्य कोई नहीं ? क्या यह उन्मत्तपन को बात नहीं है, _ 
बिना भोले मनुष्यों के ऐसी बात कौन मान सकता है ? ॥ 
` 'मूल-त्रिच्छराणं पूआसंमत्तगुणाणकारिणी भणिया । 
स।वियमिच्छत्तयरी जिण समये देसिया पूआ॥ 
A प्रक९ भा० २। पष्ठी० सू० ६०५ 
` एक जिन सूत्तियों की पूजा सार और इससे भिञ्नमागियों की युतिदजा 
ग्है)जो,जित्त झएोकी.अपनछपानहा कै, कह छछ्लज्ानी- जो, मादी पाल ह 


द्वादशसमुल्लासः ? ४२३३ 
है वह तत्वज्ञानी नहीं ॥ ; “५ 9 
(समीक्षक) वाहजी ! क्या कहना !! क्या तुम्हारी मुत्ति पाषाणादि जड़ | 
क्र ' की. नहीं जैसी कि वेष्णवादिकों.की हैं? जैसी तुम्हारी मृत्तिपुजा मिथ्या 
226 चेसी ही मूत्तिपूजा वेष्णवादिकों की भी मिथ्या है जो तुम तत्वज्ञानी बनते 
हो और ग्रन्यों को ग्रतत्वज्ञानी बनाते हो इससे विदित है कि तुम्हारे मत में 
तत्वज्ञानी नहीं ॥ 
ल--जिण आणा एधस्मो आणा रहि आण फुडं अहमुत्ति । 
इयमुणि ऊण यतत्तंजिण आणाए कुणहु धम्मं ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० ९२॥ 
जो जिनदेव की आज्ञा दया क्षमादि रूप धर्म है उससे श्रन्य सबं ग्राज्ञा 
म्रधम हैं ॥ 
(समीक्षक) यह कितने बड़े ग्रन्याय की बात है क्या जेनमत से भिन्न कोई 
„ भी पुरुष सत्यवादी धर्मात्मा नहीं है ? क्या उस धाभिक जन को न मानना | 
चाहिये ? हां जो जेनमतस्थ मनुष्यों के मुख, जिह्वा चमड़े की. न होती और | 
अनन्य की चमड़े की होती तो यह बात घट सकती थी, इससे अपने ही मत के 
थ वचन साधु आदि की ऐसी बड़ाई की है कि जानो भाटो के बड़े भाई ही 
जेन लोग बन रहे हैं ॥ 
मूल-वन्नेमिनारया उविजेसिन्दुरकाइ सम्भरंताणम्‌ । 
अव्वाण जणइ इरिइररिद्धि ससिद्धी विउद्धोसं ॥ है 
प्रक० भा० २॥ षष्ठी० सू० ९५॥ | 
इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि हरिहरादि देवों की विभूति है वह नरक 
का हेतु है उसको. देख के जैनियों के रोमांच खड़े हो जाते .हैं, जैसे राजाज्ञा 
भंग करने से मनुष्य मरण तक दुःख पाता है वेसे जिनेन्द्र-प्राज्ञा 'भंग से क्या. 
न जन्म मरण दुःख पावेगा ? ॥ 
(समीक्षक) देखिये! जैनियों के ग्राचाय्ये आदिं की मानसी वृत्ति अर्थात्‌ 
ऊपर के कपट और ढोंग की लीला म्रब तो इनके भीतर की भी खुल 
'हरिहरादि और उनके उपासकों कें ऐश्वर्य और बढ़ती को देख भी नहीं सकते 
उनके रोमांच इसलिये खड़े होते हैं कि दूसरे की बढ़ती क्यों हुई । बहुधा वैसे 
चाहते होंगे कि इनका रूव ऐश्वयं हमको मिल जाय और ये दरिद्र हो जायें 
` अच्छा, और राजाज्ञा का दृष्टान्त इसलिये देते हैं कि ये जेन लोग राज्य 


PN नट क या 
` जो ईर्ष्या द्वेषी. हो तो जैनियों से बढ़ के दुसरा कोई भी न होगा ॥ 
मूल--जो देइशुद्धघम्मं सो प्रमप्या जयेस्मि नहु अन्नो । 

कि कप्पदू दुम्मं सरिसो इयरतरू होइकड्यावि ॥ 

` प्रक० भा० २ । षष्ठी० सू० १०१॥ . | 

ˆ बे मूर्ख लोग हैं जो जैनधम से विरुद्ध हैं भर जो जिनेन्द्रभाषित धर्मोपदेष्ठा | 

साधु वा गृहस्थ अथवा ग्रन्यकर्त्ता हैं वे तीर्थङ्कुरों के तुल्य हैं उनके तुल्य 


कोई भी नहीं ॥ Hi I 
(समीक्षक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग छोकर-बुद्धि न होते तो ऐसी बात 


क्यों मान बैठते ? जैसे वेश्या विना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे 
ही यह वात भी दीखती है॥ 
मूल-जे अमुणि अगुण दोषाते कह अवुआणहृ.न्तिस ऋच्छा । 
आहते विह.म फच्छाता विसअमि आण्‌ तुल्लत्त ॥ 
६ प्रक० भा० २ । षष्ठी» सू० १०२॥ 
जिनेन्द्र देव तदुक्त सिद्धान्त और जिनमत के उपदेष्टाओं कां त्याग करना _ | 
_ जेनियों को उचित नहीं है ॥ र १ 
/ (संमीक्षक) यह जेनियों का हठ, पक्षपात और अविद्याफल नहीं तो क्या. | ४ 
ˆ हे? किन्तु जैनियों की थोड़ी सी वात छोड़ के अन्य सव त्यक्तव्य हैं । जिसकी |: 
' ` कुछ थोड़ीसी भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेष्टाओों ` 
... को देखे, सुने, विचारे तो उसी समय निस्सन्देह छोड़ देगा ॥ १ 
` मूल-वयणे विसुगुरुजिणवल्लहस्सके सिन उल्लस इसम्मं ।. 
अहकद्ददिश मणितेयं उलुआशंहरइ अन्धत्त ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १०८॥ 
र जो जिववचन के अनुकूल चलते हें वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं 
चे अपूज्य हैं, जैनगुरुओं का मानना अर्थात्‌ अन्य मागियों को न मानना ॥। 
(समीक्षक) भला जो जैन लोग अन्य अज्ञानियों को पशुवत्‌ चेले करके न 
बांधते तो उनके जाल में से छूटकर ग्रपनी मुक्ति के साधन कर जन्म सफल कर त 
स्तते, भला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुगुरु, मिथ्यात्वी और कूपदेष्ठा कहे तो हँ | 
, . तुमको कितना दुःख लगे? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसीलिये -_ 
` तुम्हारे मत में असार बातें बहुत भरी हैं ॥ ु - 
--तिहुअण जणं मरंतं दठूण निञ्जन्तिजेन अप्पाणं। ` 
प रमंतिन पावा उ धिठत्तणं | र 
-0. "विकी or डी 1110 १०६ | शं 
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क्योंकि ये कर्म नरक में ले जाने वाले हैं ॥। 
(समीक्षक) श्रव कोई जेनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कमं क्यों करते 
हो ? इत कर्मों को क्यों नहीं छोड़ देते ? ? भौर जो छोड़ देग्रो तो तुम्हारे शरीर 
का पालन पोषण भी न होसके और जो तुम्हारे कहने से सब लोग छोड़ दें तो 
तुम क्या वस्तु खाके जीम्नोगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा व्यर्थ 
है, क्या करें विचारे विद्या सत्संग के विना जो मन में ग्राया सो बक दिया ॥ 
सूल--तइया हमाण अइसा कारण रहिया अनाण गव्येण । 

जे जंपन्ति उशुत्त ते सिंदिद्धिछपम्मिच्च ॥ ` 


द्वादशसमुल्लासः “४३७ 
जो मृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृषि व्यापारादि कमं जनी लोग न करो, 


प्रक० भा० २ । षष्ठी» सू० १२१ ॥ 


जो जैनागम से विरुद्ध शास्त्रों के मानने वाले हैं वे भ्धमाश्धम, हैं, चाहे | 


कोई प्रयोजन भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने, चाहें 
कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी ग्रन्य मत का त्याग करदे ॥ ` 
(समीक्षक) तुम्हारे सूलपुरुषों से ले के आजतक जितने हो गये और होंगे 


- उन्होंने विना दुसरे मत को गालिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न न की और 
'न करेगे, भला जहां २ जेनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहां. 


चेलों के भी चेले बन जाते हैं तो ऐसी मिथ्या लम्बी चौड़ी बातों के हांकने में 
तनिक भी लज्जा नहीं ग्राती यह बड़े शोक की बात है ॥ 


- मूल--जस्बीर जिणस्सजिओ मिरई उस्सुत्तले सदेसशओ । 
सागर कोड़ी कोर्डिहि मइ अइ भी भवरणे॥ . 
प्रक० भा० २। षष्ठी० सू० १२२॥ 


जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाघुम्रो में धर्म है हमारे भर अन्य में भी धर्म है टु है 


तो वह-मनुष्य क्रोड़ामूक्रोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता 


है ॥ (समीक्षक) वाहरे ! वाह !! विद्या के शत्रुओं ! तुमने यही विचारा होगा | कट 
कि हमारे मिथ्या वचनों का कोई खण्डन न करे इसीलिये यह भयङ्कर वचन | 
लिखा है सो असम्भव है, अब कहां तक तुमको समभाव तुमने तो झूठ निन्दा डू 
और अन्य मतों से विरोध करने पर ही कटिबद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध 


करना मोहनभोग समान समझ लिया है ॥ र 

` मूल--दूरे करणं दूरस्मि साहूणं तहयभावणा दूरे। 

- जिणधम्म सहहाणं पितिर क रकाइनिठवइ ॥ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 0 
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काळ नज ति , सत्यार्थप्रकाशः 2. । | 
i ` जिस मनुष्य से जनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैन 
घर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं । इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है ॥ 
(समीक्षक) भला इसंसे झ्धिक मुः्वो को ग्रपने मतजाल में फंसानेकी | 
, दूसरी कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति हो ही 
जाय ऐसा भूँ दू मत कोनसा होगा ? ॥ ५. 
मूल- कड्या होही दिवसो जइया सुगुरु पायमूलम्सि । | 
उस्सुत्त ले सबिसलवर हिलेओनिसुण सुजिणधस्मं ॥ 
प्रक० भा० २ पष्ठी० सू० १२८॥ | 
जनों के शास्त्रों को सुतू'गा उत्सूत्र अर्थात 
इतनी इच्छा करे वह इतनी इच्छामात्र 
| 


ig 


न्न 


जो मनुष्य हूं तो जिनागम भ्रर्थात्‌ 
अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न सुन गा 


ही से दुःखसागर से तर जाता है॥ | 
(समीक्षक) यह भी बात भोले मनुष्यों को फंसाने के लिये है, : वयोकि उस : । 


पूर्वोक्त इच्छा रे यहां के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्व॑जन्म के भी, | 
/ . संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे विना नहीं छूट सकता । जो ऐसी २ झूठ अर्थात्‌ | 
८ विद्याविषद्ध बात न लिखते तो इनके विद्यालय ग्रन्थों को वेदादि शास्त्र देख | 
... सुन सत्यासत्य जानकर इनके पोकल ग्रन्थों को छोड देते, परन्तु ऐता जकड़ कर | 
इन श्रविद्वानों को बांधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान्‌ | सत्संगी चाहे | 
' छूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जडबुद्धियो का छूटना तो अतिकठिन हे॥ | 
मूंल-त्रह्मजेणं हिंमशियं सुयववहार विसाहियंतस्स । 
` जायइ बिशुद्ध बोही जिणआणा राइ गत्ताओ ॥ 
प्रक० भा० २। षष्ठी सू० १३८ ॥ 


- जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाष्यचूर्णी मानते हैं वे ही शुभ _ 


छै ट्‌, 
व्यवहार और दुःसह व्यवहार के करने से चारित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त | 
होते हैं अन्य मत के ग्रन्थ देखने से नहीं ॥ , ं जी, 
सहने को चारित्र कहते | 


(समीक्षक) क्या अत्यन्त भूखे मरने आदि कष्ट स 
- है ? जो भूखा प्यासा मरना आदि ही चारिन है. तो बहुत से मनुष्य भकास . 
` बा (जनको प्रन्नादि नहीं मिलते भूखे मरते हैं वे शुद्ध होकर शुभ फलों को 
“प्राप्त होने चाहियें सो न ये शुद्ध होवें प्रोर न तुम, किन्तु पित्तादि के 
`` प्रकोप से रोगी होकर सुख 'क्के बदले दुःख को प्रास होते हैं, घमं तो 
द नयनीयरती बहाचम्थ?सरपमाघरउढि/$-5म ३ अजाप म. अन्यायाचरणादि 
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| -मतस्थों का भूखा प्यासा रहना आदि घर्म नहीं, इन सूत्रादि को मानने से 
| थोड़ासा सत्य और भ्रधिंक झूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में इबते हैं । 
| मूल--जइजाणसि जिणनाहो लोयाया राबिपरकएभूओ | 
| तातंतं मन्नं तो कहमन्नसि लोय आयारं॥ 
| प्रक० भा० २। षष्ठी सू० १,४८॥ 
। ७) जो उत्तम प्रारब्धवावू मनुष्य होते हैं वे .ही जिनधम का ग्रहण करते हैं 
शर्थातु जो जिनधम्मं का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है। ` 
(समीक्षक) ` वया यह बात भूल की गौर झूठ नहीं है ? क्या भ्रन्य' 
मत में श्रेष्ठप्रारन्धी: शोर जनमत में नष्ठ॒प्रारब्धी कोई भी नहीं है? म्रौर 
जो यह कहा कि सधर्मी अर्थात्‌ जैनधमंवाले झापस में क्लेश न करे किन्तु 
प्रीतिपूर्वेक वत्ते इससे यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने. 
। भें बुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे, यह भी इनकी वात भ्रयुक्त है, क्योंकि 
। सज्जन पुरुष सज्ज़नों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिक्षा देकर सुशिक्षित करते 
| चह और जो यह लिखा कि ब्राह्मण, त्रिदण्डी, परिब्राजकाचायं श्र्थात्‌ 
। संन्यासी ग्रौर तापसादि अर्थात्‌ वैरागी आदि सब जैनमत के शत्रु हे) प्रब | 
| देखिये कि सब को शत्रुभाव से देखते और निन्दा करते हैं तो जेनियों की _ 
दया शर क्षमारूप धमं कहां रहा ? वयोंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया 
| क्षमा का नाश भौर इनके समान कोई दूसरा हिसारूप दोष नहीं, जैसे 
[ee षमूत्तियां जैनी लोग हैं. वेसे दूसरे थोडे ही होंगे । ऋषभदेव से लेके 
| = महावीरपर्यंन्त २४ तीर्थेङ्करों को रागी हषी मिथ्यात्वी कहें आर जनमत 
माननेवाले को सन्निपातज्वर से फंसे हुए माने भोर उनका धर्म नरक ओर 
विष के समान समभे तो जैनियों को कितना बुरा लगेगा ? इसलिये जेनी 
लोग निन्दा और परमतद्रे षरूप नरक में इवकर महावलेश भोग रहे हैं इस 
| बात को छोड़ दे तो बहुत अच्छा होवे ॥ 
-)*  मूल--एगो अगंह एगो विसाब गोचे इआजि विवद्दाणि । 


\ 


तच्छ्यजं जिणदव्वं परुप्परन्तं न .विच्चन्ति ॥ शै 2:58 
| ०. प्रक० भा० २ । षष्ठी सू० १५० 
ति सब श्रावको का देवगुर्घमै एक है चैत्यवन्दन अर्थात्‌ जिनप्रतिविस्ब 


मूतिदेवल भौर जिनद्रव्य की रक्षा और मूति की पुजा करना घमं है ॥ 
(समीक्षक) अब देखो! जितना सूत्तिपूजा का झगडा चला है वह | 
_ सव जेतियों के, पक, से फो पाखो, का सुल पी 
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श्रादधदिनकृत्य पृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाण? 
नवकारेण विवोहो ॥ १॥ अनुसरण सावड॥ २॥ वयाई ड्से 
॥ ३॥ जोगो ॥ ४॥ चिय वन्दणगो ॥ ५॥ यच्चरखाणं तु बिहि 
-पुच्छम ॥६॥ र 
इत्यादि, श्रावकों को पहिले द्वार भै नवकार का जप कर जाना ॥ १॥ 
. दूसरा नवकार जपे पीछे में श्रावक हूँ स्मरण करना ॥ २॥ तीसरे झरणु०* 
| ब्रतादिक हमारे कितने हैं ॥ ३॥ चौथे द्वार चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है 
. उस कारण ज्ञानादिक है सो योग उसका सब ग्रतीचार निमेलं करने से छः 
/____ झावद्यक कारण सो भी उपचार से .योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥ ४ ॥ 
|, पाचवे चैत्यवन्द, अर्थात्‌ सत्ति का नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे1 ५॥ | 
|. छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसीप्रमुख विधिपूर्वक कहूँगा इत्यादि ॥६॥ | 
और इसी ग्रन्थ में आगे २ बहुतसी विधि लिखी हैं अर्थात्‌ संध्या के | 
भोजन समय में जिनविम्ब अर्थात्‌ तीर्थङ्करो की मूत्ति पूजना और द्वार पुजना: | 
झौर द्वारपूजा में बड़े २ बखेड़े हे । मन्दिर बनाने के नियम पुराने मन्दिरा / | 
को बनवाने और सुधारने से मुक्ति होजाती है, मन्दिर सें इस प्रकार जाकर | 
बैठे बड़े भाव प्रीति से पूजा करे “नमो जिनेन्द्र भ्यः” इत्यादि मन्त्रों से | 
स्नानादि कराना ॥ और “जलचन्दनपुष्पधुपदीपनैः” इत्यादि से गन्धादि | 
| 
| 
| 


` अढ़ावें। रत्नसार भाग के १२ वें पृष्ठ मे. मूत्तिपुजा का फल यह लिखा है कि 
पूजारी को राजा व प्रजा कोई भी न रोक सके ॥ 
1... (समीक्षक) ये वाते सब कपोलकल्पित हैं, क्योंकि बहुत से जैन पूजारियों 
॥ __ को. राजादि रोकते हैं। रत्नसा० पृष्ठ २ में लिखा है मूतिपूजा से रोग पीड़ा 
४. . आर महादोष छूट जाते हैं। एक किसी ने ५ कौड़ी का फूल' चढ़ाया उसने 
१८ देश का राज पाया उसका नाम कुमारपाल हुआ था। इत्या दि. सव 
` बाते झूठी भौर मुर्खों को लुभाने की हैं, क्योंकि झनेक जैनी लोग पूजा ' 
. करते २ रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूत्तिपूजा + 
_ से नहीं मिलता ! और जो पांच कोड़ी का फूल चढ़ाने से राज्य मिले तो 4 
' पांच २ कौडी के फूल चढ़ाके सव भूगोल का “राज्य क्यों नहीं सन लेते? 
| और'राजदण्ड क्यों भोगते हैं ? और जो मूतततिपुजा करके भवसागर से तर _ 
` जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दशंन और चारित्र क्यों करते हो ? रत्नसार भाग ४8 ब 
१३ में लिखा है कि गोतम के अंगूठे में अमृत और उसके स्मरण से 
मत लित फले पीता हि?! ले Collection. Digitized by eGangotri ८ हट 
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(समीक्षक) जो ऐसा हो तो सब जेनी लोग ग्रमर हो जाने चाहिय सो 
नहीं होते इससे यह इनकी केवल मूर्खों के वहकाने की वात है दूसरे इसमें 
कुछ भी तत्त्व नहीं । इनकी पुजा करने का श्लोक रत्नसार भा० पु० ५२ मै- 


हे जलचन्दनधूपनेरथ दीपाक्षतकेनेवेद्यवस्त्रेः । ग्र 
“ हम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, वस्त्र और भ्रतिश्रेष्ठ दु 
उपचारों से जिनेन्द्र भ्रर्थात्‌ तीथेद्धूरों की पूजा करें। इसी से हम कहते हैं. 
कि मूत्तिपूजा जैनियों से चली है। (विवेकसार ए० २१) जिन मन्दिर में मोह 


नहीं भ्राता और भवसागर के पार उतारने वाला है। (विवेकसार पृष्ठ ५१ 
से ५२) मृत्तिपूजा से मुक्ति होती है आर जिन मन्दिर में जाने से सदूग्रुण । 
आते हैं, जो जल चन्दनादि से तीथेद्धूरों की पूजा करे वह नरक से छूट स्वगं _ 
को जाय । (विवेकसार पृष्ठ ५५) जिनमन्दिर में ऋषभदेवादि की मूत्तियो 
के पूजने से धर्मे,. ग्रथ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है । (विवेकसार . 
पृष्ठ ६१) जिनमूत्तियों की पुजा करे तो सव जगत्‌ के क्लेश छूट जाये । हि 

(समीक्षक) अब देखो ! इनकी अविद्यायुक्त सम्भव बातें, जो इस . 
प्रकार से पापादि बुरे कर्म छूट जाये, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर 
जाये, सद्गुण आजायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम, | 
मोक्ष को प्रास होवें और सव क्लेश छूट जायं तो सब जेनी लोग सुखी और. 
सव पदार्थों की सिद्धिं को प्रास क्यों नहीं होते ? इसी विवेकसार के ३ पृष्ठ में 
लिखा है कि जिन्होंने जिनमूत्ति का स्थापन किया है उन्होंने अपनी भौर अपने 


Ft 


| 
a}... उपचारवरैजिनेन्द्रान्‌'रुचिरैरद्य यजामहे ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


| ` कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है । (विवेकसार पृष्ठ २२५) शिव विष्णु आदि 

| की मूत्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात्‌ नरक का साधन है ॥ 

(समीक्षक) भला जब शिवादि की मूत्तियां नरक के साघन हैं तो 

9२ जैनियों की मूत्तियाँ क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मृत्तिया त्यागी 
| 


शांत और शुभमुद्रायुक्त हें इसलिये भ्रच्छी ग्रौर शिवादि की मुत्ति चेसी नहीं 
इसलिये बुरी हैं तो इनसे कहना चाहिये कि तुम्हारी सूत्तियां तो लाखों रुपयों 
. के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन केशरादि चढता है पुनः त्यागी कैसी ? और 
शिवादि की मूत्तियां तो विना छाया के भी रहती हैं वे त्यागी क्यों नहीं 
झौर जो शांत कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शांत हैं, सब मतों की 


मूत्तिप्रज्ञा व्यं, है। Bhawan बस्तर गरायूषणादे दश रशा नही ऽतौ 


. (प्रश्न) हमारी मूत्तियां वस्न 


४४० कडी सत्यार्थप्रकाशः 


Mo MN Noh SD क्य 
है। (उत्तर) सब के सामने नज्ञी मूत्तियों का रहना ग्रौर रखना पशुवत्‌ लीला है। 
(प्रदन) जैसे स्त्री का चित्र या मूत्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे. 
साधु और योगियों की मूत्तियों को देखने से शुभ ग्रुण प्राप्त होते हैं। | 
ks (उत्तर) जो पाषाणमूत्तियों कें. देखने से खुम परिणाम. मानते हो तो | 
` ` उसके जइत्वादि गुण भी तुः हारे में ्राजायेगे । जब जड़बुद्धि होगे तो सर्वथा' 
नष्ट हो जाश्रोगे, दूसरे जो उत्तम विद्वातू हैं. उनके संग सेवा से छूटने से मूढ़; पती | 
- भी अधिक होगी, और जो २ दोष ग्यारहवे समुल्लास, में लिखे हैं वे सब | 
, पाषाणादि मूत्तिपूजा करने .वालों को लगते हैं। इसलिए जैसा जैनियों ने 
| मूत्तिपूजा में झूठा कोलाहल चलाया है वैसे इनके मन्त्रो में भी बहुत सी भ्रस- 
` म्भव बातें लिखी हैं, यह इनका मन्त्र दै । रत्नसा जाग पृष्ठ १ में: 
मो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो 
` उवड्मायाणं नमो लोए सबबसाहूणं एसो पञ्च नमुक्कारो सब्ब 
है पावप्पणांसणो मङ्गलाचरणं च सब्बे सिपढमं हबइ मज्ञलम ॥११॥ 
_ , इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा हे और सब जैनियों का यह गुरुमन्त्र है।' है 
/ .इसका ऐसा माहात्य धरा है कि तन्त्र पुराण भाटो की भी कथा को पराजय 
८ कर दिया है, थादधदिनकत्य पृष्ठ २ --- 
 नमुक्कार तउंपढे ॥६॥ जउकब्बं । सन्त्राणमन्तो परमो इसुत्ति धेया- 
'' ण्घेयं परमं इसुत्ति । तचाणतत्तं परमं पवित्तं संसारसत्ताण- . 
र ग... दुहाहयाणं ॥१०॥ ताणं अन्ड नो अत्थि। जीवाणु भवसायरे। 
!  घबुडडू ताणं इमं मत्त. । न सुक्कारं सुपोययम्‌ ॥११॥ कव्बं। | 
|. आणेगजस्मंतरसं॑ चिआणं । दुदाणं 'सारीरअमाणुशाणुसाणं। | 
` कत्तोय भव्वाण भविज्जनासो न जावपत्तो नवकारमन्तो ॥१२॥ | | 
छ, 


जो यह मन्त्र है पवित्र ग्रोर परममन्त्र है वह ध्यान के योग्य में परमध्येय 


मन्त्र है वह नौका के समान है जो इसको छोड़ देते हैं वे भवसागर में इवते हैं _ 
जीवों को दुःखों से | 
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अगिनप्रमुख भ्रष्ट महाभयों में सहाय एक नवकार मन्त्र को छोड़ कर दूसरा 


० कोई नहीं जैसे महारत्न वेदूये नामक मणि ग्रहण करने में ग्रावे अथवा शत्रुः 


भय में अमोघ शस्त्र के ग्रहण करने में ग्रावे वेसे श्रुत केवली का ग्रहण क्रे 
और सब.द्वादशांगो का नवकार मन्त्र रहस्य है, इस मन्त्र का अर्थ यह है— 


५ 


(मो अरिहन्तारां) सब तीर्थङ्करो को नमस्कार । (नमो सिद्धाणं) जैनमत के 
सैक सिद्धों को नमस्कार । (नमो ग्रायरियाणं) जैन मत के सब आचाय 

नमस्कार । ( नमो उवज्झायाणं ) जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार। 
( नमो लोये सबबसाहूणं ) जितने जैनमत के साधु इस लोक मै हँ उन सब. र 
को नमस्कार है। यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के _अनेक 
ग्रंथों में विना जैनमत के श्नन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा दै 
इसलिये यही अर्थ ठीक है । ( तत्त्वविवेक पृष्ठ १६९ ) जो मनुष्य लकड़ी पत्यर सु 
को देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्रास होता है ॥ (समीक्षक) जो 


ऐसा हो तो सब कोई दशन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते ? | 


| 
| 


“लोग जैनमत के साधुप्रों को चरित्ररहित भ्रष्टाचारी देख तो भी उनंकी सेवा. _ 
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.(रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्श्वनाथ की मूत्ति के दर्शन हक नष्ट हो | 
जाते हैं | कल्पभाष्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि सवालाख मन्दिरो का जीर्णोद्धार ` र 
किया इत्यादि मूत्तिपूजाविषय में इनका बहुतसा लेख है, इसी से समझा जाता 
है कि मूतिपूजा का मुलकारण जेनमत है।। 


ग्रव इन जैनियों के साधुग्रों की लीला देखिये ( विवेकसार पृष्ठ २२८ ) | 
एक जैनमत का साधु कोशा वेश्या से भोग करके परंचात्‌ त्यागी होकर र 
स्वर्गलोक को गया । ( विवेकसार पृष्ठ १० ) अरणकमुनि चारित्र से चुककर यह 
कई वर्ष पर्य्यन्त दत्त सेठ के घर में विषयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक को गया, ४ 
श्रीकृष्ण के पुत्र ढंढण मुनि को स्यालिया उठा लेगया पश्चात्‌ देवता हुमा। 
(विवेकसार पुष्ठ १५६) जैनमत का साघु खिङ्गधारी अर्थात्‌ वेशधारी मात्र हो 
तो भी उसका सत्कार श्रावक लोग करें चाहें साधु शुद्धचरित्र हों चाहें अशुद्ध | 


शर ८). जनमत का साधु चरित्रहीच _ 
. चरित्र सब पूजनीय हैं । (विवेक॒सार पुष्ठ १६८) जनमत का हि 
हो तो भी अन्य मत के साघुम्रो से श्रेष्ठ है । | (विवेकसार पृष्ठ १७१) श्रावक ` 


करनी चाहिये । (विवेकसार पुष्ठ २१६)एक चोर ने पांच मूठी लोंच कर चारित्र | 
ग्रहण किया बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया छठे महीने मे केवल ज्ञान 
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(समीक्षक) अत्न देखिये इनके साधु ग्रौर ग्रहस्थों की लीला । इनके मत | 

में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सद्गति को गया और विवेकसार पुष्ठ ५' 

१०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण. तीसरे नरक में गया । विवेकसार पुष्ठ १४५ | 

|... में लिखा है कि धन्वन्तरि नरक में गया । विवेकसार पुष्ठ ४८ में जोगी... | 
| जंगम, काजी, मल्ला कितने ही भ्रज्ञान से तप कष्ट करके भी कुगति को पाते? 


| रत्नसार भा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वासुदेव अर्थात्‌ त्रिपृष्ठ 
` ` ` वासुदेव, हिपुष्ठ वासुदेव, स्वयंभू वासुदेव, पुरुषोत्तम वासुदेव, सिंहपुरुष वासुदेव 
पुरुष पुण्डरीक वासुदेव, दत्त वासुदेव, लक्ष्मण वासुदेव और श्रीकृष्णा वासुदेव, 
` यरे सत्र ग्यारहवे, वारहवं, चौदहवे, पन्द्रहवे, ्रठारहवे, वीसवें और बाईसवें 
ती्ंङ्कूरों के समथ में नरक को गये ग्रौर नवप्रतिवासुदेव अर्थात्‌ अश्वग्रीवप्रति 
` वासुदेव, तारकेप्रतिवासुदेव, मोदकप्रतिवासुदेव, मधुप्रतिवासुदेव, निशुम्भप्रति 

वासुदेव, बली प्रतिवासुदेव, प्रहलादप्रतिवासुदेव, रावणाप्रतिवासुदेव श्रौर जरा- | 

` सिंधुभतिवासुदेव ये भी सब नरक को गये ग्रौर कल्पभाष्य में लिखा है कि / |. 

` ऋषभदेव से. लेके महावीर पय्यंन्त २४ तीर्थंङ्कर सब मोक्ष को प्रास हुए.॥ 


( समीक्षक"). भला कोई वुद्धिमानु पुरुष विचारे कि इनके साघु, गृहस्थ 
ˆ और तीर्थङ्कर जिनमें बहुत से वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, चोर श्रादि सब. 
. जनपतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गंये भ्रौर श्रीकृष्णादि महाधामिक महात्मा सब , 
नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी वात है ? प्रत्युत विचार कर देख तो अच्छे: 
पुरुष को जैनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा है, ` क्योंकि जो इन 
का संग करे तो ऐसी ही झूठी २ वात उसके भी हृदय में स्थित हो जावेगी. 
` क्योकि इन महाहठी दुराग्रही मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ 
` ` भीपल्ले न पड़ेगा । हां जो जैनियों में उत्तमजन & हैं उनसे सत्संगादि करने 
में भी दोष नहीं.। विवेकसार पुष्ठ ५५ में लिखा है कि गङ्गादि तीर्थ औरं काशी ,' 
आदि क्षेत्रों के सेवने से कुछ भी परमाथ सिद्ध नहीं होता. और म गिरनार, | 


| SS 


(समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शेव वेज्णवादि के तीर्थ झौर 
क्षेत्र जल स्थल जडस्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं इनमें से एक की bs और 
दसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है॥ | 


4 
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जेना की मुक्ति का वणन ॥ र 
(रलसार भा० पृष्ठ २३) महावीर तीथेद्धुर गौतमजी से कहते हैं कि. 
ऊध्वेलोक में एक सिद्धशिला स्थान है, स्वगंपुरी के ऊपर पेतालीस लाख 
योजन लम्बी और उतनी ही पोली है तथा ८ योजन मोटी है जैसे मोती का 
“सवेत हार वा गोदुग्ध है उससे भी उजली है, सोने के समान प्रकाशमान 
अ स्फटिक से भी निर्मल है.यह सिद्धशिला चौदह॒वें लोक की शिखा पर है 
और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुर घाम उसमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते 
हैं वहां जन्म मरणादि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं पुनः जन्म- 
मरण में नहीं ग्राते सब कर्मों से छूट जाते है, यह जैनियो की मुक्ति ह 
(समीक्षक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में बैकुण्ठ, कंलास, ` | 
गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चौथे भ्रासमान में ईसाई, सातवे आसमान में | 
मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्यान लिखे हैं वैसे ही जैनियों की सिद्धशिला र 
और शिवपुर भी है । क्योंकि जिसको जैनी लोग ऊंचा मानते हैं बही नीचे | 
वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी ग्रपेक्षा में नीचा «ऊंचा 
व्यवस्थित पदार्थ नहीं है जो. श्रार्य्यावत्तंवासी जैनी लोग ऊंचा “मानते हैं उसी | 
को अमेरिका वाले नीचा मानते हैं और. प्रार्य्यावत्तेवासी 'जिसको नीचा मानते | 
हैं उसी को अमेरिकावाले ऊंचा मानते हैं चाहे वंह शिला पेतालीस लाख से . 
दूनी नव्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं, क्योंकि उस | 


Ro 


> [ 


जैतियों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है.ये जेनी भी मुक्ति ` 

अम से फंसे हँ । यह सच है, कि विन! वेदों के यथार्थे र्थे बोध 
स्वरूप को कमी नहीं जान सकते! ..  _ &« 
अव और थोडीसी असम्भव वाते इनकी सुनो । ( विवेकसार पृष्ठ ७८ ) > 

एक करोड़ साठ लाख कलझों से महावीर को जन्म समय में स्तान कराया । से 

(विवेक० पुष्ठ १३६) दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया वहां कुछ ग्रभि- 

मान किया उसके निवारण के लिए १६ ७७, ७२, १६००० इतने इन्द्र के | 

.स्वरूप और १३, ३७, ०५, ७२, ५०,०००००० ० इतनी इन्द्राणी वहाँ आई ह 

थो बकर रथी भव 1 (दमक). भैकविवारनीस्वाहियें कि इच् 
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झर इन्द्राणियो के खड़े रहने के लिये ऐसे/२ कितने ही भूगोल चाहिये ॥. 
श्राद्धदिनकृत्य झात्मनिन्दा भावना पृष्ठ ३१ में लिखा है कि वावडी, कुझ्ा 


' झौर तालाब न बनवाना चाहिये ।। । 
2; (समीक्षक) भला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें और कुग्ना, तालाब, 


॥ 


| बावड़ी आदि कोई भी न बनवावे तो सव लोग जल कहां से पियें ? 2 ॥ ` 
1: ` (अश्‍न) तालाब आदि बनवाने से जीव पडते हैं उससे बनवाने वाले डा 
`, पाप लगता है इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। 5 
(उत्तर) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई ? . क्‍योंकि जैसे क्षुद्र २ जीवों के 
मरने से पाप गिनते हो तो बड़े २ गाय श्रादिं पशु और मनुष्यादि प्राणियों 
क्के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते ? 
` . (तत्त्वविवेक ए० १९६) इस नगरी में एक नन्दमशिकार सेठ ने बावडी बन- 
बाई उससे धर्म भ्रष्ट होकर सोलह महारोग हुए, मरके उसी . बावडी में मेंडुका 
` हुम्ना, महावीरं के दर्शन से उसको जातिस्मरण हो गया, महावीर कहते हैँ कि 
मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचायें जान वन्दना को आने लगा, > 
है ` मागे में श्रेणिक के घोड़े की टाप से मरकर शुभष्यान के योग से दुदूं रांक . नाम | 
¦ महृद्धिक देवता हुआ ग्रुवधिज्ञान से मुझको यहां आया जान वन्दनापूर्वेक ऋदि 


| 
' ` दिखाके गया॥ | | 
| | 
| 


(समीक्षक) इत्यादि विद्याविरुद्ध असम्भव मिथ्या बात के कहनेवाले 
महाबीर को सर्वोत्तम मानना महाश्रान्ति की वात है । "+ 
आद दिनकृत्य पुष्ठ ३६ में लिखा है कि मृतकवस्त्र साधु लेलेवे ॥ 

रड! को मीक्षक) देखिये इनके साघु भी महात्राह्मण के समान हो गये वस्न तो 
साधु लेवे परन्तु मृतक के थाभूषण कौन लेवे बहुमूल्य होने से घर में रख लेते 

होंगे तो भाप कोन हुए? __ । र 

(रलसार पुष्ठ १०५ ) भू जने, कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि मै पाप | 
` होता है॥ "| SE हः 
` (समीक्षक) श्रव देखिये इनकी विद्याहीनता, भला ये कर्म न किये जाये तो 
मैनुष्यादि प्राणी कैसे जी सके ? और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मर जाये । । 
` . (रत्नतार पृष्ठ १०४) बाग्रीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है॥ 

(समीक्षक) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो कि जीव पत्र, फल, | 

फूल भौर छाया से आनन्दित होते हैं तो करोड़ों ग्रुणा पुण्य भी होता ही है इस 

क : पर कुछ ध्यान "भी नी दिय"यहाकितना0फ्रक्केर है) ३२०० hy eGangotri र 
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|. दिगम्बर अर्थात्‌ वक्ष धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका 
शू 


| . _ मुष्टि जुञ्चन कर चारित्र ग्रहण किया 


कक द्वादशसमुल्लासः | ४४५ . 


(तत्त्वविवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साघु भूल से वेश्यां के घर में 
चला गया और धमं से भिक्षा मांगी, वेश्या वोली कि यहां धर्म का काम नहीं 
` किस्तु.श्रथं का काम हे तो उप लब्धि साधु ने साढ़े बारह लाख अ्रशर्फी उसके 
३.८ घर. में वर्षा दीं ॥ | | 
Fa , (समीक्षक) इस बात को सत्य विना नष्टवुद्धि पुरुष के कोन मानेगा ? _ 
४  रत्नसार भाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की मूत्ति घोड़े पर 
“चढी हुई उसका जहां स्मरण करे वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है ॥ 
(समीक्षक) कहो जैनी जी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डाँका श्रादि 
और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों 
` नहीं करा लेते हो ? क्यों जहां-तहां पुलिस आदि राजस्थानों में मारे २ फिरते 
हो ? अब इनके साघुग्रों के लक्षण :-- 2 


सरजोहरणा भैक्षमुजो लुखितमूद्धेजाः । हुक 
ध श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जेनसाधवः॥ १॥ , | 


लुञ्चिता पिक्षिकाइस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः! ` 
ऊर्थ्वासिनो गृहे दातुर्डितीयाः स्युर्जिनपंयः ॥ २ ॥ 
सुङ_क्ते न केवलं खी मोक्षमेति दिगम्बर: | 
- प्राहुरेषामयं भेदो महान्‌ श्वेताम्बरैः सहं ॥ ३॥ 
जैन के साधुग्रों के लक्षणाथं जिनदत्तसूरी ने ये श्लोकों से कहे हैं ॥ ' 


(सरजोहरण) चमरी रखना झौर भिक्षा मांग के खाना, शिर के ह वाल 3 | 
खुञ्चित कर देना, श्वेत वस्न धारण करना, क्षमायुक्त रहना, किसी 12 न 


` करना, ऐसे लक्ष णयुक्त जैनियों के इवेताम्बर जिनको. यती कहते हैं॥१॥|| दूसरे व 


एक ऊन के सूतों का भाड़, लगाने का साधन बगल में रखना, जो. कोई भिक्षा. 


दे तो हाथ में लेकर खा लेना ये. दिगम्बर दुसरे प्रकार के साधु होते हैं॥ २ ॥ 

और भिक्षा देनेवाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके उसके पश्चात्‌ भोजन करे वे 

| निनि भर्थात्‌ तीसरे प्रकार के साधु होते हैं, दिगम्बरों का इवेताम्बरो के साथ | 
` इतना ही भेद है कि दिगम्वर लोग स्त्री का पवे नहीं कहते गोर इवेताम्वर 


कहते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्रास होते हैं ॥३॥ यह ` इनके साधुप्रो 
मेद.है.॥ इससे जैन लोगों का केशलुञ्चन सवंत्र प्रसिद्ध हे और पांच मुष्टि लु 


ढ- त पछि) ॥हि। ५ 'वरिवेकुसार वेक C0) Et Ona तट i 100 ६ म लिखा ( कि 
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साघु हुआ । ( कल्पसूत्रभाष्य पुष्ठ १०८ ) केशलुञ्चन करे गौ .के बालों | 
तुल्य रवखे ॥। [ ; | 

(समीक्षक) ग्रब कहिये जैन लोगो ! तुम्हारा दया धर्म कहां रहा ? क्या | 
'यह हिसा अर्थात्‌ चाहें भ्रपने हाथ से लुञ्चन करे चाहें उसका गुरु करे वा न्य, 


> ६ "छ" 
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कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव को कष्ट देनो, 
ही हिसा कहाती है । विवेकसार पुष्ठ संवत्‌ १६३३ के साल . में सवेताम्बरों में 
. सेढूढियाग्रौर हूढियाःमे से तेरहपन्थी आदि ढोंगी निकले हैं। हू ढिये लोग" 
} पाषाणादि सूति को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सबंदा मुख पर 
"पट्टी बांचे रहते हैँ ग्रौर जती आदि भी जब पुस्तक बाँचते हैं तभी मुख पर पट्टी 
शी... बाँधते हैं अन्य समय नहीं । 2: 
___. ` (प्रश्‍न) मुख पंर पट्टी श्रवस्य बाँधना चाहिये, क्योंकि “वायुकाय” अर्थात्‌ 

र जो वायु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं वे मुख के वाफ की उष्णता से. 
मरते हैं और उसका पाप मुख पर यट्टी न बांधने वाले पर होता है इसलिये 
है _. हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समभते हैं। 

| (उत्तर) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष झादि प्रमाण की रीति से अयुक्त है, 
/ क्योंकि जीव अजर अमर है फिर वे मुख की बाफ से (कभी. नहीं मर सकते 
“ इनको तुम भी अजर ग्रमर मानते हो । “ क्र 


. (प्रश्‍न) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण वायु से उनको पीडा | 
पहुँचती है उस पीड़ा पहुँचाने वाले को पाप होता है. इसलिये मुख पर पट्टी 
` बांधघाअच्छाहै। ` टक ला 
; (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात सर्वेथा असम्भव है, क्योंकि पीड़ा दिये विना | 
| किसी जीव का किचित्‌ भी निर्वाह नहीं हो सकता, जव मुख के वायु से तुम्हारे | 
। ` मत में जीवों को पीड़ा पहुँचती है तो चलने, फिरने, बेठने, हाथ उठाने और 
` नैत्रादि के चलाने में पीड़ा अवश्य पहुंचती होगी इसलिये तुम भी जीवों को 
' पीड़ा पहुंचाने से पृथक्‌ नहीं रह सकते । 
(प्रश्न) हाँ जहां तक वन सके वहां तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये . 
भौर जहां हम नहीं बचा सकते वहां भ्रशक्त हैं, . क्योंकि सव वायु झादि पदार्थों 4 
' भें जीव भरे हुए हैं जो हम मुख पर कपड़ा न बांधे तो बहुत जीव मरे, कपडा 
बांधने से न्यून मरते हैं ° F 
डतर) यह भी. दा कथन युक्ति म 
जानी 110 या 
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मुख का वायु रुक के नीचे वा पाइवे और मौन समय में नासिकाद्वारा इकट्ठा 

होकर वेग से निकलता है उससे उष्णता ग्रधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा 
तुम्हारे मतानुसार पहुंचती होगी । देखो ! जैसे घर व कोठरी के सव दरवाजे . 
वन्द किये व पड्दै डाले जांय तो उसमें उष्णता विशेष होती है खुला रखने से 


देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि को मुख से फू कता भर कोई नली से तो मुख 
का वायु फैलने से कम वल और नली का वायु इकट्ठा होने से भ्रधिक “बल से 
अग्नि में लगता है वेसे ही मुख पर पट्टी बांध कर वायु के रोकने से नासिका- 
द्वारा ग्रतिवेग से निकल कर जीवों को भ्रधिक दुःख देता है इससे मुख पर पट्टी . 
बांधनेवालों से नहीं बांधनेवाले धर्मात्मा हैं । और मूख पर पट्टी बांधने से ्रक्षरों . 
“का यथायोग्य स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण भी नहीं होता, निरनुनासिक ' 
अक्षरों को सानुनासिक बोलने सें तुमको -दोष लगता है तथा मूख पर पट्टी बांधने 
से दुर्गन्ध भी अधिक बढ्ता है, क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है । शरीर 
से जितना वायु निकलता है वह ढुगंन्धयुक्त प्रत्यक्ष है जो वह रोका जाय तो 
दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ जाय जेसा कि बन्द “जाजरूर” भ्रधिक दुर्गन्धयुक्त भर 
खुला हुआ न्यून दु्गन्धयुक्त होता है वेसे ही मुखपट्टी बांधने; दन्तघावन, मुख- 
|. प्रक्षालन और स्नान न करने तथा वस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीर से भ्रधिक 
दुर्गेन्य उत्पन्न होकर संसार में बहुतं से रोग करके जीवो को जितनी पीडा 
पहुंचाते हो उतना पाप तुमको अ्रधिक होता है । जेसे मेले आदि में अधिक - | 
दुर्गन्ध होने से “विशुचिका: अर्थात्‌ हैजा भ्रादि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न 
होकर जीवों को दुःखदायक होते हैं भ्रोर न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून 
; ` होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुँचता इससे तुम अधिक दुगंन्ध बढ़ाने में 
| अधिक अपराधी, भौर जो मुख पर पट्टी नहीं बांधते, दन्तधावन, मुख प्रक्षालन, _ | 
स्नान करके स्थान, वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं वे तुमसे बहुत अच्छे हैं। जसे _ 
अन्त्यजो की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक्‌ रहने वाले बहुत अच्छे है जैसे अन्त्यजो 
की. दुर्गेन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि-नहीं होती वसे तुम और तुम्हारे संगियों ' 
की भी बुद्धि नहीं बढ़ती, जैसे रोग की अधिकता आर बुद्धि के स्वल्प होने ला 


धर्मानुष्ठनि कौ बोधी हीती है चसे ही र्थे तम्ही ले र तुम्हीरे 
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"का भी वत्तंमान होता होगा। 
(प्रन) जैसे बन्द मकान में जलाये हुये अग्नि की, ज्वाला वाहर निकल के |. 
बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुंचा सकती वैसे हम मुखपट्टी बांध के वायु को | 
रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दु:ख पहुँचाने वाले हैं । मुखपट्टी बांधने से | 
बाहर के वायु के.जीवों को पीड़ा नहीं पहुँचती शौर जैसे सामने अग्नि जलता 
है उसको आडा हाथ देने से कम लगता है और वायु के जीव शरीरवाले ही | 
से उनको पीड़ा अवश्य पहुँचती है । | | 
(उत्तर) यह तुम्हारी बात लड़कपन की है प्रथम तो देखो जहां चि 
झौर भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहां अग्नि जत 
ही नहीं सकता, जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फातूस में दीप जला | 


` क्र सब छिद्र बन्द करके देखो तो दीप उस समय बुझ जायगा, जैसे एथिवी, पर | 


' रहनेवाले मनुष्यादि प्राणी वाहर के वायु के योग के विना नहीं जी सकते वेसे ' 


` झग्नि भी नहीं जल सकता, जब एक शोर से अग्नि का वेग रोका जाय तो. 

दूसरी ग्रोर अधिक वेग से निकलेगा शौर हाथ की थाइ करने से मुख परे 
` श्रांच न्यून लगती है परन्तु वह आँच हांथ पर अधिक लग रही है इसलिये | 

तुम्हारी वात ठीक नहीं । रय "| 
(प्रश्‍न) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य से छोटा | 
` मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला वा हाथ 
लगाता है इसलिए कि मुख से थूक उड़कर वा दुर्गन्ध उसको न लगे रौर जब 
पुस्तक बांचता है लव श्रवश्य धुक उड़कर उस पर गिरने से उच्छिष्ट होकर 


बिगड़ जाता है इसलिए मुख प्र पट्टी का वाधना अच्छा है। : 


(उत्तर) इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवरक्षार्थ मुखपट्टी बांधना र 
झौर जब कोई बड़े मनुष्य से बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला डर 
'- . लिए रखता है कि उस गरुत बात को दूसरा कोई न सुन लेवे, क्योंकि जब कोई 
Ee प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता, : | 
क्या विदित होता है कि गरत बात के लिए यह बात है। दन्तधावनादि न क्से 
_ से तुम्हारे मुज्वादि श्रवयवों से अत्यन्त दुर्गन्ध निकलता है शौर जब तुम किसी 
' क्के पास वा कोई तुम्हारे पांस बैठता होगा तो विना दुगोन्ध के अन्य क्या ग 
- होगा ? इत्यादि मुख के गा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत ६ 
`  जैसेल हा यो के सामने गुंस बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लग 

_ जाय तो दूसरों की और बाड के फँशर्न से दसो” लाथ, जब वे: 
८ ५३०४ Sh ६६२४६ 1 व्ही i= 3 
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एकान्त में बात करते हैं तव मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिए नहीं लगाते कि 
वहां तीसरा कोई सुनने वाला नहीं जो बड़ों ही के ऊपर थुक न. गिरे इससे | 
क्या छोटो के ऊपर थूक गिराना चाहिये ? और उस थूक से वच भी नहीं | 
सकता, क्योंकि हम दूरस्थ वात' करें और बायु हमारी ओर से दूसरे की ओर 
„जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ नसरेणु अवश्य गिरेंगे ” ` 
ˆ /उसका. दोष गिनना अविद्या की वात है, क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव . 
मरते वा उनको पीड़ा पहुँचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूय्यं की. . 
' महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे विना एक भी न बच सके, सो 
उस उष्णता से भी वें जीव नहीं मर सकते इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठा 
है, क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थेङ्कर भी पूरा विद्वानु होते तो ऐसी व्यर्थ वात क्यों | 
करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुँचती है जिनकी वृत्ति सब ग्रवयवो के कः 
साथ विद्यमान हो, इसमें प्रमाण: | KS 
घ पञ्चावयबयोगात्सुखसंवित्तिः ॥ सांख्य० अ० ५ । सू० २७॥ ' 
जब पांचों इन्द्रियों का पांचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी सुख 
वा दुःख की प्रासि जीव को होती है जैसे बधिर को गाली प्रदान, अन्धे को रूप fs 
चा आगे से सप्पं व्याघ्रादि भयदायक जीवों का चला जाता, शून्य बहिरी वाले | 
को स्पर्श, पिन्नस रोग वाले को गन्ध-झौर शून्य जिह्वावाले को रस प्रास नहीं 
हो सकता इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है । देखो ! जब मनुष्यका _ 
जीव सुषुसि दशा में रहता है तब उसको सुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं 
|... होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहर के श्रवयवों के हु 
। साथ उस समय सम्बन्ध न रहने'से सुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता और . 
| जैसे वेद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नशे की वस्तु खिला वा सु'घा के रोगी | $ 
| पुरुष के शरीर के श्रवयवों को काटते वा चीरते हैं उसको उस समय कुछ भी 
६, दुःख विदित नहीं होता, बैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वासे जीवा र 
को सुख वा दुःख प्रात कभी नहीं हो सकता, जैसे मुखित प्राणी सुख दुःख को पर 
प्रास नहीं हो सकता वैसे वे वायुक्रायादि के जीव भी अत्यन्त मृछित होने से | 
सुख दुःख को प्रास नहीं हो सकते फिर इनको पीड़ा से बचाने की बात सिद्ध | 
कँसे हो सकती है ? जब उनको सुख दुःख की प्राप्ति ही प्रत्यक्ष. नहीं होती तो | 
अनुमानादि यहां केसे युक्त हो सकते हे? २ छु FRE न 
मून) जव वी जीव हैं, तो उनको हन, उन हों नहीं होण 
र । (उत्तर) सुनो भोले. माइयो ! जब तुम सुपु में हो 


; 1 आबा गक. सत्याथंप्रकारा: 2. 
जळ १ सुख दुः सिद्ध सम्बन्ध है, 

` दःख प्रास क्यों नहीं होते ” सुख ठु की प्रासिका हेतु प्र का 

करों द र दे आये हे कि नशा सुघाके डाक्टर लोग अङ्गो को 

च परत फाइते और काटते है जैसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार 
प जीवों को सुख दुःख क्योंकर प्रात होवे, क्योंकि वहां प्रासिं होने , 


| 


नलो शॉक, पात और कन्दमूल ङ्क |. 
E (प्रश्‍न) देखो ! (ss द मोर अल नच 
जीव हैं जो हम उनको खावे तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुंचाने से | 
बा बाद पहत बड़ी अविद्या की वात है, क्योंकि हरित शाक खाने | 
में जीव का मारना मन को पीड़ां पहुँचनी क्योंकर मानते दी व न 
ने पीड़ा प्राप्त होती प्रत्यक्ष नहीं दीखती है और जो दीख गे हमको ` 
, झी झो, . तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमको दिखा सकोगे । जव प्रत्यक्ष | 
“र भी [चा अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण भी कभी नहीं घट सकता, मिरी 
का ऊपर उत्तर दे प्राये हें वह इस बात का भी. उत्तर है, क्योंकि जो 
् कल अन्धकार महासुषु्ति झर महानशा में. जीब्र(है इनको ८2 न्य 
` प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थङ्कुरों त भी 5 RR ब \ 
कया है, भ र 
यक ना आ हैँ ? जब कन्द का अन्त हम देखते हैं तो उसमें 
ले जीवों का अन्त क्‍यों नहीं ? इससे यह तुम्हारी बात बड़ी ह की 1 
स (प्रश्‍न) देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कचा पानी. पीते हे i 
पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हवेसे तुम लोग भी पिया (१ गो भर 
; ` (उत्तर) यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है, क्योंकि क | 
` `` उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे आर उनका शरीर सी ला 
ओ। रंधकर'वहपानी सौंप के अके. के तुल्य होने से जानो तुम उनके ल 
pe “याब पीते. हो इसमें तुम वड़े पापी हो । आर जो ठण्डा जल पीते हैं ग 
क्योंकि जब ठण्डा पानी पियेगे तत्र उदर में जाने से किचित्‌ उष्णता ॥. 
आस के साथ वे जीव बाहर निकल जायेगे, जलकाय जीवों को सुख दुःख | 
पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता पुनः इसमें पाप किसी को नहीं दा 
र गी न बसे उष्णता पाके जल से. वाहर जीव क्यों" 
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`° (उत्तर) हां निकल तो जाते परन्तु जब तुम मुख के वायु की उष्णता से 
जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण.करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर 
जावेगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शरीर उस जलमें रंघ ` 
जायेंगे इससे तुम अधिक पापी होगे वा नहीं ? 

(प्रश्‍न) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी गृहस्थ को | 
५} उष्ण जल करने की श्राज्ञा देते हें इसलिये हम को पाप नहीं । 
- (उत्तर) जो तुम उष्ण जल न लेते न पीते तो गृहस्थ उष्ण क्यों करते ? | 
इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो प्रत्युत अधिक पापी हो, क्योंकि जो 
तुम किसी, एक गृहस्थ को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण 
होता जब वे गृहस्थ इस भ्रम में रहते हे कि न जाने साघुजी किस के घर को | 

ग्रावेगे इसलिये प्रत्येक गुहस्य अपने २ घर में उष्ण जल कर रखते है 
इसके पाप के, भागी मूख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काष्ठ और ग्नि के | 

जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई खेती भर व्यापारादि में अधिक 

< पापी और नरकगामी होते हो फिर जव तुम उष्ण जल कराने के मख्य निमित्त | 
और तुम उष्णां जल के पीने और ठण्ढे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही | 
मुख्य पाप के भागी हो और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं . र 
वे भी पापी हें । अव देखो ! कि तुम बड़ी श्रविद्या में होते हो वा नहीं कि | 
.छोटे २ जीवों पर दया करनी झोर अन्य मत वालों की निन्दा, अनुपंकार | 
करना क्या थोड़ा पाप है ? जो तुम्हारे तीर्थङ्करौं का मत सच्चा होता तो सृष्टि. 2 

में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्यों उत्पन्न ईश्वर ने किया ? ;: 

और सूर्य को भी उत्पन्न न करता, क्योंकि इनमें क्रोड़ानूक्रोड़ जीव तुम्हारे 

` ' मतानुसार मरते ही होंगे जव वे विद्यमान थे भौर तुम जिनको ईश्वर मानते 
हो उन्होंने दया कर सूर्य्यं का ताप श्रौर मेघ को बन्द क्यों न किया? और | 

पूर्वोक्त प्रकार से विना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख की प्राति कन्दमूलादि | 

| पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होती, सवंथा सब जीवों पर दया करना | 
| _ भी दुःख का कारण होता है, क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हौ 
| ` जावे, चोर डाकुभ्नों को कोई भी दण्ड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो. 
| जाय ? इसलिये दुष्टों को, यथावत्‌ दण्ड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में जे 
दया रौर इससे विपरीत करने में दया क्षमारूप धमं भ नाश है । कितनेक | 
जैनी लोग दुकान करते, उन व्यवहारों में झूठ बोलते; परा 


च 
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नहीं करते ? और मुखणट्टी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो ?. जव पुम * 
चला चेली करते हो तब केशलुखन भौर बहुत दिवस भूखे रहने में पराये वा 
अपने झात्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्रात होके दूसरों को दुःख देते और, 
आत्महत्या शर्थात्‌ आत्मा को दुःख देनेवाले होकर हिसक क्यों बनते हो ; 
जेब हाथी, घोड़े, वेल, ऊंट पर चढ्ने और मनुष्यों. को मजूरी कराने में पाप _ 
' ज्ञेनीलोग क्यों नंहीं गिनतें ! जब तुम्हारे चेले ऊटपटांग बातों को स॒त्य नही, 
' ` कर सकतें तो तुम्हारे तीर्थङ्कर भी सत्य नहीं कर सकते, जब तुम कथा बांचते.. - 
हो तब मागे में श्रोताओं के और तुम्हारे मतांनुसार जीव मरते ही होंगे इस : 
लिये तुम इस पाप के मुख्य कारणा क्यों होते हो ? इस थोड़े . कथन से बहुत : | 
| समक लेना कि उन जल, स्थल, वायु. के स्थावर शरीरवाले अत्यत्तमूछित . 
जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहु'च सकता ॥। . “ks उ i 
 . अब जेनियों की झौर भी थोड़ीसी असंभव कथा लिखते हैं. सुनना : 
12 र. चाहिए ग्रोर यह भी ध्यान में रखना के अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का हि 
__ घनुष्‌ होता है ग्रौर काल की संख्या जैसी पूर्वे लिख आये हैं वैसी ही सम- ) 
अना । रत्लसार भाग १ पृष्ठ १६६-१९७ तक में लिखा है । (१) ऋषभदेव | 
'का शरीर ५०० (पांचसो) धनुष्‌ लम्बा आर ८४००००० (चौरासी लाख) पूर्व | 
' वर्ष की आयु । (२) अजितनाथ का .४५० (चारसौ पचास) धनुष्‌ परिमाणा | 


१ का शरीर और ७२००००० (बहत्तर लाख) पूर्वे वर्षे का आयु । (३) संभव्‌- _ 

' नाथ का ४०० (चारसौ) धनुष्‌ परिमाण शरीर और ६०००००० (साठ लाख) 

. पुर्व वर्षं का आयु । (४) भ्रमिनन्दन का ` ३५० (साहे तीन सौ) धनुष्‌ म 
रड 


शरीर और ५०००००० (पचास लाख) पूर्व वर्ष का आयु । (५) सुमतिनाथ 
का ३०० (तीनसौ); घनुष्‌ परिमाण का शरीर और ४०००००० (चालीस | 
' लाख) पूर्वे वर्ष का आयु । (६) पद्मप्रभ का १४० (एकसौ चालीस) घनुष्‌ कां 
शरीर और ३०००००० (तीस लाख) पूर्वे वर्ष का आयु। (७) पाइवेनाथ का. 

` २०० (दोसो) घनुष्‌ का शरीर अ्रौर २०००००० (बीस लाख) पूर्व वर्ष का | 
झायु । (८) चन्द्रप्रभ का १५० (डेढ़सौ) घनुष्‌ परिमाण , का शरीर श्रौर 
१०००००० (दश लाख) पूर्व वर्षो का भ्रायु। (९) सुविधिनाथ कां “१०० 
(सो) घनुष्‌ का शरीर और २००००० (दो लाख) पूर्वे वर्ष का श्रायु । (१०) 
शीतलनाथ का ९० (नब्बे) घनुष्‌ का शरीर ग्रौर १००००० (एक लाख) पूर्व 
वर्ष का आयु. (११) श्रेयांसनाथ का ८० (ग्रस्सी) धनुष्‌ का शरीर 

"(न्कोज्तसी! जे रासी छा): याड. (१3) वासुपूज्या, स्वा 
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७० (सत्तर) धनुष्‌ का शरीर भोर ७२००००० (बहत्तर लाख) वर्ष का 
आयु । (१३) विमलनाथ का ६० (साठ) घनुष्‌ का शरीर और ६०००००० ` | 
(वाठ लाख) वर्षों का आयु । (१४) अनन्तनाथ का ५० (पचास) घनुष्‌ | 
का शरीर श्रौर ३०००००० (तीस लाख) वर्षों का भ्रायु । (१५) धर्मनाथ: | 


3८ es 
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का ४५ (पेतालीस) धनुषों का शरीर भोर १०००००० (दश लाख) वर्षो | 


का आयु । .(१६) शान्तिनाथ.का ४० (चालीस) ` घनुषों का शरीर. भ्र 
१००००० (एक लाख) वर्ष का आयु । (१७) कु'थुनाथ का ३५ (पतीस) | A 
घनुष्‌ का.शरीर और ६५००० (प॑चानवे सहस्र) वर्षो का ग्रायु। (१८) भ्रमरः ` | 
नाथ का ३० (तीस) -धनुषों का शरीर और ५४००० (चौरासी सहस्र) वर्षो | 
का आयु । (१९) मल्लीनाथ का २५ (पच्चीस) घनुषों का शरीर झौर ५५००० ` 
(पचपन सहर) वर्षो का आयु। (२०) मुनिसुवृत का २०: (बीस) धनुषों | 

का शरीर और ३०००० (तीस सहस्र) वर्षो का भ्रायु। (२१) नमिनाथका | 


"५१४ (चौदह) धनुषों का शरीर और १००० (एक सहस्र) वर्ष का ग्रायु। 


PSM as FN डु 


` सुनो, कल्पभाष्य पृष्ठ ४--नागकेत ने ग्राम की बराबर एक शिला अंगुली पर 


. कल्पभाष्य पृष्ठ १६--छोटे से पात्र में ऊंट बुलाया ( ! )। रत्नसार 


(२२) नेमिनाथ का १० (दश), घनुषों'का शरीर और १००० (एक सहस्र) ... 
वर्ष का आयु । (२३) पारवेनाथ का ९ (नौ) हाथ का शरीर झौर १०० | 
(सौ) वर्ष का आयु । (२४) महावीर स्वामी का ७ (सात) हाथ का शरीर . 
और ७२ (बहत्तर) वर्षों का आयु। ये चौबीस तीर्थङ्कर जैनियों के मत ह 
चलानेवाले ग्राचायं श्रौर गुर हे इन्हीं को जेनी लोग परमेश्वर मानते हेग्रोर | 
ये सव मोक्ष को गये हैं, इसमें बुद्धिमान लोग विचार लेवें कि इतने बड़े शरीर . 
आर इतना आयु मनुष्यदेह का होना कभी सम्भव है ? इस भूगोल में बहुत _ द 
ही थोड़े मनुष्यं बस सकते हें । इन्हीं जैनियों के गपोड़े लेकर जो पुराणियों 

ने एक लाख दस सहस्र ग्रोर एक सहस्र वर्ष आयु का लिखा सो भी सम्भव | 
नहीं हो सकता तो जैनियों का कथन सम्भव कंसे हो सकता है ? अब भौर भी 


4 


घरली ( ! ) । कल्पभाष्य. पृष्ठ २५--महावीर ने.ग्रंगूठे से पुथ्वी को दबाई भ्‌ 
उससे शेषनाग कम्प गयां ( ! )। कल्पभाष्य पृष्ठ ४६--महावीर को सपं. ने | 
काटा रुधिर के बदले दुध निकला और वह सपं ८ वे स्वर्ग को गया ( ! ) 


कल्पभाष्य पृष्ठ ४७--महावीर.के पग पर खीर पकाई और पंग न जले (!. 


>- क 
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सूत्र पढ़कर एक शहर में प्राग लगादी भ्रौर महावीर लादी और महावीर तीर्थकर का अतित्रिय का अतिप्रिय 
था । विवेकसार भा० १.पृष्ठ १२७--राजा की आज्ञा ग्रवश्य माननी चाहिये।, 
विवेकसार भा० १ पृष्ठ २२७--एक कोला वेश्या ने थाली में सरसों की ढेरी 
लगा उसके ऊपर फूलों से ढकी हुई सुई. खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच 
किया परन्तु सुई पग में गाइने न न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (!!!) १० | 
तत्वविवेक पृष्ठ २२५--ईसी कोशा वेश्या के साथ एक स्थूलमुनि ने १२ वर्ष 
तक भोग किया और पश्चात्‌ दीक्षा लेकर सदुगति को गया और कोशा वेश्या भी 
जैनधर्म को पालती हुई सदूगति को गई। विवेक० भा० १ पृष्ठ १८५--एक 
सिद्ध की कन्था जो गले में पहिनी जाती है वह. ५०० अशर्फी एक वैश्य को 
नित्य देती रही । विवेक० भा १ ४8 २ २८--बलवानू पुरुष की आज्ञा, 
देव की आज्ञा, घोर वन में कष्ट से निर्वाह, झर के रोकने, माता, पिता, कुला- 
चायं, ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन छः के रोकने से धर्म में न्यूनता होने 
` से धर्म की हानि नहीं होती ॥ ; 
(समीक्षक) अव देखिये इनकी मिथ्या बातें ! एक मनुष्य ग्राम के वरावर | 
पाषाण की शिला को ्रंग्रली पर कभी धर सकता है? और पृथ्वी के ऊपर 
अंगूठे से दबाने से पुथिवी कभी दव सकती है ? और जव शेषनाग ही नहीं तो 
' `कम्पेगा कौन ? ॥ भला शरीर के काटने से दुध निकलना किसी ने नहीं देखा, 
, सिवाय इन्द्रजाल के दूसरी वात नहीं, उसको काटनेवाला सपं तो स्वगे में 


` गया भर महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये यह कितनी मिथ्या बात 
है ॥ जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न गये ? ॥ 
हि, भला छोटे से पात्र में कभी ऊंट ग्रा सकता है?॥ जो शरीर का मैल नहीं 
.. उतारते रौर खुजलाते होंगे वे दुर्गेन्धरूप महानरक भोगते होंगे ॥ जिस साधु 
_. ने नगर जलाया उसकी दया ग्रोरं क्षमा कहां गई ? जब महावीर के सज्भ से | 
भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो भ्रव महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय ) 
से जैन लोग कभी पवित्र न हांगे। राजा की आज्ञा माननी क परन्तु 

जैन लोग बनिये हैं इसलिये राजा से डरकर यह वात लिख दी होगी ॥ कोशा | 
|  _ वेव्या चाहे उसका शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर 
. सुई खड़ी कर.उसके ऊपर नाचना, सुई का न छिदना भर सरसों का. 
` बिखरना अतीव झूठ नहीं तो क्या है ? ॥ धमं किसी को किसी अवस्था में भी 
न छोड़ना चाहिगेशहाहे' कुळ भी, झेवजञाय ।४० रचा जरा दलका होता है वह | 


त 
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नित्यप्रति ५०० अशर्फी किस प्रकार दे सकता है अब ऐसी २ असम्भ | 
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कहानी इनकी लिखें तो जैनियों के थोथे पोथों के सहद बहुत बढ़ जाय इसलिये ' 


. उनमें यह पहिला द्वीप कहाता है, इसमें दो चन्द्र और दो सूर्य हैं और वैसे 


Fi ( 


अगले २ द्वीप और समुद्रो में पूर्वोक्त व्यालीस को तिगुणा करें तो एकसौ 


* भूगोल में एक प्रकार ४६२ (चारसौ बानवे) और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र 


द्वादशसमुल्लासः ४५५ 
अधिक नहीं लिखते अर्थात्‌ थोडीसी इन जैनियों की वाते छोड़ के शेष सब 
मिथ्या जाल भरा है, देखिये :--- 
..दोससि दोरवि पढमे । दुगुणा लवणं भिधाय इँसं मे । 
` वारसससि वारसरवि | तत्यमि इनि दिठ ससि रविणो ॥ 
प्रकरण भा० ४ | संग्रहणी सूत्र ७७॥ 
जो जम्बुद्वीप लाख योजन अर्थात्‌ ४ (चार) लाख कोश का लिखा है 


ही लवण समुद्र में उससे दुग्रणे अर्थात्‌ ४ चन्द्रमा और ४ सूर्य हैं तथा 
धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सूये हे ॥ और इनको तिग्रुणा 
करने से छत्तीस होते हैं उनके साथ दो जम्वूद्वीप के और चार लवण «समुद्र के 
मिलकर व्यालीस चन्द्रमा और व्यालीस सूर्य कालोदघि समुद्र में हैं, इसी प्रकार 


छन्नीस होतें हैं उनमें धातकीखण्ड के बारह, लवण समुद्र के ४ (चार) | 
और जो जम्बुद्वीप के जो दो २ इसी रीति से निकालकर १४४ (एकसो चवालीस) 
चन्द्र और १४४ सूये पुष्करद्वीप में हैं, यह.भी आघे मनुष्यक्षेत्र की गणना है 
परन्तु जहाँ तक मनुष्य नहीं रहते हैँ वहां बहुत से सूय्यं और बहुत से 
चन्द्र हैं और जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र भौर सूर्य हैं वे स्थिर हैं, 
पूर्वोक्त एकसौ चवालीस को तिगुणा करने से ४३२ और उनमें पूर्वोक्त 
जम्बुद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूय्ये, चार २ लवण समुद्र के और बारह २ 
चातकीखण्ड के ग्रौर व्यालीस कालोदधि के मिलाने'से ४९२ चन्द्र तथा ४६२ _ 
सूर्य्य पुष्कर समुद्र में हैं, ये सव बातें श्रीजिनभब्रगणीक्षमाश्रमण ने बड़ी | 
“संघयणी” में तथा “योतीसकरण्डक पयन्ना” मध्ये और “चन्द्रपन्नति” तथा 
“सुरपन्चति” प्रमुख सिद्धान्तग्रन्यो में इसी प्रकार कहा है ॥ 
(समीक्षक) अव सुनिये भुगोल खगोल के जानने वालो ! इस एक | 
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और सूय्ये जैनी लोग मानते हैं। आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमताः 
नुयांयी सूर्य्यंसिद्धान्तादि ज्योतिष्‌ ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल 
खगोल विदित हुए, जो कहीं जैन के महा अन्धेर में होते तो जन्मभर ग्रन्चेर भें 
रहते-च्ेे, कि तत लोग आजकल इत प्रविद्वानोको,यह Sp 
द्वीप में एक सूर्य्यं और एक चन्द्र से काम नहीं चलता र 
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पुथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूय कैसे झासकं, क्योंकि पुथिवी को जो लोग | 
सूर्य्यादि से भी बड़ी मानते हैं यही इनकी. बड़ी भूल है ॥ 


दो ससि दो रवि पंती एगंतरियाछ सठिसंखाया। 
सैरु' पयाहिणंता माणएुसिखत्ते रिअडंति॥ 
प्रकरण ० भा० ४ । संग्रह सू० ७९ ॥ „` 
. मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं दो चन्द्रमाः 
' और दो सूये की पंक्ति (श्रेणी) हैं वे एक २ लाख योजन अर्थात्‌ चार लाख 
` कोश के ग्रांतरे से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतरे एक पंक्ति चन्द्र की है . 
. . इसी प्रकार चन्द्रमा.की पंक्ति के आतरे सूयं की पंक्ति है, इसी रीति से चार 
पंक्ति हैं वे एक २ चन्द्रप क्ति में ६६ चन्द्रमा श्रौर एक २ सूर्यपं क्ति में ६६ सूर्ये | 
हैं वे चारों पंक्ति जम्बुद्वीप के मेरुपवेत की प्रदक्षिणा करती हुई मनुष्यक्षेत्र में: ' 
हपरिञ्रमण करती हैं भर्थात्‌ जिस समय जम्बुद्वीप के मेर से एक सूरय दक्षिण, . 
ै “ दिशा में विहरता उस समय दूसरा सूय उत्तर दिशा में फिरता है, वेसे ही लवण ? 
| समुद्र की एक २ दिशा में दो २ चलते फिरते, घातकीखण्ड के ६, कालोदधि के... 
/ २१, पुण्कराद्धं के ३६, इस प्रकार सब मिलाकर ६६ सूर्य दक्षिण दिशा और , 
८ . ६६ सूये उत्तर दिशा में अपने २ क्रम से फिरते हैं । झौर जब इन दोनों दिशा . 
'_ , के सब सूर्य मिलाये जायें तो १३२ सूर्ये और ऐसे ही छासठ २ में चन्द्रमा की 
दोनों दिश्ञाओं की पंक्तियां मिलाई जायें तो १३२ चन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल. 
चलते हैं | इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियां वहुतसी |. 
जाननी ॥ ˆ FR gt - 
.. (समीक्षक) अब देखो भाई ! इस मुगोल में १३२ सूर्य और १३२ चन्द्रमा | 
` जैनियो के घर पर तपते होंगे, भला जो तपते होंगे तो वे जीते कंसे हैं? और. | 
` ` रात्रि में भी शीत के मारे जेनी लोग जकड़ जाते होंगे ? : ऐसी ग्रसम्भव बात में *- 
क . भूगोल खगोल के न जाननेवाले फंसते हैं अन्य नहीं । जब एक सूये इस भूगोल ४ 
 . के सहद अन्य अनेक भूगोलों को प्रकाशता है तब इस छोटे. से भूगोल की कया ` | 
: कथा कहनी ? और जो पृथिवी न घुमे और सूर्य एथिवी के चारों ओर घुमे तो. |' 
` कुई एक: वर्षों का दिन र रात होवे । गौर सुमेरु विना हिमालय के इसरा ड 
` ` कोई नहीं, यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने राई का. दाना भी... 
` नहीं, इन बातों को जेनी लोग जब तक उसी मत. में रहेंगे तब तक - नहीं जान... |, 
पु सकते निन्द सँंबा/अंन्धेर प्मे०'रहेंगे/॥12155 Collection. Digitized by eGangot र डी; 
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*. द्वादशसमुल्लासस ` म क ; ७३ 
“ समत्तचरण सहियासव्वं लोगं फुसे निरवसेसं । 
सत्तयचउद्सभाए पंचयसुपदेसविरइए॥ - | 
. . प्रकरण भा० ४ संग्रह सू० १३५॥ ` 
सम्यक्चारित्र सहित जो केवली वे केवलसमुदूघात श्रवस्था से सवं चोदह्‌ 
.“ राज्यलोक अपने आात्मप्रदेश करके फिरेगे ॥ | 2, 
`+ (समीक्षक) जैनी लोग १४ (चौदह) राज्य मानते हैं :उनमें से चोदहवे की 
` शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्धशिला तथा । 
दिव्य आकाश को शिवपुर कहते हैँ उसमें केवली अर्थात्‌ जिनको केवल ज्ञान 
सवेज्ञता और पूर्वे पवित्रता प्रास हुई है वे उस लोक में जाते हैं ओर झपने | 
_आत्मप्रदेश से सबेज्ञ: रहते हैं । जिसका प्रदेश होता है वह विभु नहीं जो विभु ` 
` नहीं वह सवंज्ञ केवल ज्ञानी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका आत्मा एक- 
देशी है वही जाता भ्राता है और बढ़, मुक्त, ज्ञानी, भ्रज्ञानी होता है, सवंव्यापी' | 
सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता; जो जैनियों के तीर्थकर जीवरूप अल्प अल्पज्ञ : 
२ होकर स्थित थे वे सर्वव्यापक सर्वज्ञ कभी नहीं हो संकते किन्तु जो परमात्मा | 


अनाद्यनन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप है उसको जेनी लोग मानते _.. 


.. नहीं कि जिसमें सर्वेज्ञादि गुण याथातथ्य घटते हैं ॥ कण 


गव्भनरति पलियाऊ । तिगाउ. उक्कोसते जहन्नेणं । मुच्छिम | 


दुहावि अन्तमुहु । अंगुल असंख भागतण॥ २४१॥ 


` यहां मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक गर्भज दूसरे जो गर्भ के विना उत्पन्न. 
हुए उनमें गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पल्योपम का श्रायु जानना और तीन | 


कोश का शरीर ॥ पळ 

(समीक्षक) भला तीन पल्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले 

मनुष्य इस भुगोल में बहुत थोडे समा सके ओर फिर तीन पल्योपम की आयु, 

जैसा कि पूर्व लिख राये हैं उतने समय तक जीवे तो वैसे ही उनके सन्तान 

९ श्री तीन कोश के शरीर वाले होने चाहियें जैसे मुम्बई से शहर में दो ग्रोर' 

कलकत्ता ऐसे शहर में तीन या चार मनुष्य निवास कर सकते हैं, जो ऐसा है 

तो जैनियो ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी 

लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ॥ ` 
पणया ललरकयोयण । विरकंभा सिद्धिशिल्फलिहबिमला । तदुबरि 

` . गजोयणंते लोगन्तो तच्छ सिद्धठिई ॥२५८॥ 71. 

. . ` जि सिवॉर्येसिद विमतिं भी ध्वर्णी सेर रोक सिङे बह 
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बाटला और लम्बेपन और मोलपन ४५ ( पेतालीस ) लाख योजन प्रमाण है 

` बह्‌ सब धवला अजुन सुवणंमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की 

सिद्धभूमि है इसको कोई “ईशत्‌” “प्राग्भरा” ऐसा नाम कहते हैं, यह सर्वाथं 
सिद्धि शिला विमान से १२ योजन अलोक भी है यह परमाथ केवली .श्रूत 
जानता है, यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य भाग में आठ योजन स्थूल है वहां से 

चार दिशा और चार उपदिशा में घटती २ मक्खी के पांख के सहश पतल 
उत्तानछत्र और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है, उस शिला से ऊपर 

१ (एक) योजन के आंतरे लोकान्त है वहां सिद्धों. की स्थिति है ॥ 

(समीक्षक) अव विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वाथं 

. सिद्धि विमानं की घ्वजा के ऊपर ४५ ( पेतालीस ) लाख योजन की शिला 
अर्थात्‌ चाहें ऐसी अच्छी भौर निर्मेल हो तथापि उसमें रहनेवाले मुक्त जीव एक 
प्रकार के बद्ध हैं, क्योंकि उस शिला से बाहर निकलने में मुक्ति के सुख से छूट 

जाते होंगे और जो भीतर रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा, . यह 

केवल कल्पनामात्र भ्रविद्वानों को फंसाने के लिये भ्रमजाल है॥ ? 


वितिचउरिं दिस सरीरं । वार सजोयणन्ति कोसब उकोसं जोयण- 
है . सहस परिदिय । उहे वुच्छन्ति विसेसंतु ॥ 
" प्रकरण० भा० ४ । संग्रह सू० २६७ ॥ | 

| 

| 
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सामान्यपन से एकेन्द्रिय का शरीर एंक सहस्न योजन के शरीरवाला उत्कृष्ट 
` जानना और दो इन्द्रिय वाले जो शद्भादि का शरीर १२ योजन का जानना 
* और चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर चार कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस 
`` योजन अर्थात्‌ चार सहस्र कोश के शरीर वाले जानना ॥ 
' ` (समीक्षक) चार २ सहस्न कोश के प्रमाणवाले झरीरधारी हों तो भूगोल 
0 . में तो बहुत थोड़े मनुष्य भ्र्थात्‌ सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय किसी 
को चलने की जगह भी न रहे फिर वे जैनियों से रहने का 4, झौर माग 
` पूछें और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें परन्तु चार सहस्र कोश _ 
। ` के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिये ३२ (बत्तीस) सहस्र कोश का | 
. घर तो चाहिये, ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों.का सब धन बुक जाय तो 
ह भी घर न बन सके, इतने बड़े ग्राठ सहंस्त कोश की छत्त बनाने के लिये लट्ठ 
_ कहां से लावंगे ? और जो उसमें खम्भा लगावे तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं 
कर सर्कता इसलिये एसी बते मिथ्यी हुआ करती हिंथॅ 790 by eGangotri 2, 
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ते थूला पसले बिहुसं खिड्जाचे वहुति सव्वेवि ॥ दु 
ha ७ ति न्य 
तेइक्किक्क असंखे । सुहुमे खम्मे पकप्पेह ॥ पड 

` प्रकरण भा० ४ । लघुक्षेत्र । समासप्रकरण सू० ४] ३ 


पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खण्डो से चार कोश का चौरस और उतना | 

हिरा कुग्ना हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सव मिल के बीस लाख सत्तान 
सहस्र एकसौ बावन होते हैं, और अधिक से अधिक ( ३३०,७६२१०४ | 
२४६५६२५,४२१६९६०,९७५३६००,००००००० ) तेतीस 'क्रोडाक्रोडी, सात , 
लाख बासठ हजार एकसौ चार क्रोडाक्रोड़ी, चौबीस लाख पेसठ हजार छःसौ | 
पञ्चीस इतने क्रोड़ाक्रोड़ी तथा व्यालीस लाख उन्नीस हजार नौंसौ साठ इतने 
क्रोडाक्रोडी तथा सत्तानवे लाख त्रेपन हजार श्रोर छःसौ क्रोडाक्रोडी, इतनी | 
वाटला धन योजन पल्योपम में सवे स्थूल रोम खण्ड की संख्या होवेयहंभी | 
संख्यातकाल होता है, पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के संख्यात खण्ड मन से कल्पे | 
तब असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवें ॥ 

(समीक्षक) अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति, एक अंग्रुल प्रमाण 
लोम के कितने खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती में श्रा सकते हैं और 
उसके उपरान्त मन से असंख्य खण्ड कल्पते हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि: ` 
पूर्वोक्त खण्ड हाथ से किये होंगे जब हाथ से न होसके तब मन से कियेभला यह. | 
चात कभी सम्भव हो सकती as कि एक अंग्रुल रोम के असंख्य खण्ड हो सके । 

जंबूदीपपमाणं गुलजोयाणलरक वट्टविरकंभी । ` 

लवणाईयासेसा । वलया भादुगुणदुगुणाय | 9 

: प्रकरण भा० ४ । लघुक्षेत्र समा० सूळ १२॥ ` 

प्रथम जम्बूद्वीप का लाख योजन का प्रमाण आर पोला है श्रोर बाकी | 
लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जम्वूडीप के प्रमाण से दुगुण २ हैं इस एक 

पृथिवी में जम्बूद्वीपादि और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं ॥ र्क 

(समीक्षक) .अब जम्वूढीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार | 

लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पांचवां_ सोलह लाख योजन, छठा 

- बत्तीस लाख योजन योर सातवां चौंसठ लाख योजन और उतने प्रमाण वा _ 

उनसे भ्रधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहत्त परिधिवाले भुगोल में क्योंकर 

समा सकते हैं ? इससे पह बात केवल मिथ्या है। ` 

` कुरुनइचुलसी सहसा । छुच्चेवन्तनरईे उपइ विजयं । - 
०८-द्वोदी' uksh मधामङेड 4००“ तुबाछ/८ सबा जपजेअ ॥ ५०० 

, ` . प्रकरण रत्ता ना० मा० ४। त्र समा० सू० 


न 


४६० |... सत्यार्थप्रकाशः | : १ 
कुरुक्षेत्र मै ८४ (चौरासी) सहस्र नदी हैं ॥ 
(समीक्षक) भला कुरुक्षेत्र वहुत छोटा देश है उसको न देखकर एक मिथ्या 

वात लिखने में इनको लज्जा भी न ग्राई । 
यमुत्तरा उताउ। इगेग सिंह्यासणाउ अइपुड्यं । 
चउ सु वितास निआसण्‌, दिसि भवजिण, सज्जणं होई ॥ .... 
. प्रकरणरत्नाकर भा० । लघुक्षेत्र समा० ४५ सू. ११९॥ 
उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक २ सिहासन जानना 
` चाहिये, उन शिलाझों के नाम दक्षिण दिशा में भ्रतिपाण्डु कम्बला, उत्तर 
दिशा में ग्रतिरिक्त कम्बला शिला है उन सिहासनों पर तीर्थङ्कर बेठते हें॥ 
(समीक्षक) देखिये ! इनके तीर्थद्धुरों के जन्मोत्सवादि करने की. शिला 
. को, ऐसी ही मुक्ति की-सिद्धशिला है, ऐसी उनकी बहुतसी वाते गोलामाल हे 
कहां तक लिखें, किन्तु जल छान के पीना और सूक्ष्म जीवों पर नाममात्र दया | 
` करना, रात्रि को भोजन न करना ये तीन बातें अच्छी हैं वाकी जितना इनका 

) _ कृथन है सब ग्रसम्भवग्नस्त है।।इतने ही लेखसे ब्रुद्धिमानु लोग बहुतसा जान, लेंगे 

| थोडासा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है जो इनकी ग्रसम्भव बाते सव लिखें तो इतने 

` पुस्तक हो जाये कि एक पुरुष आयु भर में पढ़ भी न सके इसलिए जैसे एक 

/  हण्डे में चुड़ते चावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पक्के हैं. | 

सब चावल विदित हो जाते हैं ऐसे ही इस थोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुतसी | 
| बाते समझ लेंगे बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि 

` =दिद्द्शनवत्‌ सम्पूर्ण आशय को बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं। इसके ध्रागे | 


हे 
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Eo - ईसाइयों के मत के विषय में लिखा जायगा । 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिनिमिते सत्यार्थप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 
नास्तिकमतान्तर्गंतचारवाकबौद्धजैनमतखण्डनमण्डनविषये 
द्वादशः समुल्लासः सम्पूणं: ॥ १२॥ 


ह...” 


..,. अलुमूमिका (३) 
इय कळा र ७ है 
` जो यह बाइवल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे... 
यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं, जो यहां १३(तेरहवें) समुल्लासमे ईसाई मतके | 
विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय हैकि आजकल वाइबल के मतकेईसाई | 
मूल्य हो रहे हैं भौर यहूदी आदि गौण हैं, मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण | 
हो. जाता है इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये, इनका जो विषय यहां | | 
लिखा है सो केवल वाइबल में से कि जिसको ईसाई और यहूदी आदि सब | 
मानते है और इसी पुस्तक को अपने धमं का मूल” कारण समभते हैं। इस 
पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े २ पादरी हैं उन्होंने. * 
किये हैं उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर मुभक्रो बाइबल में . 
वहुतसी शङ्का हुई हैं उनमें से कुछ थोड़ी सी इस १३ ( तेरहवे.) समुल्लास में... 
सव के विचाराथं लिखी हैं, यह लेख केवलं सत्य की वृद्धि भौर असत्य के ह्लास | 
` 'ह्लोने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने भ्रथवा मिथ्या दोष: ४४ 
लगाने के श्र्थे । इसका अ्रमिप्राय उत्तर लेख में सव कोई समझ लेंगे कियह - 
पुस्तक केसां है श्रौर इनका मत भी कंसा है। इस लेख से यही प्रयोजन है कि , | 
सथ मनुष्यमात्र को देखना सुनना लिखना भ्रादि करना सहज होगा और पक्षी ` 
प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे, इससे | 
- एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि मंनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान वढृकरयथांयोग्य . 
सत्या$सत्य मत और कत्तंव्या$कत्तंव्य कमंसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य | 
और कर्तव्यकर्म का स्वीकार, असत्य और अकत्तव्यकम का परित्याग करना 
सहजता से हो सकेगा । सव मनुष्यों को उचित है कि सबके मतविषयक पुस्तकों _ 
को देख समझकर कुछ सम्मति वा सम्मति देवें वा लिखें नहीं तो सुना करे, | 
क्योंकि जैसे पढ़ने से पण्डित, होता है बसे सुनने से.वहुश्रत होता है । यदि श्रोता 
\ इसरेको नहीं समझा रुके तथापि आप स्वयं तो-समंझ ही जाता है,जो कोई पक्ष- 
> पातरूप यानाछूढ़ होके देखते, हें उनको न अपने और न पराये गुण दोष विदित | 
हो सकते हैं, मनुष्य का आत्मा यथायोग्य संत्यासत्य के निर्णय करने का सामथ्यं 
रखता है जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर सकता है, यदि 
एक मत वाले दूसरे मतवाले के विषयों को जान छर अन्य न जाने तो यथावत्‌ ` 
संवाद नहीं हो सकता किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में घिर जाते हैं, ऐसा 
न हो इसल्लियो हस अलम. से।प्रत्नरित उम का विष करोड ०/२०तिख्रा। है 


८१३ 
९ शा क्र 


आ ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा भूंठे, जो २ 
सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं झगडा झूट विषयों में होता. 
' है । अथवा एक सच्चा और दुसरा झूठा हो तो भी कुछ थोडासा विवाद चलता | 
है । यदि वादीप्रतिवादी सत्यासत्य निश्चय के लिये वादप्रतिवाद करे तो अवद्य 
निइचय हो जाय । अब में इस १३ व समुल्लास में ईसाईमत विषयक थोडासा 


* लिखकर सबके सम्मुख स्थापित करता हूँ विचारिये कि कैसा है ॥ त 
झलमतिलेखेन विचक्षणवरेडु ।॥। *. 
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॥ कर्म बेडौल होता है वा सब डौलवाला ? 


७) 


0 


वेडौल और सुनी थी । भौर गहिराव पर अ्रन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा 


च्च 


` जिससे सन्देह का निवारण नहीं हो सकता ? और इसी के भरोसे लोगों को | 


(ईसाई) बेडौल का अर्थे यह है कि ऊंची नीची थी बराबर नहीं थी। 


उसके काम. मेन भूल/नह5हुक़ ऋशी/ड्वो उसकी है. घोर बलको) 


च पेक रक 
अथ त्रयादशससुल्लासारम्भ! वी 
अथ कुशचीनमतविषयं समीक्षिष्यासः [ 

अव इसके आगे ईसाइयों के मत विषय में लिखते हें जिससे सबको विदित | द | 
होजाय की इनका मत निर्दोष और इनकी वाइवल पुस्तक ईव्वरकृत है वा EF 
-ज्ञहीं ? प्रथम वाइवल के तौरेत का विषय लिखा जाता है :-- 
१ -भ्रारम्भ में ईश्वर ने ग्राकाश श्रौर पुथिवी को सुजा और प्रथिवी 


जल के ऊपर डोलता था ॥ पवे १। श्राय० १। २॥ 
समीक्षक--ग्रारम्भ किसको कहते हो ? 

(इसाई) सृष्टि के प्रथमोत्पत्ति को । 0 
(समीक्षक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ? 
(ईसाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं, ईश्वर जाने । | 
(समीक्षक) जब नहीं जानते.तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया कि... 


उपदेश कर इस सन्देह से भरे हुए मत में क्यों फंसाते हो ?भ्रौरः निःसन्देह सवं- | 
शङ्का निवारक वेदमत को स्वीकार क्यों नहीं करते? जब तुम इश्वर की सृष्टिका . 
हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे/ आकाश किसको मानते हो ? | 
(इसाई) पोल और उपरको । ह 
(समीक्षक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्योंकि यह विश्वु पदार्थ. 
और अतिसूक्षम है और ऊपर नीचे एकसा है। जब झाकाश नहीं सुजा था तब | 
पोल और आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर जगत्‌ का कारण ग्रोर _ 
जीव कहां रहते थे ? विता आकाश के कोई. पदार्थ स्थित नहीं हो सक्ता _ 
इसलिये तुम्हारी बाइवल का कथन युक्त नहीं । ईश्वर बेडोल, उसका ज्ञान 


(ईसाई) डोलवाला होता है । 2] 
` (समीक्षक) तो यहां ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडौल थी ऐसा क्यों लिखा 


(समीक्षक) फिर बराबर किसने की ? शौर क्या अब भी ऊंची नीची 
नहीं है ? इसलिये ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सर्वज्ञ 


2“ 


) मा पाप ळी ` सत्यार्थप्रकाशः ` ` 
नल नव्या व 
पक सृष्टि वेडौल लिदी.इसलिये यह.पुस्तक ईश्वरक्कत नहीं हो सकता है । प्रथम 
इश्वर की आत्मा क्या पदाथं है ? - 
(ईसाई) चेतन . ` "2 
(समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी ? 
(ईसाई) निराकार चेतन और. व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पदर | 
` चौथा ्रासमान आदि स्थानों में विशेष करके रहतां है। प 
र (समीक्षक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ? और व्यापक. का 
| `, “जूल पर डोलना कभी नहीं हो सकता, भला जब. ईश्वर का आत्मा :जल परं 
डोलता था तब ईश्वर कहाँ था? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर 
कही अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक ढुकड़े को जल पर: 


` डुलाया होगा, जो ऐसा है तो विशु और सवंज्ञ / कभी नहीं हो सकता, जो विग | 
नहीं तो जगत्‌ की रचना धारण पालन झर जीवों के कर्मा की व्यवस्था वां |. 

रै , प्रलय कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे: पदार्थ का स्वरूप एकदेशी . उदे |: 
` गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं जो ऐसा है तो.वह ईश्वर नहीं हो 
सकता, क्योंकि ईश्वर सवेव्यापक, अनन्त गुण कमं स्वभावयुक्त, सचिदानन्द- | 
स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मक्तस्वभाव, अनादि अनन्तादि, लक्षणयुक्त वेदों में | 
` कहा है उसी को मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥ १॥ | 


_ >>» 


: २--प्रौर ईश्वर ने कहा कि.उजियाला . होवे झौर उजियाला होगया॥ 
. और ईश्वर ते उजियाले को देखा कि अच्छा है ॥ पवे १। झा० ३। ४ i. 
` ` जमीक्षाक या ईश्वर की वात जड़रूप उजियाले ने सुन ली ? जो सुनी | 
-__ हो तो इस समय भी सूर्य श्रौर दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी वात 
` क्यों नहीं सुनता? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की वात नहीं सुन 
सकता, वया जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला ग्रच्छा 
` ` हे? पहले नहीं जानता था, जो जानता होता तो देखकर अच्छा क्यों कहता i 
जो नहीं जानता था तो वह ईश्वर ही नहीं इसलिये तुम्हारी बाइबल ईश्वरोक्त | 
/ और उसमें कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है॥२॥  . | न 
* ३- और ईश्वर ने कहा कि पानियो के मध्य में प्राकाश होवे और पानिय । 
को पानियों से. विभाग करे तव ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकार ग 
. के, नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा |. 
. होगया। और ईश्वर ने आकाश को स्वगं कहा आर सांक गौर विहान दूस 
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_ समीक्षक” क्या झ्राकाश और जल ने भी ईश्वर की वात सुन ली ? घौर 
जो जल के बीच में ग्राकाश न होता तो जल रहता ही कहां ? प्रथम आयत में 
श्राकाश को सुजा था पुनः भ्राकाश का वनाना व्यर्थे हुआ । जो श्राकाश स्वर्ग 
कहा तो वह सवंव्यापक है इसलिए सवंत्र स्वर्ग हुआ फिर ऊपर को स्वगं है 
यहु कहना व्यथे है । जब सू््यं उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन ओर 
रांत कहां से होगई ऐसी श्रसम्भव वाते आगे की झायतों में भरी हैं ॥२॥ 

४--जव ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने .स्वरूप में. पने समान 


बनावे ॥ तब ईश्वर ने ग्रादम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उसे ईथर _ 


के स्वरूप में उत्पन्न किया उसने उन्हें नर भोर नारी बनाया ॥ आरौर ईश्वर ने. 
` उन्हें आशीष दिया ॥ पर्वे १। आ० २६। २७। २८॥ 
समीक्षक--यदि झादम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का 


` स्वरूप पवित्र ज्ञानस्वरूप, ग्रानन्दमय आदि लक्षंणयुक्त है उसके सद्दश झादम | 


यों नहीं हुआ ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को, 
“ उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्ति वाला किया पुनः वह 
अनित्य क्यों नहीं ? और आदम को उत्पन्न कहां से किया ? 

(इसाई) मट्टी से बनाया । 

(समीक्षक) मट्टी कहां से बनाई ? 

(ईसाई) अपनी कुदरत अर्थात्‌ साम्यं से । 

(समीक्षक) ईश्वर का सामथ्यं अनादि है वा नवीन ? 

(ईसाई) अनादि है। 


(समीक्षक) जव अनादि है जगत्‌ का कारण सनातन हुआ फिर प्रभाव . 


सें भाव क्यों मानते हो! कुन 
(ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के विना कोई वस्तु नहीं थी । हि 


गुण, कमं, स्वभाववाला होता, उसके ग्रुण, कमं, स्वभाव के सहश न-होने से 

यही निश्चय है कि ईश्वर से नहीं बना किन्तु जगत्‌ के का मा 

आदि नमप्तवाज़े/ जड से बना है, जैसे कि... le हि उत्पत्ति र > NI i 25 
लिखी है वेदी ही मान लो जिससे ईश्वर जगत्‌ को" बनीता है, "जॉ दम 
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(समीक्षक) जो नहीं थी तो यह जगत्‌ कहां से बना ? और ईश्वर का 
` सामथ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थे था ्रोर 
जो गुण है तो गुण से द्रव्य कभी नहीं बन सकता जैसे रूप से प्रस्ति और रस॒ 
से जल नहीं बन सकता, और जो ईश्वर से जगत्‌ बना होता तो ईश्वर के सहश | 


| ३३६ नि सत्यार्थेप्रकाशः 


मक > 

भीतर का स्वरूप जीव और वाहर्‌ का मनुष्य के सहृश है तो वेसा ईश्वर का _ 
स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सहंश बना तो ईश्वर आदम के 
सहृदय झवद्य होना. चाहिये ॥ ४ ॥ - 

- ५-_तव परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धुल से आदम को बनाया ओर 
उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवता प्राण हुआ ॥ रर 
परमेश्वर ईश्वर ने ग्रदन में पूर्व की रोर एक बारी लगाई और उस झादम कोजि 
उसने वनाया था उसमें रकखा । थौर उस वारी के मध्य में जीवन का पेड़ 
और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि से उगाया ॥ पर्व २। ग्रा०७1 ५1 ९॥ 

(संमीक्षक)--अव ईश्वर ने अदन में बाडी बनाकर उसमें आदम को रखा |. 
'तब ईश्वर नहीं जानता था कि उसको पुनः यहां से निकालना पड़ेगा ? र | 
जब ईश्वर ने आदम को घुली से वनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ भोर | 
जो है तो ईश्वर भी धूली से बना होगा ? जव उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास | 
.फूका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न? जो भिन्न था तो ईश्वर, 
ग्रादम के स्वरूप में नहीं वना, जो एक है तो आदम और ईश्वर एक से हुए |: 
झौर.जो एक. से हैं तो आदम के सहश जन्म, मरणा, बुद्धि, क्षय, क्षुत्रा, तुषा | 
आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर वयोंकर हो सकता है ? इसलिये 
यह तौरेत की वात ठीक नहीं विदित होती, और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत 
नहीं है॥ ५ ॥ ; ट 
2 - ६--औौर परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला. और वह 
सोगया तव उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी 
ह... ` सन्ति मांस भर दिया और परमेश्वर ईश्वर ने ग्रादम की उस पसली से एक 
क.” हारी बनाई और उसे आदम के पास लाया ॥ पर्वे २। आ० २१। २२॥ 
, समीक्षक-जोईश्वर ने आदम को धुली से बनाया तो उसकी छीकी 
` चुली से क्यों नहीं वनाया ? मौर जो नारी को हड्डी से वनाया के आदम को/ 
` हड्डी से क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो 
ह... नारी से नर नाम भी'होना चाहिये और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे जैसे छी 
` के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे । देखो विद्या 
, लोगो ! ईश्वर की कंपी पदार्थविद्या अर्थात्‌ “फिलासफ़ी” चिलकती है! शी 
आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पस 
का कयो। नही कोती।४,औरछी-केलारसमे एएक्करप्रसत्रीद्योती चाहिये, बग | 
वह एक पसली से बनी है, क्या जिस सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उस | 
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से स्री का शरीर नहीं वन सकता था ? इसलिये यह बाइबल का सृष्टिक्र | 
सृष्टिविद्या से विरुद्ध है ॥ ६॥ ज्य 
७- अब सप्पं भूमि के हर एक पगु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था . : 

` धूतं था और उसने स्री से कहा क्या निश्चय -ईश्वर ने कहा है कि तुम इस 
-४.वारी के हर एक पेड़ से न खाना ॥ आर खरी ने सप्पं से कहा कि हम तो इस | 
वारी के पेड़ों का फल खाते हैं । परन्तु उस पेड़ का फल जो वारी के बीच में है... 
ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न छूना न हो कि मर जाम्रो। तव 
सप्पै ने स्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। क्योंकि ईश्वर जानता है कि . 
जिस दिन तुम उसे खाश्रोगे तुम्हारी ग्रांख खुल जायेंगी और तुम भले बुरे की 


६2252 पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे । और जव स्त्री ने देखा वह पेड़ खाने 


.. में सुस्वाद और दृष्टि में सुन्दर रौर बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से 
. लिया ग्रौर खाया और अपने पति को भी दिया श्रौर उसने खाया तब उन 
ज दोनों की श्रांखें खुल गई और वे जान गये कि-हम नंगे हैं सो उन्होंने अद्जीर 
के पत्तों को मिला के सिया और अपने लिये भोढ़ना बनाया तव परमेश्वर ईश्वर 
ने सप्पं से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे ढोर गौर हरएक 
बन के पशु से ग्रधिक स्रापित होगा तू अपने पेट के वल चलेगा और भ्रपने 
जीवन भर घुल खाया करेगा ॥ और में तुम में और स्त्री में तेरे वंग और उसके 
वंश में वैर डालू'गा वह तेरे शिर को कुचलेगा गौर तू उसकी 1 ही को 
काटेगा ॥ मरौर उसने स्त्री को कहा कि में तेरी पीडा और गर्भधारण को बहुत | 
बढ़ाऊंगा तू पीड़ा से बालक जनेगी झर तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी बशी ग्रोर . 
वह तुम पर प्रभुता करेगा ॥ और उसने आदम से कहा कितूने जो ह 
पत्नी का शब्द मांना है और जिस पेड़ से मेंने तुझे खाने को वर्जा था ६ 
खाया है इस कारण भूमि तेरे लिये स्रापित है अपने जीवनं भर तू उससे णः डर 
के साथ खायगा ॥ और वह कांटे और ऊंटकटारे तेरे लिये उगावेगी और तू | 
खेत का साग पात खायगा ॥ तोरेत उत्पत्ति पर्व ३ । ग्राः १।२।३।४। 
प्र1६1७॥ १४। १५।:१६ । १७॥ १८ ॥ क 
` समीक्षक--जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूत सप्पं भ्र्थात्‌ 
शैतान को क्यों वनाता ? और जो बनाया तो वही ईदवर भ्रपराध का भागी 
है, क्योंकि जो वह उसको, दुष्ट न बनाता तो वह दुष्टता वयों करता ? भ्रौर वह 
वें जन्मे. ने्ीं'मॅनित?क्तो/विने?श्रेप्सर्क फसवे पापी परमो बनाय॥00०श्रौर 
पूछो तो वह सप्पं नहीं था किन्तु मनुष्य था, क्योंकि ज 


` इससे उसने उस स्री को नहीं बहुकाया किन्तु सच कहा आर ईश्वर ने आदम 


के. >...) 
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मनुष्य की भाषा क्योंकर बोल सकता ? और जो आप झूठा श्रौर दूसरे को, 
झूठ में चलावे उसको शैतान कहना चाहिये सो यहां शैतान सत्यवादी और 


झौर हव्वा से झूठ कहा कि इसके खाने से तुम मर जाग्नोगे, जब वह्‌ पेड़ ज्ञान- 
दाता और-अभर करनेवाला था तो उसके फल खाने से क्यों वर्जा झर जो, | 
बर्जा तो वह ईश्‍वर झूठा और बहकाने वाला ठहरा । क्योंकि उस वृक्ष के फल. 
मनुष्यों को ज्ञान और सुखकारक थे अज्ञान झौर मृत्युकारक नहीं, जव ईश्वर ने 

फल खाने से बर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किसलिये की थी ? जो अपने लिये 

की तो क्या भाप: अज्ञानी और मृत्युधर्मवाला था ? और जो दूसरों के लिये |. 
बनाया तो फल खाने में भ्रपराध कुछ भी न हुआ, श्रौर ग्राज कल कोई भी 
वृक्ष ज्ञानकारक और मृत्युनिवारक देखने में नहीं राता, क्या ईदवर ने उसका | 
बीज भी नष्ट कर दिया ? ऐसी बातों से मनुष्य छली कपटी होता है तो ईश्‍वर 
वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि जो कोई दूसरे से छल कपट करेशा वह छली , 
कपटी क्यों न होगा ? और जो इन तीनों को शाप दिया वह विना अपराध से  : 
है पुनः वह ईश्वर भ्रन्यायकारी भी हुआ और यह शाप ईश्‍वर को होना चाहिये, | 


1० 


| ) ` ` क्योंकि वह झूठ बोला झौर उनको बहकाया, यह्‌ “फ़िलासफ़ी” देखो क्या विना 


` जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईदवर के कहने से उचित हुआ तो जो 


ड सच्चा हो तो यहःमूठा है, जव आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो 
i, ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से सन्तान होने पर ग्रपराधी क्यों 


होसकताहै?॥७। .. 


४ ` डाले झौर जीवन के पेड़ में से भी लेकर खावे भ्रौर भ्रमर होजाय सो उसने. 


पीड़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था ? और विना श्रम के कोई 
अपनी जीविका कर सकता है ? क्या प्रथम कांटे आदि के वृक्ष त थे? और 


- उत्तर में मांस खाना बाइबल में लिखा वह झूठा क्यों नहीं ? और जो वह 


कहते हैं ? भला ऐका पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सामने योग्य 


८--भर परमेश्वर ईइवर ने कहा कि देखो ! झादम भले बुरे के जानने | 
. में हम में से एक की नाई हुआ और अव ऐसा न होवे कि वह अपना हा 


शं . झादम को निकाल दिया और भ्रदन की बारी.की पूर्वे ओर करोबीम चमकते. 
` हुए खड्ग जो चारों ओर घुमते थे, लिए हुए ठहराये जिनसे जीवन के पेड़ के 
81735 मागेकी. परतरा. कोको? पे, २) $ १9 3% angotri 2 ४ 
। समीक्षक--मला ! ईश्वर को ऐसी द्या और अम क्यो हँग कि 
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में हमारे तुल्य हुआ ? क्या यह बुरी बात हुई ? यह शङ्का हो क्यों पडी? | 


.. ‹ ११--आर इनक मतूसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीनसौ वर्षलों ईश्वर के 
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क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता परन्तु इस लेख से यह भी 
सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था किन्तु मनुष्य विशेष था, बाइबल में 
जहां कहीं ईश्‍वर की वात ग्राती है वहां मनुष्य के तुल्य ही लिखी गाती है, || 
अब देखो ! झादम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ भौर फिर | 


.' अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईर्ष्या-की, भौर प्रथम जब उसको-बारी में | 
"रक्खा तब उसको भविष्यत्‌ का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा, «४ | 


इसलिये ईसाइयों का ईश्वर संज्ञ नहीं था और चमकते खड्ग का पहिरा | 
रक्खा यह भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं ॥ ८ ॥ डु 
&--आऔऔौर कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से 
परमेश्‍वर के लिये भेट लाया ॥.श्रौर हाबील भी अपनी झुण्डक में से पहिलौठी .. 
आर मोटी २ भेड़ लाया भर परमेश्वर ने हाबील भौर उसकी भेट का आदर 
किया परन्तु काइन का, उसकी भेट का आदर न किया इसलिये काइन भ्रति- 
कुपित हुआ भ्रोर अपना मु ह फुलाया ॥ तब परमेश्‍वर ने काइन से कहा कि तू 
क्यों क्रद्ध है और तेरा मु ह क्यों फूल गया ॥ तौ० पवं४। झा० ३।४।५।६।॥ 
समीक्षक-यदि ईश्वर मांसाहारी न हो तो भेड़ की भेट ग्रौर हाबील का | 
सत्कार भ्रौर काइन का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यों करता ? ग्रौर ऐसा 
झगड़ा लगाने और हावील के मृत्यु का कारण भी ईश्वर ही हुग्रा, ओर जसे | 
आपस में मनुष्य लोग एक दूसरे से बातें करते हैं वेसे ही ईसाइयों के ईश्वर की 
वाते हैं, वीचे में ्राना जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कमं है इससे विदित | 
होता है, कि यह वाइबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥९॥ | 
१०--जव परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हाबील कहां है और : 
बोला में नहीं जानता क्या में भ्रपने भाई का रखवाला हूं॥ तव उसने कहा 
तूने क्या किया तेरे भाई के लोहू का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है॥ झौर 
अबे तू पुथिवी से स्रापित है ॥ तो० पवे ४। झा० &। १०। ११॥ 9) 
समीक्षक--क्या ईदवर काइन से विना पूछे हावील का-हाल नहीं जानता « 
था और लोहू का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकताःहै ? ये सव 
अविद्वानों की हैं इसलिये यह पुस्तक न ईश्वर भौर न विद्वान्‌ का बनाया 
सकता है ॥ १०॥ 
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साथ २ चलतां था ॥ तौ० पवे ५। आ० २२॥ र 
समीक्षक---मला ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य नं होता तो हनूक उसके साथ २ 
बयों चलता ? इससे जो वेदोक्त निराकार ईश्वर है उंसी को ईसाई लोग माने 
तो उनका कल्याण होवे ॥ ११॥ ` 
१२--और उनसे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की 
पुंत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं ग्रौर उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें» |: 
`. ब्याहा॥ और उन दिनों में एुथित्री पर दानव थे और .उसके पीछे भी जव 
ईरवर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनसे वालक उत्पन्न हुए जो 
 चलवानू हुए जो आगे से नामी थे॥ झर ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता 
` पृथिवी पर बहुत हुई ग्रौर उनके मन. की चिन्ता और भावना प्रतिदिन केवल 
` दुरो होती है ॥ तव ्रादमी को एथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पछताया 
' ` झौर उसे प्रतिशोक हुग्ना ॥ तव परमेश्‍वर ने कहा कि श्रादमी को जिसे मेने 
उत्पन्न किया भ्रादमी से लेके पशुनलों और रेगवेयों को और ग्राकाश के पक्षियों 
को पृथिवी पर से नष्ट करू गा क्योंकि उन्हें बनाने से में पछताता हूं ॥ तौ० पवे ?, 
_ ६।ा०१।२।३।४।५।६।७॥ | 
समीक्षक--ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईइवर.के बेटे कौन हैं! श्रौर 
८. हवर की स्त्री, सास, इवसुर, साला सम्वन्धी कौन हैं ? क्योंकि रव तो ग्रादमी 
. की वेटियों के साथ विवाह होने से ईश्‍वर इनका सम्वन्धी हुआ भर जो उनसे 
उतपन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए, बया ऐसी बात ईश्वर और ईदवर के 
पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जङ्गली मनुष्यों चे 
यह पुस्तक बनाया है, वह ईइंवर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो न भविष्यत्‌ की बात 
| ' . जाने वह जीव है, क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं 
' जानता था? झौर पछताना अति शोकादि होना भुल. से काम करके पीछे 
' पुइचात्ताप करना गदि ईसाइयों के ईश्वर में. घट सकंता है कि ईसाइयों का _ | 
. _ ईश्‍वर पुरां विद्वान योगी भी नहीं था नहीं तो शान्ति भ्रौर विज्ञान अति »' 
* शोकादि से पृथक हो सकता था। भला पशु पक्षी भी दुष्ट होगये यदि वह ईर्त्र 
संज्ञ होता तो ऐसा विषादी बयों होता ? इसलिये यह न ईश्वर ग्रौरं न यह | 
_ईहवरकृत पुस्तक हो सकता है, जैसे वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुःख, 
'झोकादि से रहित “सच्चिदानन्दस्वरूप” है, उसको इंसाई लोग मानते वा अब _ 
भी माने तो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सके ॥ १२ ॥ ह 
. ६4७ छो ऋमत्ाई नीतसो०हाअौगपक्ोडाई, अञ्राए०एहाथ रोर 
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® . श्रौर फिर भी देगा, प्रथम सब को मार डाला श्रौर भ्रब कहता है कि कभी न 
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ऊंचाई तीस हाथ की होवे ॥ तू नाव में जाना तू और तेरे बेटे ओर तेरी पत्नी 
और तेरी बेटों की पत्नियां तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो २ 
अपने साथ नाव में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें वे नर और नारी होव ॥ 
पंछी में से उसके भांति २ के झौर ढोर& में से उसके भांति २ के और पृथिवी 
के हरएक रेगवंयों में से भांति के हर एक में से दो र तुझ पास आव 
. जिससे जीते रहें॥ आर तू भ्रपने लिये खाने को सब सामग्री भ्रपने पास 
इकट्ठा कर वह तुम्हारे श्रौर उनके लिये भोजन होगा ॥ सो ईश्वर की सारी | 
आज्ञा के समान नूह ने किया ॥ तौ० पवं-६। ञ्रा० १५। १८। १६। २०] 
२१.। २२॥ 
समीक्षक--भला कोई भी विद्वान ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात 
के वता को ईश्वर मान सकता है ? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाव में - 
हाथी, हथनी, ऊंट, ऊंटनी श्रादि क्रोड़ों जन्तु और उनके. खाने पीने की चीजें, 
चे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं ? यह इसीलिए मनुष्यकुंत पुस्तक है जिसने 
च यह लेख किया है वह विद्वान्‌ भी नहीं था॥ १३॥ 
! १४--भ्रौर नूहू ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई भ्रौर सारे पवित्र पशु 
श्रौर हरएक पवित्र पंछियों में से लिये ग्रौर होम की भेट उस वेदी पर चढ़ाई 
झौर परमेश्वर ने सुगन्ध सू घा ग्रौर परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के 
लिये में पृथिवी को फिर कभी स्रापन दूगा । इस कारण कि आदमी के मन ' श्र 
की भावना उसकी लड़काई से बुरी है ग्रोर जिस रीति से मेते सारे जीवघारियों _ 
` को मारा फिर कभी न मारू गा ॥ तौ० पर्वे ८ ग्रा २०। २१॥ 
` समीक्षक- वेदी के बनाने, होम करने के लेख से.यही सिद्ध होता है किये | 
बाते वेदों से बाइबल में गई हैं, क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध _ 
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देता है और कभी पछताता है, कभी कहता है शाप न दू'गा, पहले दिया था न ० 


` कहा ॥ कि हरएक जीता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा मेंते हरी 
तरकारी के समान सारी वस्तु तुम्हें दीं केवल मांस उसके जीव अर्थात्‌ 
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हीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं 
दूसरे को खिलावें तो महापापी नहीं हों ? इसी प्रकार यह वात है, क्योंकि 
इश्वर के लिये सब प्राणी पुत्रवत्‌ 
काम करता है भौर सब मनुष्यों को 
. इसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी वयो नहीं ?11 १५ ॥ 
,  १६- और सारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी ॥ फिर 
उन्होंने कहा कि झाझो हम एक नगर और एक ग्रुम्मट जिसकी चोटी स्वगंलों 
' ` पहुचे अपने लिये बनावे और भ्रपना नाम करें न हो कि हम सारी पुथिवी पर 
छिन्नभिन्न होजाये॥ तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मट के जिसे ग्रादम के | 
६ ) ` “सन्तान बनाते थे देखने को उतरा । तव परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक 
. ही हैं भौर उन सव की 'एक ही बोली है अब वे ऐसा २ कुछ करने लगे सो वे. 
. जिस पर मन लगावेंगे उससे अलग न किये जायेंगे ॥। आओझो हम उतरे और वहां / 
/ उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिससे एक दूसरे की बोली न समभे ॥। तब परः 
८ मेश्वर ने उन्हे वहां से सारी पूथिवी परं छिन्न भिन्न किया और वे उस नगर के 
बनाने से ग्रलग रहे ॥ तौ० पर्व ११। आ० १। ४1 ५। ६1७1 = ॥ 
> ._____ समीक्षक--जब सारी पृथिवी पर एक भाषा और वोली होगी उस समय 
५ सब मनुष्यों को परस्पर भ्रत्यन्त आनन्द प्रास हुआ होगा परन्तु क्या किया जाय 
1 येह ईसाइयों के ईष्येक ईश्वर ने सब की भाषा गड़वड़ा के सबका सत्यानाश किया 
“४ उसने यह बड़ा अपराध 'किया ! क्या यह शैतान के काम से भी बुरा काम नहीं 
i * हे? ग्रोर.इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयो का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि 
` `` पर रहता था और जीवों की उन्नति भी नहीं चाहता था, यह विना एक अविद्वान्‌ 
. के ईश्वर की बात झौर यह ईश्वरोक्त पुस्तक क्यांकर हो सकता के ?॥ १६॥ 
१७--तब उसने भ्रपनी पत्नी सरी से कहा कि देख मैं जानता हूं तू देखने { 
में सुन्दर खरी है ॥ इसलिये यों होगा कि जब मिश्री तुझे देखे तब वे कहेंगे कि _ 
यह उसकी पत्नी है और मुझे मार डालेंगे परन्तु तुझे जीती रखेगे॥। तू कहियो |, 
कि में उसकी बहिन हूं जिससे तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राय तेरे . 
हेतु से.जीता रहे ॥ तौ० पर्वे १२ । आ० ११। १२॥ १३॥ “की 
` समीक्षक--अब देखिये ! भ्रविरहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई भ्रोर मुसलमामों 


का बजिता हैं और उसके कॅम मिद्योभंपिशी दिर है मेला जिनके ऐसे पयन, 


bs 

ड 
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हों उनको विद्या वा कल्याण का मार्ग केसे मिल सके ? ॥ १७॥ 


क्षेरे ओर तुम्हारे मंध्य में नियम का चिह्न होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में रहे 


>. ! 


` नहीं है मिथ्या हो गई इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥ १८॥ | |. 
[ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था यह कोई इन्द्रजाली 


. आंख उहाई और कया देखा कि तीन मनुष्य उका नी और, उन्हें ॥ 
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~ 


८--और ईश्वर ने श्रबिरहाम से कहा तू और तेरे पीछे तेरा वंश उनकी 
पीढ़ियों में मेरे नियम को माने तुम मेरा नियम” जो मुझसे मौर तुमसे झौर 
तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि. तुम में से हर एक | 
पुदष का खतन: किया जाय.। और तुम ग्रपने शरीर की खलड़ी काटो भौर 


एंक आठ दिन के पुरुष का खतन: किया जाय जो घर में उत्पन्न होय भ्रथवा जो 
किसी परदेशी से जो तेरे वंश का न हो॥ रूपे से मोल लिया जाय जो तेरे | 
घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूपे से मोल लिया गया हो भ्रवश्य | 
उसका खतन: किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के 
लिये होगा और जो अखतनः बालक जिसकी खलड़ी का खतनः न हुआ हो 
सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है ।। तो० पर्वं 
१७। आ० &। १०। ११। १२। १३। १४॥ 991 

समीक्षक--प्रव देखिये ईश्वर की ग्रन्यथा ग्राज्ञा कि जो यह खतनः करना 
ईश्वर को इष्ट होता तो उस चमड़े को आादि सृष्टि में बनाता ही नहीं ्रोरजो . 
यह बनाया है वह रक्षार्थ है जैसा आंख के ऊपर का चमड़ा, क्योंकि वह ग्रस . 
स्थान ग्रतिकोमल है जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने . 
झौर थोड़ीसी चोट लगने से बहुतसा दुःख होवे भौर वह लघुशङ्का के पश्चात्‌ कट 
कुछ मुत्रांश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इसका काटना बुरा है, और _ 
अव ईसाई लोग इस आज्ञा को क्यों नहीं करते ? यह आज्ञा सदा के लिए है इसके | 
न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक. का एक बिन्दु भी झूठा 


१९--जब ईश्वर अविरहाम से वाते कर चुका तो ऊपर चला गया॥ | न 
तौ० पर्वे १७। ग्रा० २२॥ | य 
संमीक्षक--इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य वा पक्षिवत्‌ था जो 


पुरुषवत्‌ विदित होता है ॥ १९ ॥ श्र. F 
२०- फिर ईश्वर ने उसे ममरे के बलूतों में दिखाई दिया वह दिन 
को घाम के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा था॥ आर उसने भ्रपर्न 


भि 


umukshu Rhawana/axana 
के वह तम्बू के द्वार पर से उनकी मॅट को 
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आर कहा हे मेरे स्वामि यदि मेने अव ग्रापकी दृष्टि में अनुप्रह पाया है ता में 
ग्रापकी विनदी करता हूँ कि अपने दास के पात सें चले न जाइये ॥ इच्छा 
होय तो थोड़ा जल लाया जायऔर अपने चरण. धोइये और पेड़ तले विश्राम 
कीजिये ॥ और में एक कौर रोटी लाऊं और आप तुत हजिये उसके पीछे ग्रागे 
बढ़िये क्योंकि श्राप इसीलिये भ्रपने दास के पास श्राये है तव वे बोले कि जैसा 
तूने कहा वैसा कर और श्रविरहाम तस्वू में सरः पास उतावली से गया ग्रोरू 
उसे, कहा कि फुरती कर और तीन नपुग्रा चोखा पिसान ले के गूध और: 
उसके फुलके पका ॥ और भ्रबिरहाम झुण्ड की श्रोर दौड़ा गया और एक 


' अच्छा कोमल वछड़ा ले के दास को दिया श्रौर उसने भी उसे सिद्ध करने मे. 
चटक किया ॥ और उसने मवखन र दूध और वह वछड़ा जो पकाया था. 


लिया और उनके भागे घरा और-भाप उनके पास पेड़ तले खड़ा रहा और 
उन्होंने खाया ॥ तौ० पर्वे १८। ञ्रा०.१। २। ३।४।५।६।७।5॥ 
समीक्षक--अब देखिये ! सजन लोगो ! जिनका ईश्वर वछड़े का मांस 


खावे उसके उपासक गाय वछड़े भ्रादि पशुग्रों को वयों छोड़े ? जिसको कुछ दया # 


नहीं ग्रौर मांस के खाने में आतुर रहे वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कंभी हो 
सकता है? और ईश्वर के साथ दो मनुष्य न जाने कौन थे ? इससे विदित होता 
है कि जङ्गली मनुष्यों की एक मण्डली थी उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका . 
नाम बाइबल में ईश्वर रक्‍खा होगा, इन्हीं बातों से बुद्धिमान्‌ लोग इनके पुस्तक 


को ईश्वरकृत् नहीं मान सकते और न ऐसे को ईश्वर समझते हँ ॥ २०॥ 


२१--ग्रौर परमेश्वर ने श्रबिरहाम से कहा कि सरः वयों यह कहके 
मुस्कुराई कि जो में बुढ़िया हूं सचमुच बालक जतू गी क्या परमेश्वर के लिये 
कोई बात ग्रसाध्य है ॥ तौ० पर्वं १८। झा० १३। १४॥ बु 
` समीक्षक--अब देखिये ! कि वया ईसाइयो के ईश्वर की लीला कि जो 
लड़के वा ख्रियों.के समान चिडता ग्रौर ताना मारता है !!! 11 २१ ॥ 


व २२--तब परमेश्वर ने सदूममूरा पर गन्धक भौर भ्राग परमेश्वर की ओर | ५४ 
से छ ॥ और उन नगरों को ग्रौर सारे चौगान को और नगरों के सारे | 
 नित्रासतियों को आर जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया ॥ तौ० उत्प०' 


प्रवं १९। ग्रा० २४।-२५॥ 
समीक्षक-भ्रब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि र 


र - बालक आदि पर भी कुछ दया न झाई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो संब | 
_ को भूर्मिसलिटी"कै"दथो। थोरा? 'वहु'वीत त्याव दयोण्ञीराविवेक्के"विरुद है, 


> ३२।३३।३४।३६॥ 
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“जितका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपासक क्यों न करे? ॥ २२॥ 
२३-प्राग्नो हम अपने, पिता को दाख रस पिलावें ग्रौर हम उसके साथ 
. शयन करें कि हम अपने पिता से वंश चलावे । तब उन्होंने उस रात श्रपने 
पिता को दाख रस पिलाया भौर पहिलोठी गई और ग्रपने पिता के साथ शयन 
किया ॥ हम उसे आज रात भी दाख रस पिलावे तू जाक्रे शयन कर । सो लूत 
क्ी/दोनों वेटियां झपने पिता से गभिणी हुई ॥ तौ० 


समीक्षक-देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मद्यपान के नशे में कुकर्म करने 
से न बच सके ऐसे दुष्ट मद्य को जो ईसाई ग्मादि पीते हैं उनकी बुराई का 
बया पारावार है ? इसलिये सज्जन लोगों को मद्य के पीने का नाम भी न लेना 
चाहिये ॥ २३॥ ] 


२४-ग्रौर अपने कहने के समान परमेश्वर ने सरः से मेट किया और | 


अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में क्रिया ॥ और सरः 
„आमिणी .हुई ॥ तौ० उत्प० पवं २१। ० १। २॥ 


समीक्षक-अव विचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती की, यह काम | 
` कैसे हुग्रा ? क्या विना परमेश्वर भौर सरः के तीसरा कोई गर्भस्थापन. का. 
कारण दीखता है ? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर की कृपा से गर्भ- | 


वती हुई !!! ॥ २४॥ 
२५-तव अविरहाम ने बड़े तड़के उठके रोटी और एक पुखाल में जलं 
लिया भौर हाजिर: के कन्घे पर धर दिया और लड़के को भी उसे सौंप: के 


. उसे विदा किया ॥ उसने लड़के को एक झाडी के तले डाल दिया ॥ आर वह - 


`` उसके सन्मुख बैठ के चिल्ला २ रोई ॥ तब ईश्वर ने उस बालक का शब्द, 


सुना ॥ तौ० उत्प० पर्वे २१। ग्रा० १४। १५। १६। १७॥ 
समीक्षक-अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर की लीला.कि प्रथम तो सरः 


हुआ होगा कि ईश्वर को भ्रम हुप्रा होगा कि यह बालक ही रोता है, भला 


यह्‌-ईश्वर और ईश्वर की पुस्तक की बात कभी हो सकती है 1 विना साधा- | 
रण मनुष्य के वचन के इस पुस्तक में थोड़ीसी बात सत्य के सब असार भरा 


कर है hl र) 1/011016510 Bh न कि v मै ria मे Collectio ? ६६8 ८ G हाम i हि 
... २६--और इन बात के पीछे यो हुआ कि ईर? ने pr की 


EE १३ 


उत्प० पव १६। झा० - 


अ 


का पक्षपात करके हाजिरः को वहां से निकलवा दी भ्रोर चिल्ला २ रोई | 
हाजिर: ग्रौर शब्द सुना लड़के का, यह केसी भ्रदूभुत बात है? यह ऐसा | 


हि Ol ब... २ इः .  सत्यार्थप्रकाशः . ५ Re: 


परीक्षा किई रौर उसे कहा । हे अविरहाम 1 तू अपने बेटे को अपने इकंलीते | 
इजहाक को जिसे तू प्यार करता है ले उसे होम की भेट के लिये चढ़ा और |. 
अपने बेटे इजहाक को बाँध के उसे वेदी में लकड़ियों पर धरा ॥ और अबिर- 
` हाम ने छुरी लेके रने वेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया ॥ तब परमे £ 
इवर के दूतं ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अविरहाम २ अपना हाथ लड़के ` | 
` पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि में जानता हू कि तु ईश्‍वर से डरता है 
` तौ० उत्प० पर्वे २२। ग्रा, १। २। ९ । १०। ११। १२ ॥ है. 
सगीक्षक- शब स्पष्ट हो गया कि वह बाइबल का ईश्वर भ्रत्पज्ञ है 
सर्वज्ञ नहीं और अ्रबिरहाम भी एक भोला मनुष्य था नहीं तो ऐसी चेष्टा 
क्यों करता ? और जो बाइवल का ईश्‍वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत्‌ 
श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता, इससे निड्चित होता है कि ईसाइयों कां 
ईदवर सर्वज्ञ नहीं ॥ २६ ॥ रा 
` २७--सो ग्राप हमारी. समाधिन में से चुन के एक में अपने मृतक को 
` गाडिये जिसतें आप अपने मृतक को गाडे ॥ तौ० उत्प० पर्वे २३ । ग्रा ६17. | 
| समीक्षक--मुर्दो के गाइने से संसार की बड़ी हानि होती है, क्योंकि बह 


पण टी कैशलाभाजालाल तारक रा 


सड़ के वायु को दुर्गन्थमय कर रोग फैला देता हे: 
` ` (प्रदन) देखो ! जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं और 
. गाइना जैसा कि उसको सुला देना है इसलिये गाड़ना अच्छा है । 
(उत्तर) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते ? 
, , और गारते भी. क्यों हो ? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया ग्र | 
दुर्गग्धमय मट्टी से बया प्रीति और जो प्रीति करते हो तो उसको $ 
भ क्यों गाइते हो, क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुझको भूमि में गाइ देवे | 
' तो वह सुनकर प्रसन्न कभी नहीं होता उसके मुख ग्रांख और शरीर पर धूल, | 
= पत्थर, ईट, चुना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी प्रीति का काम है! हा 
` ¦ शोर सन्दूक में डाल के गाइने से बहुत दुर्गन्ध होकर, एथिवी से निकल वायु ९ [ 
` को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है, दूसरा एक्‌ मुदे के लिये कम से _ 
|, कम ६ हाथ.लम्बी और ४ हाथ चौड़ी भूमि चाहिए इसी हिसाब से सो हजार | 
` द्रा लाख अथवा क्रोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती हैन । 
वह खेतं, न बगीचा भोर न बसने के काम की रहती है इसलिये सबसे बुरा | 
लक 'गाडना है, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना, क्योंकि उसको जल जन्तु. 
उसी समय चौर“ काँ के से सेत हे “सु जो” कु “हाई/वर्िमल' जल भै. 
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रहेगा वह सडकर जगत्‌ कां दुःखदायक होगा, उससे कुछ एक थोड़ा बुरा 
जङ्गल में छोड़ना है, क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लू च खायंगे तथापि 
जो उसके हाड की मज्जा और मल सडकर दुर्ग न्‍्ध करेगा उतना जगत्‌ का. 
झनुपकार होगा, और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ ' 
णु होकर वायु में उड़ जायेगे । 
'” (प्रशन) जलाने से भी दुर्गन्ध होता है। हक 
(उत्तर) जो अविधि से जलावे तो थोडासा होता है परन्तु गाइने आदि | | 
से बहुत कम होता है और जो विधिपूवंक जेसा कि वेद में लिखा है मुद के | 
तीन हाथ गहरी, साढ़े तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लम्बी, तले-मै डेढ़ बीता 
अर्थात्‌ चढ़ा उतार वेदी खोदकर शरीर के बराबर घी उसमें एक सेर में रत्ती 
भर कस्तूरी, मासा भर केशर डाल भ्यून से न्यून आध मन चन्दन अधिक 
चाहें जितना ले अगर तगर कपूर आदि और पलाझ आदि की लकड्यों को वेदी 
.में जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एकः २ 
बीता तक भर के घी की आहुति देकर जलाना चाहिये, इस प्रकार से दाह करे 
तो कुछ भी ढुगंन्ध न हो किन्तु इसी का नाम अन्त्येष्टि, नरमेध, पुरुषमेध यज्ञ | 
है और जो दरिद्र हो तो बीस सेर से कम घी चिता में न डाले चाहे वह 
भीख मांगने वा जातिवाले के देने ग्रथवा राज से मिलने से प्रास हो परन्तु 
उसी प्रकार दोह करे, भौर जो घृतादि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड्ने 
ग्रादि से केवल लकड़ी से भी मृतक का जलाना उत्तम है, क्योंकि एक विद्वा- 
भर भूमि में अथवा एक वेदी में लाखों क्रोड़ों मृतक जल सकते हैं, भूमि भी 
गाइने के समान श्रमिक नहीं बिगड़ती भ्रौर कबर के देखने.से भय भी होता है | 
इससे गाड़ना आदि सर्वंथा निषिद्ध है । ॥ २७॥ दः 
२८--परमेश्वर मेरे स्वामी अबिरहाम का ईश्वर धन्य जिसने मेरे स्वामी. 
५. को अपनी दया और अपनी सच्चाई विना न छोड़ा, मागं में परमेश्वर ने मेरे 
` स्वामी के भाइयों के घर की झर मेरी अगनुप्राई किई॥ ~ 
क र तौ० उत्प० पवे २३ । ग्रा; २७॥ 
समीक्षक--क्या वह अबिरहाम ही का ईश्‍वर था ! और. 239 आजकल. 
ग हा - बिगारी व प्रगरुवे लोग भ्रगुवाई अर्थात्‌ आगे २ चलकर मागं दिखलाते हैं तथा _ 
.. झवर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलाता ! शोर मनुष्यों से | 
... वाते बंधों' नेहीं कर्ता मे इसलिए ऐसी बाहेर हठ, हए की कमी 
नहीं ही सकतीं किन्तु जङ्गली मनुष्यों की हैं॥ र८॥ ' ' | oF 
| ५५१८4]... सी ॥ Aga पक्षकै RR, एड NS ७ 532. A 
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.२९--इसमझ्रऐल के बेटों के नाम ये है-इसमश्रऐल का पहिलोठा नवीत । 
और कीदार और भ्रदविएल भौर मिवसाम और मिसमाग्न भ्रौर दूमः भर 
_ मस्सा। हृदर भ्रौर तैमा इतूर, नफीस भ्रोर किदमः ॥ 
ओ तौ० उंत्प० पर्व २५। आ० १३। १४1 १५॥ - 
समीक्षक--यह इसमग्रऐल अबिरहाम से उसकी हाजिर: दासी का हुक्षा . 
था॥२९॥. ` 
' ३०- मैं तेरे पिता की रुचि के समान स्वादित भोजन बनाऊंगी थर तू 
अपने पिता के पास ले जाइयो जिससे वह खाय और अपने मरने से आगे तुभे 
आशीष देवे ॥ श्रौर रिवकः ने अपने घर में से पने जेठे बेटे ऐसौ का अच्छा 
पहिरावा लिया और बकरी के मेम्नों का चमड़ा उसके हायों आर गले की चिकनाई 
पर लपेटा तब यग्नकुष ्रपने पिता से बोला कि मैं ग्रापका पहिलीठा ऐसो हूं 
. झापके कहने के समान मैंने किया है उठ वेठिये श्रौर मेरे अहेर के मांस में से 
खाइये जिससे ग्रापका प्राण मुझे आशीष दे ॥ n 
___ . तौ उत्प० पर्वे २७। आ० ९1 १०। १५। १६।१६॥ 
समीक्षक--देखिये ! ऐसे झूठ कपट से आशीर्वाद लेके पश्चात्‌ सिद्ध भर 
पैगम्बर बनते हैं क्या यह ग्राश्चर्य की वात नहीं है? और ऐसे ईसाइयों के 
॥ . अगुवा हुए हैं पुनः इनके मत की गडबड में वया न्यूनता हो ?॥ ३० ॥ 
क ` ३१--प्रौर यम्रकूब बिहान को तड़के उठा और ,उस पत्थर को जिसे उसने 
पना उसीसा किया था खम्भा खड़ा किया और उस पर तेल ढाला ॥ ओर 
` उस स्थान का नाम वेतएल रक्खा ॥ श्रौर यह पत्थर जो मेने खम्भा 1 / 
किया ईष्वरं कां घर होगा ॥ तौ० उत्प० पर्वं २० । आ० १८। १९।२२॥. 
समीक्षक- प्रब देखिये ! जङ्गलियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पूजे आर 
पुजवाये और इसको मुमलमान लोग “वयतलमुकद्दस” कहते हैं, व्या यही | 
पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्यरमात्र मे ईश्वर रहता था? वाह ! वाह .4॥ 
जी !! बया कहना है, ईसाई लोगो ! मंहाबुत्परस्त तो तुम्हीं हो ॥ ३१ ॥ 
१ ३२--भौर ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने* उसकी सुनी | 
ओ- गौर उसकी कोख को खोला ग्रौर वह गभिणी हुई भौर बेटा जनी ग्रौर बोली” 
.. कि ईश्वर ने मेरी निन्दा दूर किई॥ तौ० उत्प० पवं २० । आ० २२। २३॥ | 
' समीक्षक-वाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्टर है ह्लियों की कोख | 
i: ह कील पेअदाछन्वाप्रोगगरको निवेखे०लोब्ही} व्ये 'सवळ्हात'॥स्रन्याधुन्य | 
द की हैं TT ३२ ॥ | >>. ५४६ न ) | ल अ 
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३३--परन्तु ईश्वर भ्रारामी लावनक ने स्वप्न में रात को आया और 
उसे कहा कि चौकस रह तू ईश्वर यग्रकूत्र को भला बुरा मत कह, क्योंकि पने 
' यिता के घर का निपट अभिलाषी है तूने किसलिये मेरे देवों को चुराया है ॥ 
तौ० उत्प० पर्वे ३१। श्रा० २४। ३०॥ 
समीक्षक--यह नमूना लिखते हैं हज़ारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, 
»” बाते किई, जाएत साक्षात्‌ मिला, खाया, पिया, भाया, गया आदि बाइबल में 
. लिखा है परन्तु ग्रव न जाने वह है वा नहीं ?. क्योंकि अव किसी को स्वप्न व 
जागृत में भी ईश्वर नहीं मिलता ग्रौर यह भी विदित हुआ कि ये जङ्गली लोग 
पापाणादि मूर्तियों को देव मानकर पूजते थे परन्तु ईसाइयां का ईश्वर भी पत्थर 
ही.को देव मानता है नहीं तो देवों का चुराना कैसे घटे ? ॥ ३३॥ | ( 
३४--शऔर यंग्रकूब अपने मार्ग चला गया झौर ईश्वर के दूत उससे ग्रा | 
मिले ॥ और.यपञ्नकूब ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है ॥ तौ० 
.„ उत्प० पर्व० ३२ । आ० १।२॥ । 
समीक्षक--अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध . 
. नहीं रहा; क्योंकि सेना भी रखता है जज सेना हुई तब शस्त्र भी होंगे भोर _ 
हा तहां चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा नहीं तो सेना रखने का वया. 
प्रयोजन है ? ॥ ३४ ॥ 2 oa 


३५-- आर यग्नकूब ग्रकेला रह गया झौर यहां पौ फटेलों एक जन उससे. 
मल्लयुद्ध करता रहा । भ्रौर जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो 
उसकी जांघ को भीतर से छुग्रा तव यभ्रकूब्र के जांघ की नस उसके संग महल- | 
युद्ध करने में चढ़ गई ।। तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पौ फटती है _ 

. और वह बोला में टे जाने न देऊंगा जब लों तू मुझे ग्राशीष न देवे ॥ तब _ 
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देखा और मेरा प्राण बचा इ ॥ और जब वुह फनुएल से पार चला त! सूय्य्‌ 
प रु 


४८० ` ` ___ सत्यार्थप्रकाशः 


EN क य SILC 
क्योंकि उसने यप्नकूब के जांघ की नस को चढ़ गई थी छुग्रा था ॥ तौ० उत्प० 
पर्वं २३। आ० २४। २५। २६। २७ | २८। २६। ३०। ३१। ३२॥, 

.समीक्षक--जब ईसाइयों का ईश्वर अखाडमल्ल है तभी तो सरः और 

` राखल पर पुत्र होने की कृपा की, भला.यह्‌ कभी ईश्वर हो सकता है ? और 

देखो ! लीला कि एक जना नाम पूछे तो दुसरा अपना नाम ही न वतलावे । 

- और ईश्वर ने उसकी नाडी को चढ़ा तो दी भ्रौर जीता गया परन्तु जो डाक्टरी 

` होता तो जांघ की नाडी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से 

जैसा कि यप्नकूव लंगडाता रहा तो अन्य भक्त भी लंगड़ाते होंगे, जब ईश्वर .|. 
को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात विना दरीर वाले के कंसे हो _ | 

` सकती है? यह केवल लड़कपन को लीला है ॥ ३५॥ त्‌ 
३६- ओर यहूदाह का पहिलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था सो 
* परमेश्वर ने उसे मार डाला ॥ तब यहुदाह ने ओनान को कहा कि अपनी भाई 
की पत्नी पास जा और उससे व्याह कर अपने भाई के लिये वंश चला ॥ 
रौर ओनान ने जाना कि .यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जव वह 

) ` अपनी भाई की पत्नी पास गया तो वीय्ये को भूमि पर गिरा दिया । और 

उसका वह काय्य परमेश्वर की दृष्टि में बुराथा इसलिये उसने उसे भी मार 

डाला ॥ तौ० उत्प० पर्वे ३६ आ० ७1 ८। ६। १०॥ . य्य 

/ ससमीक्षक- अब देख लीजिये ! ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ! जब | 

` उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मार डाला ? उसको बुद्धि शुद्ध क्योंन | 

` करदी ? और वेदोक्त नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि 
नियोग की वातें सब देशों में चलती थीं ॥। ३६॥ “ 

( . * तोरेतयात्राकी पुस्तक । बक. 
३७- जब मूसा सयाना हुआ थ्रौर अपने भाइयों में से एक इबरानी .को 
देखा कि मिश्री उसे मार रहा है ॥ तब उसने इधर उधर दृष्टि किई देखा कि 
कोई नहीं तब उसने उस मिश्री को मार डाला और बालू में उसे छिपा दिया ।। जब 
_ वह दुसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इवरानी आपस में झगड रहे हैं तब 
__ उसने उस अंघेरी को कहा कि तू अपने परोसी को क्यों मारता है ।। तब उसने 
* कहा कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष ग्रधवा न्यायी ठहराया क्या तू चाहता है | 
_ कि ज़िस रीति से तुने मिश्री को मार डाला मुझे भी मार डाले तब मुसा डराः | 
` भोर आला 01000 0: मा० ११1१२1 १३॥ १४। १५॥ | 

९ समीक्षक भब देखिये | जो बाइबल का मुल्य सिकता मते का आचाय 
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* ` भूसा कि जिसका चरित्र क्रोधादि दुगु णो से युक्त मनुष्य की हत्या करनेवाला 


,बोलने वाला भी श्रवस्य होगा, ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पंगम्बर बना 


की आवस्था में थे, विद्याऽवस्था में नहीं इत्यादि ॥ .३७ ॥ 


'लोहू में जो बासन में है बोर के ऊपर की चोखट के और द्वार की दोनों ओर 
. उससे छापो भौर तुममें में से कोई बिहानलों अ्रपने घर के द्वार से बाहर न | 


` घर जाने अन्यथा नहीं । यह काम क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य के सहश है इससे 


_ था उस वन्बुगमों के पहिलोठे:लों जो बन्दीगृह में था पशुन के पहिलौठे समेत 


6 
इश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने से क्या काम है ? ॥ ३९ ॥ 


झर चोरवतु राजदण्ड से बचनेहारा अर्थात्‌ जव बात को छिपाता था तो झठ छु? 


उसने यहूदी भ्रादि का मत चलाया वह भी मुसा ही के सदृश हुआ । इसलिये 
ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मुसा से आदि ले करके जङ्गली 


5 "३ 


३८--श्रौर फसह मेम्ना मारो ॥ आर एक मूठी जूफा लेश्नो ग्रौर उसे उस | | 


जावे ॥ क्योंकि परमेश्वर मिश्र के मारने के लिए ग्रारपार जायगा और जब वह 
ऊपर की चौखेट पर और द्वार की दोनों भ्रोर लोह को देखे तब परमेश्वर दार 
से बीत जायगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारे॥ तौ० या० च 
प०.१२। श्रा २१। २२ 1२३ ॥ “कु 
` समीक्षक--भला यह जो टोने टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर 
सर्वज्ञ कभी हो सकता है ? जब लोह का छापा देखे तभी इसरायेल कुल का 


यह विदित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं॥ ३८॥ _ . 
३९--भ्ौर यों हुआ कि परमेश्वर ने भ्राधी रात को मिश्र के देश भें | 
सारे पहिलौठे को फिराऊन के पहिलोठे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता 


नाश किये और रात को फिराऊन उठा वह और उसके सब सेवक और सारे 
मिश्री उठे और मिश्र में बड़ा विलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें | 
.एक न मरा ॥ तौ० या० प० १२। ग्रा० २६। ३०॥ 

___ समीक्षक--वाह! अच्छा आधीरात को डाकू के समान निर्दयी होकर 
इसाइयों के ईश्वर ने लड़के बाले, वृद्ध और पशु तक भी विना भ्रपराध. भार 
दिये भर कुछ भी दया न भाई और मिश्र में बड़ा विलाप होता रहा तो भी 
कया ईसाइयों के ईश्वर के चित्त से निष्ट्रुरता नष्ट न हुई ? ऐसा काम ईश्वर 
का तो वया किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का .नहीं है। 
झाअ्चये महीं, क्योंकि लिखा है “मांसाहारिणः कुतो दया” जब ईसाइयों 


>? > परमेश्वर तुम्हारे ४) लिये य द क्सा? 2सरीगिले के संतान 


ol PONT ce hn NSS CSN सत्यार्थप्रकाशः ` ह, १० | 


कि वे आगे बढ़े ॥ परन्तु तू अपनी छड़ी उठा थर समुद्र पर झपना हाथ बढे EE 
झौर उससे दो भाग कर और इसरायेल के .सन्तान समुद्र के बीचों बीच से. . |' 
सूखी भूमि में होकर चले जायंगे ॥ तौ०्या०प० १४। था० १४। १५। १६॥ | 
समीक्षक--क्योंजी आगे तो ईश्वर भेड़ों के पीछे गड़रिये के समान इस्रा- 
- येल कुल के पीछे २ डोला करता था श्रव न जाने कहां अन्तर्धान होगया ? | 
नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर. के -रेलगाड़ियों की सड़क बनवा लेते) ' 
जिससे सव संसार का उपकार होता और नाव आदिः बनाने का श्रम छूट * 
` जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर न जाने कहां छिप रहा है? 
. इत्यादि वहुँतसी मूसा-के साथ ग्रसम्भव लीला त्राइबल के ईश्वर ने की. हैं 
_ परन्तु यह विदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है बैसे ही उसके . सेवक 
` ओर ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है। ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम 
« लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥ ४०॥. 2 
rN १-कयोंकि में परमेश्वर तेरा ईश्वर. ज्वलित सर्वशक्तिमान ` हूं पितरों | 
' क्के अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी और # 
चौथी पीढ़ी लों देवैया हूं ॥ तौ० या० प० २० श्रा० ५ ॥ 
श समीक्षक--भला यह्‌ किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से 
॥ ४ पीढ़ी तक दण्ड देना अ्रच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट आर दुष्ट के 
' झन्छे सन्तान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा ? 
. और जो पांचवीं पीढ़ी से आगे दुष्ट होगा उसको दण्ड न दे. सकेगा? विना 
« . अपराश्न किसी को दण्ड देना ग्रन्यायकारी की बात है ॥ ४१ ॥ 
' . `४२--विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर! छः 
. दिन लों तू परिश्रम कर ॥ और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम 
` है। परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी ॥। तौ० या० प० २०: 
' प्रा: ८५1 ६ ॥। हि के 
` समीक्षक-क्या रविवार एक ही पवित्र और छः दिन अपवित्र हैं। और 
क्या परमेश्वर ने छः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था ? क्रि जिससे थक के 
` ` सातवे दिन सोगया ? ग्रोर जो रविवार को झ्राशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि 
छु: दिनों को क्या दिया ? अर्थात्‌ झाप दिया होगा, ऐसा काम विद्वानु काभी | 
नहीं तो ईश्‍वर का क्योंकंर हो सकता है ? भला रविवार में क्या गुण गौर क 
सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिससे एक को पवित्र तथा वर द्या. : 
गौर अन्पॉ"को"ऐकेपही अघि कर'विये' (परक दा 19260 by eGangot  . | 
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. ४३--अपने परोसी पर झूठी साक्षी मत दे । अपने परोसी की खी मर 
* उसके दास उसकी दासी और उसके वेल भर उसके गदहे श्रौर किसी वस्तु 
` का जो तेरे परोसी की है लालच मत कर ॥ तौ० या० प०२०। ग्रा०१६। १७॥ 
समीक्षक- वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के माल पर ऐसे भुक्तते 
| FE, कि जानों प्यासा जल पर, भूखा अन्न पर, जैसी यह केवल मतलबसिन्धु और. 
| “ पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईइवर अवशय होगा । यदि कोई कहे 
|. कि हम सब मनुष्यमात्र को परोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन | 
स्री भोर दासी वाले हैं कि जिनको ग्रपरोप्ती गिने ? इसलिये ये- बातें स्वार्थी | 
मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥ ४३॥ RE ८; 
४४--सो श्वं लड़कों में से हर एक बेटे को और हर एक स्री को जो ' 
पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो ॥ परन्तु वे बेटियां जो पुरुष से संयुक्त, 
नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रबखोः ॥ तौ० गिनती० प० ३ १। | 
1. प्रा, १७। १८॥ ४2, 
`. समीक्षक-वाहजी ? मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है!किजो - 
` ` स्री, वालक, वृद्ध और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे भौर इससे | 
` ` स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था, क्योंकि जो विषयी न होता तो | 
| ' ` भ्रक्षतयोनि अर्थात्‌ पुरुषों से समागम न की हुई कन्याभ्नों को अपने लिये मंग | 
| वाता व उनको ऐसी निर्दयी व विषयीपन की आाज्ञा क्यों देता ?॥॥ ४४॥ | छः 
____ ई५--जो कोई किसी मनुष्य को मारे और वह मरजाय वह निश्चय घात | डू 
किया जाय ॥ और वह मनुष्य घात में न लगा हो परन्तु ईश्‍वर ने उसके हाथ | 
मै सौंप दिया हो तब में तुझे भागने का स्थान वता दुंगा ॥ तौ० यां०प०२१। | 
| श्रा १२।१३॥ ` भि 
११ समीक्षक--जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक थादमी को 
१ मार गाड़कर.भाग गया था उसको यह दण्ड क्यों न हुआ ? जो कहो ईश्वर ने है 
| मुसा को मारने के निमित्त सौंपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुग्रा, क्योंकि उस | 
| मुसा का राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥ ४५॥ रे न्‍ 
|. ४६--और कुशल का बलिदान वेलो से परमेदवर के लिये चढ़ाया ॥ और _ 
मुसा ने भ्राधा लोह लेके पात्रों में रका और आधा 'लोहू वेदी पर छिड़का ॥. 
| ._. भ्रोर मूसा ने. उस लोह को लेके लोगों पर छिड़का और कहा कि यह लोहू.उस | 


| नियम का है जिस. बातों के कारण तुम्हारे साथ 
|. गौर परमेश्‍वर = है “पा वह व Collection. Digitized 0/ ६ 


(| 
| 
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टया  शथाज्ञा जो मैने लिखी है दुँगा॥ 
तुझे पत्थर की पटियां और व्यबस्था झ्ौर आज्ञा जो मेने लिखी है हूं गा।॥ 
_ तौ० या० प० २४॥ भ्रा० ५ । ६।८।१२॥ 


समीक्षक--अब देखिये ! -ये सब जङ्गली लोगों की वाते हैं वा नहीं ? र | 


परमेश्वर वैलों का बलिदान लेता झौर वेदी पर लोहू छिंड़कता यह कैसी 
जङ्कलीपन, सभ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी वेलों का, 


बलिदान लेवे तो उसके भक्त गाय के बलिदान की प्रसादी से पेट क्यों न भरें. 5 | 


और जगत्‌ की हानि क्यों न करे ! ऐसी २ बुरी बातें बाइबल में भरी हैं 
इसी के कुसंस्कारों से वेदों मे भी ऐसा झूठा दोष लगाना चाहते हैं परन्तु वेदों 
में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । भौर यह भी निश्चय हुय़ा कि ईसांइयों का 
ईदवर एक पहाडी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था, जब वह खुदा स्याही, 
लेखनी, काराज नहीं बना जानता और न उसको प्रास्त था इसीलिये पत्थर की 
' पटियों पर लिख २ देता था थर इन्हीं जङ्गलियों के सामने ईश्वर भी बन 
बैठा था ॥ ४६॥ ड 
४७--और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता) क्योंकि मुझे देख के 
“कोई मनुष्य न जियेगा । थौर परमेश्वर ने कहा कि देख्‌ एक स्थान मेरे पास 
है भौर तू उस टीले पर खड़ा रह ॥ झौर यों होगा कि जब मेरा विभव चलक 


अपने हाथ से ढांपू गा ॥ झर श्रपना हाथ उठा लूगा और तू मेरा पीछा . 


र > _ देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा ॥ तौ० या० प० ३३ । आ० २०. 


२१। २२। २३॥ 
समीक्षक- रब देखिये.! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत्‌. शरीरधारी 


और सूया से कैसा प्रपञ्च रचके आप स्वयं ईश्वर बन गया, जो पीछा देखेगा 


« रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा जब खुदा ने अपने 


हाथ से मूसा को ढांपा होगा, तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा । 
होगा ? ॥ ४७॥ ०० १ | 
लय व्यवस्था की पुस्तक तौ ० । 

४८--प्रौर परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और मण्डली के तम्ब में से यह | 


बचन उसे कहा कि ॥ इसराएल के सन्तान में बोल प्रोर उन्हें कह यदि कोई 


तुम में से परमेश्वर के लिये मेट जावे तो तुम ढोर में से अर्थात्‌ गाय बेल और _ 


श पेडचिंकरी' भें'से अपनी: भेंड। बारे 0०% भ्रमत वही, पुसतक प० १ का 


De 


| 


रे ' निक्लेगा तो में तुझे पहाड़ के दरार में रक्‍्खू गा भौर जबलों जा निकलू तुझे 


| 
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भेट लेनेवाला जो कि अपने लिये वलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह 
बैल गाय आदि पशुओं के लोह मांस का भुंखा प्यासा है वा नहीं ? इसीसे वह 
अहिसक और ईश्वरकोटि में गिना कभी नहीं जासकता किन्तु मांसाहारी प्रपञ्जी 
मनुष्य के सदृश है ॥ ४८॥ क र 
«परै ४९--आर वह उस बैल को परमेश्वर के आगे वलि करे और हारून के 
` < बेटे याजक लोह को निकट लावे भ्रौर लोहू को यज्ञवेदी के चारों ओर जो. 
मण्डली के तम्वू के द्वार पर है छिड़कं ॥। तव वह उस भेंट के बलिदान की 
खाल निकाले और उसे टुकड़ा २ करे ॥ और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी | 
पर आग रक्खें और उस पर लकड़ी चुनें ॥ और हारून के बेटे याजक उसके | 
टुकड़ों को और शिर और चिकनाई को उस लकडियो पर जो यज्ञवेदी की आग | 
पर हैं विधि से धरे ॥ जिससे बलिदान की भेंट होवे जो आग से. परमेश्वर के 
सुगन्ध के लिये भेंट किया गया ॥ तौ० लयव्यवस्था की पुस्तक-प० १ । ग्रा० र 
१५।६।७।८।६॥ | 3 
समीक्षक- तनिक विचारिये ! कि बेल को परमेश्वर के प्रागे उसके भक्त 
मारे और वह मरवावे और लोहू को चारों ग्रोर छिड़के, अग्नि में होम करे, 
ईश्वर सुगन्ध लेवे, भला यह कसाई के घर से कुछ कमती लीला है ? इसीसे 
न बाइवल ईद्वरक्कत और न वह जङ्गली मनुष्य के सदृ लीलाघारी ईश्‍वर हो 
सकता है ॥ ४६॥ ` - प 
५०--फिर परमेश्वर मूसा से यह कहके बोला यदि वह अभिषेक किया _ 
हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह ग्रपने पाप के कारण जो | 
उसने किया है अपने पाप की भेट के लिये निसखोट एक वछिया परमेश्वर के ._ 
. लिये लावे॥ झौर बछिया के शिर पर अपना हाथ रवखे -ग्रौर बछिया को. | 
| A परमेश्वर के आगे बली करे ॥। लै० व्य० तौ० प० ४। झा० १।३।४॥ | _ 
ff समीक्षक--ग्रव देखिये ! पापों के छुडाने के प्रायश्चित, स्वयं पाप क्रे ` 
. गाय आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे ओर परमेश्वर करवावे, धन्य हैं ईसाई | 
लोग कि ऐसी बातों: के करने करानेहारे को भी ईश्वर मानकर अपची मुक्ति | 
* झदि की आशा करते हैं ! ! ! ॥ ५०॥ § 
*“ ५१--जब कोई अध्यक्ष पाप करे ॥ तब वह बकरी का निसखोट रर भेम्ना | 
= प्रपनी भेंट के लिये लावे ॥ शोर उसे परमेश्वर के आगे बली करे यह 
हि को सेंट-हे ५४० लैजा क, गर्म प्रदिनेने रट, ० ८. 
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ER क्त याया... ती | 
`  समीक्षक--वाहजी ! वाहू !! यदि ऐसा है तो इनके अध्यक्ष अथातु ` | 

न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होगे ? आप तो यथेष्ठ 
'पाप करें और प्रायश्चित्त के वदले में गाय, बछिया, बकरे आदि के प्राण लेव, 
.तभी तो ईसाई लोग किसी पशु वा पक्षी के प्राण लेने में शङ्कित नहीं होते। 

. सुनो ईसाई लोगो ! अव तो इस जङ्गली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेद- 

' ` मृत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो ॥ ५१ ॥ थः 

Br ५२--ग्रौर यदि उसे भेड़ लाने की पूजी न हो वह अपने किये हुए अ्रप- `` 

मि राध के लिये दो पिंडुकियां और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लबे ॥ 

। ¦ और उसका शिर उसके गले के पास से मरोड डाले परन्तु अलग न करे । उसके 

__.. किये हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उसके लिये क्षमा किया जायगा पर यदि | 

` उसे दो पिडुकियां भरं कपोत के दो बच्चे लाने की पूजी न हो तो सेर भर | 

` ` चोक्षा पिसान.का दशवां हिस्सा पाप की भेंट.के लिये लावे# उस पर तेल न _ 

5 डाले ॥ शौर वह क्षमा किया जायगा॥ तौ० लै० प० ५। आ०७॥ =। 

` १०।११।१२।,१३॥ ` 0 कि FE 
समीक्षक--श्रब सुनिये ! ईसाइयों में पाप करने से कोई धनाढ्य भीन | 

डरता होगा और न दरिद्र, क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायड्चित्त करना 

' सहज कर रक्खा है, एक यह बात ईसाइयों की वाइवल. में बड़ी अदुमुतहै कि _ 

है / विना कष्ट किये पाप से पाप छूट जाय वयोंकि एक तो पाप किया और. दूसरे 

` जीत्रोंकी हिंसा की और खूब आनन्द से मांस खाया और पाप भी (छूट गया,भला 


i . `` इस ईश्वर को धन्य है! कि जिसने बछडा, भेड़ी और बकरी का वच्चा, : | 
` कपोत और पिसान (प्रांटे) तक लेने कां नियम किया । दुत बात तो येह नु. 
कि कपोत के बच्चे “गरदन मरोंड़वा के” लेता था अर्थात्‌ गर्दन तोड़ने का 
- परिश्रम न करना पड़े । इन सब बातों के देखने से विदित होता है कि जङ्ग" : 
लियो में कोई चतुर पुरुष था वह पहाड़ पर जा बैठा और अपने को ईश्वर | 
` प्रसिद्ध किया! जो जङ्गली अज्ञानी थे उन्होंने उसी को ईश्वर स्वीकार कर . । 
. लिया । अपनी युक्तियों से वह पहाड़ पर ही खाने के लिये पशु पक्षी रौर | 
अन्नादि: मंगा लिया करता था और मौज करता था । उसके दूत फरिश्ते कामे. 
' किया करते थे । सज्जन लोग विचारें कि कहां तो बाइबल, में बछड़ा, भेडी, _ 
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कपोत के बच्चे का गला मरोड्ने से वह वहुत देर तक तड़फता होगा तव भी 
ईसाइयों को .दया नहीं ग्राती । दया क्योकर ग्रावे इनके ईश्वर का उपदेश ही | 

{हसा करने कां है भर जव सव पापों का ऐसा प्रायेश्चित्त है तो ईसाके विश्वास : 
से पाप छूट जाता है यह बड़ा आडम्बर क्यों करते हें ? ॥ ५२.॥ 
५ « ५३--सो उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे | 

# चढ़ाया और समस्त भोजन की भेंट जो तन्द्र में पकाई जावे. श्रौर' सब जो 
कड़ाही में अथवा तवे पर.सो उसी याजक की होगी ॥ तौ० ले० प० ७। 

आ० ८।॥ &॥ न 
| .___ समीक्षक--हम जानते थे कि यहां देवी के भोपे शरोर मन्दिर के पुजारियों । 

(` :« की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर ग्रौर. उनके पुजारियों की | 

` ` 'पोपलीला उससे सहस्रग्रणा बढ़कर है, क्योंकि चाम' के” दाम और भोजन के 

`` पदार्थं खाने को ग्रावे फिर इंसाइयों ने खूब मौज उड़ाई होगी और .भ्रब भी! 

' उड़ाते होंगे ? भला कोई मनुष्य एक लड़के को मरवावे और: दुसरे लड़के को 

उसका मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है? वसे ही इंग्वर के सब मनुष्य | 

झौर पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत्‌ हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर | र 

. सकता, इसी से यह वाइबल ईंश्वरक्रत और इसमें लिखा इश्वर झौर इसके ' 

५ ` ` माननेवाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बात लयव्यवस्था आदि 

|“ ुस्तकों में भरी हैं कहां तक गिनावें॥ ५३ ॥ 

गिनती की पुस्तक । ० 
४--सो गदही ने परमेश्वर के दूत को. ग्रपने हाथ में तलवार खेचे हुए 

` भागे में खड़ा देखा तब गवही मागे से श्रलग खेत में फिर गई, उसे मार्ग मै 

` -फिरने के लिये वलग्नाम ने गदही को लाठी से मारा ॥ तब परमेश्वर ने-गदही 

__ >का.मुह खोला और उसने बलश्राम से कहा कि मेने तेरा वया किया है कि तूने 

` : मुझे श्रब 'तीन वार मारा ॥ तौ० शि० प० २२। ग्रां २३। २८॥ (क 
की समीक्षक--प्रथम तो गदहे तक ईदवर के दूतों को देखते थे और आज कल Ft 
बिशप पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत ch 
दीखते हैं, कया आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा-नहीं ? ग्रदि हें तो | 
क्या बड़ी नींद में सोते' हैं ? वा रोगी अथवा अन्य भुगोल में चले गये ! 
 `किसी अन्य घन्धे में लग गये वा अब इंसाइयों से रुष्ट हो गये ? अथवा 

` गये ? विदित नहीं होता कि वया हुआ, अनुसान तो ऐसा होता है.कि जो 
रॉ-हे,-नाहीदीखले शोत प्मीःभहीं जे।रातयीते7 हो गे 
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अड १ । ` सतपा” त्ये ` सत्यार्थप्रकाशः 
_ मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं ।।५४। कु 
ro समुएल की दूसरी पुस्तक | 
५५--प्रौर उसी रात ऐसा हुग्रा कि परमेश्‍वर का वचन यह कहके नातन 
को पहुंचा । कि जा ग्रौर मेरे सेवक दाऊद से कह कि परमेश्वर यों कहता है 
मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्यों जव से इसरायल के सन्तानको , 


मिश्र से निकाल लाया मैंने तो आज के दिनलों घर में वास न किया परन्तु तम्बरुः ˆ | 


_ में और डेरेमें फिरा किया॥ 

तौ० समुएल की दूसरी पु० प० ७ | आ० ४। ५1 ६ ॥- 
| समीक्षक--अब कुछ सन्देह न रहा कि इंसाइयों,का इंइवर मनुष्यवत्‌ 
, देहधारी नहीं है । भौर उलहना देता है कि मैने बहुत परिश्रम किया इधर- 


' उधर डोलता फिरा तो श्रब दाऊद घर ब्रनादे तो उसमें आराम करू, क्यों 


/ ` इंसाइयों को ऐमे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती 


` 


“उचित है ॥ ५५॥ 


राजाओं की पुस्तक । ः 
५६--भौर वाबुल के राजा नवूखुद्र नजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के 
है ८ पांचवे मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबूसर अद्वान जो. 
_ चिज सेना का प्रधान भ्रध्यक्ष था यरूसलम में झाया और उसने परमेश्वर का 
मन्दिर और राजा का भवन झौर यरूसलम के सारे घर भौर हरएक बड़े घर 
' ' को जला दिया भौर कसदियों की सारी सेना ने जो उस सेना के अध्यक्ष के 
साथ थी यरूसलम की भीतों को चारों ओर से ढादिया ॥ 
2 ` तौ० रा० प० २५। आ० ८५। € 1 १०॥ 
समीक्षक- क्या किया जाय, ईंसाइयों के इंशवर ने तो अपने आराम के 
.. लिये दाऊद ग्रादिसेघर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नवु- ` 
सर अद्दान ने ईश्वर के घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और इंशवर वा उसके दूतों 
की सेना कुछ भी न कर सकी, प्रथम तो इनका इंइवर वडी लड़ाइयां मारता 


ऋुपचाप क्यों बैठा रहा ? और न जाने उसके दुत किधर भाग गये? ऐसे 
समय पर कोई भी काम न आया और ईश्‍वर का पराक्रम भी न जाने कहाँ 


उड गया. यहि सहु, तताए सन्नी हो. तो जो ।१८विजग्न र 126 £ क 
व्यथं ही गई, क्या मिश्र के लड़के लड़कियों के मारने में हो 
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` ` परन्तु क्या करें विचारे फंस ही गये अब निकलने के लिये बड़ा पुरुषार्थ करना ... 


की बातें प्रथम लिखी | 


.था और विजयी होता था परन्तु अब भ्रपना घर जला तुड़वा बैठा न जाने, द 
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कहानियां भरी हें॥ ५६॥ , 
ज़बूर का दूसरा भाग 
` काल. के समाचार की पहली पुरतक 
20 ४७--सो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी भेजी ग्रौर इसराएल' 
| से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये ॥ पहिली० प०'२१। श्रा १४॥ | 
समीक्षक--श्रब देखिये ! इसराएल के ईसाइयों के ईश्वर की लीला जिस 
इसराएल कुल को बहुत से वर दिये थे भ्रौर रात दिन जिनके पालन में डोलताः 
था भ्रब झट क्रोधित होकर मरी डालके सत्तर सहस्र मनुष्यों को भार डाला, , | 
जो यह किसी कवि ने लिखा है सत्य है कि :-- ७ ड 
` क्षणे रुष्टः क्षणे दुष्टो रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे। 
| आव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोडपि भयंकरः ॥ १॥ 
१ जैसे कोई मनुष्य क्षण में प्रसन्न, क्षण में अप्रसन्न होता है अर्थात्‌ क्षण २ 
भरै प्रसन्न ग्रप्रसक्न होवे उसकी प्रसन्नता भी भयदायक होती है बेसी लीला 
ईसाइयों के ईश्वर की है ॥ ५७॥ - 


ऐयूव की पुस्तक , | 
भ्८--और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेइवर के झागे ईस्वर के पुत्र भा 

खड़े हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्‍वर के आगे आखड़ा हुग्रा॥ | | 
| और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहां से आता हैं तब शेतान.े उत्तर | ( 
| दे के परमेश्‍वर से कहा कि पुथिवी पर घूमते ग्रौर इधर उधर से फिरते चला | 
| ग्राता हुं । तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जांचा | 
|! है कि उसके समान पृथित्री में कोई नहीं है वह सिद्ध और खरा जन ईइवर से. 2 
|) डरता और पाप से अलग रहता है और अबलों अपनी सच्चाई को घर रबखा है | 
| ओर तूने मुझे उसे अकारण नाश करने को उभारा है। तब शैतान ने उत्तर | 
| ` देके परमेश्‍वर से कहा कि चाम के लिये चाम हां जो मनुष्य का है सो अपने | 
__ प्राण के लिये देगा । परन्तु रब अपना हाथ बढ़ा झौर उसके हाड मांस को छू 
तब वहं निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागेगाः। तब परमेश्वर ने. शैतान से कहा 
को बचा तब शैतान परमेदवर 
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समीक्षक--अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर, का. सामथ्यं कि शैतान | 
सके सामने उसके भक्तों को दुःख देता है, न शतान को दण्ड, न. अपने भक्तों को -| 
` बचा सकता हैं भौर न दूतों में सें कोई-उंसका सामना कर सकता है। एक 
शैतान ने सबको भयभीत कर रकखा है भौर ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं | 
. है जो सवंज्ञ होता तो एँयूब की परीक्षा शैतान से वयों कराता? ॥ ५८॥ 
- . उपदेश की पुस्तक | 0 
५९--हां मेरे भ्रन्तःकरण ने बुद्धि श्रौर ज्ञान बहुत देखा है और सेने बुद्धि | 
और बौढ़ाहपन झौर मुढ्ता जानने को मन लगाया मैंने जान लिया कि यह भी | 
मन का भू फट है । क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ां शोक है ओर जो ज्ञान में 
. बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है ॥। ग 
` ज० उ० प० १॥ श्रा० १६। १७। १८॥ 
Be समीक्षक--ञव देखिये ! जो बुद्धि और, ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको “दो . 
ओ। . आनते है और बुद्धि बृद्धि मै शोक, थरं दुःख मानना विना अविद्वानों के ऐसा, | 
लेख कौन कर सकता है ? इसलिये यह वाइवल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी 
विद्वान्‌ की भी वनाई नहीं है॥ ५६॥ .... 
यह थोडासा तौरेत जबूर के विषय में लिखाःइसके आगे कुछ मत्तीरचित 
`. अदि इज्जील के विषय सें लिखा जाता है. कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाणः 
भुत मानते हैं जिसंका नाम इज्ञील रवखा है उसकी परीक्षा थोड़ीसी लिखते हँ 
॥ कि यह कंसी है। 5 
eR सत्तीरचित इख ' ` . “7 
|. ६०--यीशुखीए जा जन्म इस रीति. से हुआ उसकी. माता मरियम की 
युसफ से मंगनी हुई थी पर उनके इकट्ठा होने के पहले ही वह देख पड़ी कि 
. पवित्र आत्मा से गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में उसे दशन 
` -दे कहा, हे दाऊद के सन्तान यूसफ तू भ्रपंनी स्त्री मरियम को यहां लाने से मत 
' डर क्योंकि जो गर्भ रहा सो पवित्र भ्रात्मा से हे ॥ . .. : न्य 
नभ इ० पर्वे १ । आ० १८। २०॥ | 
._. समीक्षक--इन बातों को कोई विद्वान्‌ नहीं मान सकता कि जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाण और सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। इन बातों को मानना मूर्ख मनुष्य जङ्गलियों 


त्य bt वाम A | ज मेसवर,का नियम है स्प. र 


काइ तोड़ सकता 


नयम की उलटा पलटा करे तो इ 
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[. आजा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ भौर निभ्रम है, ऐसे तो जिस २ | 
कुमारिका के गर्भ रहजायं तव सव कोई ऐसे कह सकते हें कि इसमें गर्भ का « 
रहना ईश्वर की ग्रोर से है रौर झूठ मूठ कहंदे कि परमेश्वर के दूत ने मुझको 
स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्मा की ओर से है, जैसा यह ग्रसम्भव 
प्रपञ्च रचा है वैसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव | 
नखा है, ऐसी २ बातों को आंख के ग्रन्थे गांठ के पूरे लोग मानकर भ्रमजाल 
गिरते हैं। यह ऐसी वात हुईं होगी किसी पुरुष के साथ समागम होने से | 
गर्भवती मरियम हुईं होगी, उसने वा किसी दुसरे ने ऐसी असम्भव वात उड़ादी | 
होगी कि इसमें गर्भ इश्वर की ओर से है॥ ६०॥ 
६१--तब आत्मा यीशु को जंगल में. ले गया-कि शैतान से उसकी परीक्षा 
की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भूखा हुआ ^ 
तब परीक्षा करनेहारे ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कहदे कि ये पत्थर 
रोटियां वन जावे ॥ इं० पर्वे ४ श्रा० १। २।३॥ हल 
3 ` समीक्षक--इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयो का ईश्वर सर्वेज्ञ नहीं, ` 
क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शेतान से वर्यो कराता स्वयं जान | 
लेता, भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भूखा 'रक्बें | 
तो कभी बच सकेगा ? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का 
बेटा और न कुछ उसमें करामात भ्रर्थात्‌ सिद्धि थी नहीं तो ` शैतान . के सामने - 
पत्थर की रोटियां क्यों न बना देता ? और श्राप भूखा क्यों रहता ? और. 1 
सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये है उनको रोटी कोई भी नहीं | 
वना सकता और ईइवर भी पूर्वेकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता,. क्योंकि 
वह सर्वज्ञ और उसके सव काम विना भूल चूक के हैं ॥ ६१॥ क: 
६२-उसने उनसे कहा. मेरे पीछे: झाओ में तुमको मनुष्यों के मछुबे _ 
|. बनाऊ'गा वे तुरन्त जालों को छोड्‌ के उसके पीछे होलिये॥ ३० पर्वे ४। | रि 
|. ग्रा १९॥ २०। २१॥ 1 
` समीक्षक--विदित होता है कि इसी पाप अर्थात्‌ जो तौरेत में दश. 
.. आ्ज्ञाओं मे लिखा है कि (सन्तान लोग अपने माता पिता की. सेवा और मान्य 
. करें जिससे उनकी उमर बंढ़े सो) ईसा ने न न अपने माता पिता की सेवा की. 
` और दुसरे को भी माता पिता की सेवा से छुझये इसी अपराध से चिरंजीवी 
“रहा और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों को फंसाने के लिये एकमत | 
८ सुक लमूतु 


~ 
ह यर हो साक ना पल ४९२ सत्याथंप्रकाश: 
प्रयोजन साधें जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल छ) 
* मै मनुष्यों को फंसावे तो क्या आइचर्य है ? क्योंकि जैसे बड़ी २ भौर बहुत 
. भच्छियों को जाल में फंसाने वाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है 
ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फंसाले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और 
जीविका होती.है । इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों क्रोन पढ़ा न 
सुना उन विचारे भोले मनुष्यों को अपने जाल में फंसाके उसके मां वाप कुटुम्ब 
आदि से पथक्‌ कर देते हैं, इससे सब विद्वानु आयौँ को उचित है कि स्वयं इनके 
| अमजाल से बचकर अन्य अपने भोले भाइयों के बचाने में तत्पर रहें ॥६२॥ 
६ ६३-तब यीशु सारे गालील देश, मेँ उनकी सभाश्रो में उपदेश करता 
. ` हुआ और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ और लोगों भें हरएक. रोग 
` ओर हर व्याधि को चङ्गा करता हुआ फिरा किया । सब रोगियों को जो नाना- 
'' प्रकार के रोगों और पीड़ाओं से दुःखी थे और भुतग्रस्तो ग्रौर मृगीवाले और 
र झर्द्धाज्ियों को उस पास लाये और उसने चङ्गा किया ॥ इं० स० प० ४। | 
झा० २३।२४। २५॥ ` र a 
_ -समीक्षक-जैसे आजकल पोपलीला निकालने ' मन्त्र पुरश्चरण आशीर्वाद 
/ बीज भौर भस्म की चुटकी देने से भूतों को निकालना रोगों को छुड़ाना सच्चा 
हो तो बह इ्जील की बात भी सच्ची होवे, इस कारण भोले मनुष्यों को भ्म 
में फंसाने के लिये ये बाते हैं जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो 
` यहां के देवी भोपों की बाते क्यों नहीं मानते ? क्योंकि वे वाते इन्हीं के | 
“सहद हैं ॥ ६३॥ 
६४--धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 
. क्योंकि में तुम से सच कहता हूँ कि जब लों श्राकाश भौर पुथिवी टल न जायें 
तबलो व्यवस्था से एक मात्रा. अथवा एक विन्दु विना पुरा हुए नहीं टलेगा। ._ 
. इसलिये इनं अति छोटी प्राज्ञाओं में से एक को लोप करे और लोगों को वैसे _ 
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किन्तु जो मन में दीन होता है उसको सन्तोष कभी नहीं होता इसलिए यह. | 
बात ठीक नहीं । जब आकाश पुथिवी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायगी 
ऐसी ग्रनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है स्ज्ञ ईश्वर की नहीं, भोर यह एक 
. प्रलोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आज्ञांप्नों को न मानेगा वह स्वगं 
शर सब से छोटा गिना जायगा ॥ ६४॥ 
६५--हमारी दिन भर की रोटी भ्राज हमें दे अपने लिये पृथिवी पर 
न का संचय मत करो ॥ इं० म० प० ६। आ० ११। १६॥ 
समीक्षक--इससे विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ हे. 
उस समय लोग जङ्गली और दरिद्र थे तथा ईसा भी वेसा ही दरिद्र था इसी से 
तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और 
` सिखलाता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धन संचय वयो करते हैं? उनक़ो 
चाहिये कि ईसा के वचन के विरुद्धं न चलकर सब दान पुण्य करके दीन 
, होजायें ॥ ६५ ॥ जु 
` ६६--हर एक जो मुझ से हे प्रभु २ कहता है स्वगं के राज्य में प्रवेश 
नहीं करेगा ॥ इं० म० प० ७। आ० २१॥ ` 
समीक्षक- -ग्रब विचारिये बड़े २ पादरी विशप साहेव और कृरचीन लोग | 
जो यह ईसा का वचन सत्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रमु अर्थात्‌ ईश्वर कभी . 
न कहें, यदि इस बात को मानेंगे तो पाप से कभी नहीं बच सकंगे॥ ६६॥ - 
७--उस दिन में बहुतेरे मुझ से कहेंगे तब में उनसे खोल के कहूंगा मेते 
'तुमको कभी नहीं जाना है । कुकम्मं करनेहारे मुझसे दूर होग्रो । इ० म० प° 
७। आ० २२। २३॥ ल 
. समीक्षक--देखिये ईसा जङ्गली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्व _ 
में न्यायाधीश बनना चाहता था, यह केवल भोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की ड 
४५ बात है ॥६७॥ 7 
| ६८--और देखो एक कोढ़ी ने भ्रा उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु! जो _ 
` आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ा उसे छूके कहा में तो | 
. चाहता हूं शुद्ध होजा घ्रोर उसका कोड़ तुरन्त शुद्ध हो गया ॥ ३० म० प० ८। 
आ०२।३॥ 
. समीक्षक--ये सब बातें भोले भाले मनुष्यों के फंसाने की हैं, क्योंकि जब 
. ईसाई लोग इन विद्या, सृष्टिक्रमबिदद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचाय्ये 
` अन्वन्तर? कदयप। आकि को“ बातें व्नो-पुराय-कोर/ माइक, म, «रेषु 
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' मरी हुई सेना को जिलादी, वृहस्पति के पुत्र कच. को टुकडा २ कर जानवर और | 
. मच्छियों को खिला दिया फिर भी शुक्रा चाय्यं ने जीता कर दिया पश्चात्‌ कच ` | 
_ ` को मार कर शुक्राचाय्यं को खिला दिया फिर भी उसंको पेट में जीता कर 
बाहर निकाला, श्राप मरगया उसको कच ने जीता किया, कश्यप ऋषि ने , 
. मनुष्यसहित वृक्ष को तक्षक से भस्म हुए पीछे पुनः वृक्ष और मनुष्य को जिला 
- दिया, घन्वन्तरि ने लाखों मुर्दे जिलाये, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चङ्गा 
। : क्रिया, लाखों अन्धे भ्रौर बहिरों को आंख आर कान दिये इत्यादि. कथा को 
. मिथ्या क्यों कहते हैं ? जो उक्त वाते मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों : | 
. नहीं, जो दूसरे की बात को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहते हें तो 
¬ हठी क्यों नहीं ? इसलिये ईसाइयों :की. वाते केवल हठ शौर लड़कों के 
. समान हैं ॥ ६८॥ प | 
, ` ६६--तब भूतग्रस्त मनुष्य कवरस्यान में से निकल उससे आमिले जो यहाँ 
.__, लों अतिप्रचण्ड थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था थौर देखो उन्होंने क 
" है चिल्ला के कहा हे यीशु ईश्वर के पुत्र ! आपको हम से क्या काम क्या आप, 
` समय के आगे हमें पीड़ा देने को यहां आये हैं सो भूतों ने उससे विनती कर 
| कहा जो श्राप हमको निकालते हैं तो सूभ्ररों के झुण्ड में पठने दीजिये उसने 
/. उनसे कहा जागरो और वे निकल के सूअरों के झुण्ड में पठे और देखो सुग्ररों 
का सारा झुण्ड कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड गया और पानी में हूत्र सरा ॥ इंए 
` म० प०८। श्रा २८॥ २६।३०।३१।३२।२३३॥ 
समीक्षक--भला यहां तनिक विचार करे तो ये बातें सब:झूठी हैं, क्योंकि 
. भरा हुआ मनुष्य कबरस्थान से कभी नहीं निकल सकता वे किसी पर न जाते 
न संवाद करते हैं ये सब वातं अज्ञानी लोगों की है जो क्रि महाजङ्कली हैं वे 
. ऐसी वातों पर विश्‍वास लाते हैं और उन सूश्ररों की हत्या कराई, सूश्ररवालों | 
की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा और ईसाई लोग ईसा को पापः | 
' क्षमा और पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन भूतों को पवित्र क्‍यों न कर _ 
.. सका ? और सूग्ररवालों की हानि क्यों न भरदी ? क्या आजकल के सुशिक्षित « 
इसाई अङ्गरेज लोग इन गपोड़ों को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो अमु | 
जाल में पड़े हैं॥ ६६॥ . है - हट 
 ७०-_देखो लोग एक अर्द्धाञ्जी को जो खटोले पर पडा था उस पास लाये 
रुसी जे, का, निगा, देखते उस तादाजी तेक", देत पर कर. 
तेरे पाप क्षमा किये गये हैं में धमियों को नहीं परन्तु पापियों को पश्चात्ताप के 
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लिये बुलाने आया हूं ॥ इं० म० पं० ९ आ० २।,१३॥ 
. ` संमीक्षक--यह भी वात वेसी ही ग्रसम्भव है जेसी पूर्वे लिख ग्राये हैं रोर | 
| जो पाप क्षमा करने की बात है.वह केवल भोले. लोगों. को प्रलोभन देकर | 
फंसाना है । जैसे दूसरे. के पीये मद्य भांग अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं 
प्रात हो सकता वेसे ही किसी का क्रिया;हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता 
किन्तु जो करता. हे वही भोगता है, यही ईश्वर का न्यायः है, यदि दूसरे का 
किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अथवा .न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा 
. 'कर्ततात्रों ही को यथायोग्य फल ईश्वर;न देवे तो. वहेःग्न्यायकारी होजावे, देखो 
| घर्मं ही कल्याणकारक है ईसा वा अन्य कोई नहीं भ्रौर' घर्मात्मांम्रों के लिये | 
ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी' नहीं झौर न पापियो के लिये, क्योंकि पाप . ' 
किसी का नहीं छूट सकता ।। ७० ॥॥ ; 
७१--यीशु ने.अपने १२ शिष्यों, को अपने पास बुलाके उन्हें ग्रशुद्ध भूतो पर 
अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हरएक रोग और हर व्याधि को चङ्गा 
करे। बोलनेहारे. तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता 
है। मत समझो कि में पुथित्री पर मिलाप करवाने को नहीं, परन्तु खड्ग 
चलवाने को श्राया हूं । में मनुष्य को उसके पिता से और वेटी को उसकी मां 
से और पतोंह को उसकी सास से अलग करने आया हँ । मनुष्य के घर ही के . * 
लोग उसके बेरी होंगे ॥ इं० म्‌० प० १०.। ग्रा० १३.। ३४। ३५। ३६॥ ` | 
न समीक्षक--ये वे ही शिष्य हैं जिनमें से एक ३० (तीम) रु० के लोभ पर 
| ईसा को पकड़ावेगा और भ्रत्य बदल कर अलग २ भागगे, भला ये. वात 
| जब विद्या ही से विरुद्ध हे. कि भूतों का आना वा निकालना, विना श्रौषधि 
1 वा पथ्य के व्याधियो का छूटना सृष्टिक्रप से -असम्भव है। इसलिये ऐसी २ 
|. बातों का मानना श्रज्ञानियों का काम है, यदि जीव वोलतेहारे नहीं ईश्वर | 
| बोलनेहारा है तो जीव क्या काम करते हैं ? और सत्य वा भिथ्याभाषंण के | 
, १ फल सुल वाः दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा यह-भी एक मिथ्या बात है। | 
. और जैसा ईसा फूट कराने और लड़ाने को आया था वहा आजकल कलह 
लोगों में चल रहा है, यह केसी बुरी बात है कि फूट कराने से सर्वथा. मनुज्यों 
` कोदुःख होता है ग्रोर ईसाइयों ने. इसी. को 'गुषमन्त्र समझ लिया होगा, 
९ क्योंकि एक दूसरे की फूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते 
होंगे ? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को 
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७२--तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने. ' 
कहा सात और छोटी मछलियाँ;तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा । 
दी तब उसने उन सात रोटियों को भौर मछलियों को धन्य मान के तोड़ा | 
र अपने शिष्यो को दिया ग्रोर क्षिष्यो ने लोगों को दिया सो सब खाके तुस्त 

हुए और जो टुकड़े बच रहे उनके सात टोकरे भरे उठाये जिन्होंने खाया सो 
-खियों और बालकों को छोड़ चार सहख पुर्न चे॥ इं० म० प० १५। अ) ` 
३४। ३५ । ३६। ३७। ३८। ३६॥ ३ 
समीक्षक" अब देखिये ! क्या यह माजकल के भूठे सिद्धो और इन्द्र 
-जाली प्रादि के समान छल की बात नहीं है? उन रोटियों में अन्य रोटियां | 
-कहां से श्रागई ? यदि ईसा में ऐसी सिद्धियां होतीं तो भाप भूखा हुआ सूलर के 
,फल खाने को क्यों भटका करता या, अपने लिये मिट्टी पानी भ्रौर पत्थर 
आदि से मोहनभोग रोटियां क्यों न बनालीं ? ये सब बातें लड़कों के खेलपन 
की हैं, जैसे कितने ही साधु वैरागी ऐसी छल की बातें करके भोले मनुष्यों 
को ठगते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥ ७२ ll पक 
` ` ५३-- और तब वह हरएक मनुष्य को उसके कार्ये के अनुसार फत 
देगा ॥ इं०म०.प० १६।आ० २७७४ ` | 
समीक्षक--जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो इंसाइयों का पाप क्षमा 
होने का उपदेश करना व्यर्थ है और वह'सच्चा हो तो यह झूठा होवे, यदि 
-कोई कहे कि क्षमा करने के योग्य क्षमा किये जाते भ्रौर क्षमा न करने के योग्य 
क्षमा नहीं किये जाते हैं यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सब कर्मों का फल यथा 
योग्य देने ही से न्याय ग्रौर पूरी दया होती है ॥ ७३. ॥. 
` ७४- हे अविशत्रासी 'और हठीले लोगो ! में तुमसे सत्य कहता हूँ यदि 
-तुमको राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे 
कि यहां से वहां चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुमसे प्रसाध्य 
- नहीं होगा ॥ इं० म० प० १७ । ग्रा० १७। ३० ॥ | 
समीक्षक- प्रब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि “आशो 
हमारे मत में पाप क्षमा कंराशो मुक्ति पाग्रो” झादि वह सब ' मिथ्या बात 
है। क्योंकि जो ईसा में पाप छुडाने, विष्वास जमाने श्रौर पवित्र करते का 
सामथ्यं. होता तो भ्रपने क्षिष्यो के आत्मा प्रो को निष्पाप विश्वासी पवित्र बयो 
` "हव्हरहेता, १ जो इसा के साथ ।0 झ्य थे जब उन्हीं को शुद्ध, विश्वात 
= -ोर कल्याण न कर सका सै वह भरे पर ने आ महै है ईस हा क्ती 


Cre MTS Te पप 


| ही... 
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प “पवित्र नहीं कर सकेगा, जव ईसा के २ नहीं कर सकेगा, जव ईसा के चेले राईभर विशवास से रहित थे भोरे | र र) 
= उन्होंने यह इश्ञील पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जो श्रविश्‍वासी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास, | ह 
. करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं श्रौर इसी से यह 
भी सिद्ध हो सकता है कि जो ईसा का वचन सच्चा है तो किसी ईसाई पैः 
` हुक राई के दाने के समान विश्वास अर्थात्‌ ईमान नहीं है, जो कोई कहे कि . 
म में पूरा वा थोड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि ग्राप इस पहाड को 
मागे में से हुटा देवें यदि उनके हटाने से हट जाय तो भी पूरा विश्वास नहीं 
| किन्तु एक राई के दाने के बराबर है भ्रौर जो न हटा सके तो समझो एक . 
छोंटा भी विश्वास, ईमान अर्थात्‌ घमं का ईसाइयों में नहीं है, यदि कोई | 
कहे कि यहां अभिमान श्रादि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि 
जो ऐसा हो तो मुद, न्धे, कोढ़ी, भूतग्रस्तों को चङ्गा करना भी आलसी, | 
: अज्ञानी, विषयी और श्रांतों को बोध करके सचेत कुशल किया होगा जो ऐसा | 
*मान तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो स्वशिष्यों को ऐसा क्यों ' 
न कर सकता ? इसलिये श्रसम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश र. 
करता है, भला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी ग्रटाट्रर जङ्गलीपन | 
| -की बातें क्यों कह देता ? तथापि ( निरस्तपादपे देशो एरण्डोऽपि द्र मायते) ज्‌ 
-जैसे जिस देश में कोई भी वृक्ष न हो तो उस देश में एरण्ड का वृक्ष ही सब | 
से बड़ा और अच्छा गिना जाता है वेसे महाजङ्कली भ्रविद्वानों के देश में ईसा - 
,का भी होना ठीक था पर आजकल ईसा की क्या गणना हो सकती है।। ७४ ॥ 
७५- मै तुम्हें सच कहता हूं जो तुम मन न फिराओ और वालको के 
समान न हो जाश्रो तो स्वगं के राज्य में प्रवेश न कर पाग्नोगे ॥ प्ली 
| . इं० म० प० १८।अा०३॥ | 
७ समीक्षक--जब ग्रपनी.ही इच्छा से मन का फिराता स्वर्ग का कारणा 
॥ और न फिराना नंरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले _ 
सकता ऐसा सिद्ध होता है, और बालक के समान होने के लेख से यहु विदित _ 
होता है कि ईसा की बात विद्या और सृष्ट्रिक्रम से वहुतसी विरुद्ध थीं और यह 
भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मान लें, पूछें _ 
_ गाठे कुछ भी नहीं, ग्रांख मीच के. मान लेव, बहुत से ईसाइयों की व्रालबुद्धिव 
` चेष्टा है नहीं तो ऐसी युक्ति विद्या से विरुद्ध बातें क्यों मानते ? और यह | 


| Es सिद्ध हुछ जो, (वैसा प्राप्त :विद्याद्वीज/ आलबुदि/ल. होला? क 


चः 


CS 
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बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी, | 


अपने सहश बनाना चाहता ही है ॥.७५ ॥. 

1 ७६---मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों 

' कठिन होगा फिर भी में तुमसे कहता हुं कि ईश्वर के राज्य में घनवानु के प्रवेश 
करने से ऊट का सुई के-नाके में से जाना सहज है ॥ 


 इ० म० प० १६। आं० २३ । २९) | 


| > समीक्षक--इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था धनवाचू लोग 
> उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा परन्तु यह बात सच, 
` नहीं, क्योंकि धनाढ्यों और दंरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं जो कोई भ्रच्छा काम 

करे वह अच्छा भौर बुरा करे वह बुरा फल पाता है और इससे यह भी सिद्ध 
. होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था, सत्र नहीं, 
. जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं, जो ईश्वर है उसका राज्य सवंत्र है पुनः 
उसमें प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की वात है और 


जायेंगे ? दरिद्र सब स्वगं में जायेंगे. भला तनिकसा विचार तो ईसामसीह 
करते कि जितनी सामग्री घनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं 
यदि धनाढ्य लोग विवेकं से धर्म मार्ग. में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े 
रहें और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त, हो सकते हैं ।। ७६ ॥ हि 

७७--यीशु ने उनसे कहा में तुमसे .सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब 
. मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वये के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे 


. ` करोगे जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइयों वा बहिनों वा पिता 
_.. अनन्त जीवन का अधिकारी होंगा।। इं०म० प० १९। श्रा० २८। २€॥ 

गौर जिसने ३०) के लोभ से अपने गुरु को 
करेंगे, भनु 


“मार. दिया हो लन जी 


हो ईसा के स्व % 


[ को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना. 


` इससे यह भी झाया कि, जितने ईसाई धनाढ्य हैं. व्या - वे सव नरक ही मॅ 


` हो लिये हो वारहं सिहासनों पर बैठ के. इस्रायेल के बारह कुलों का न्याय 
. पाता वास्त्री वा लड़कों वा भूमि. को त्यागा है सो सौ गुणा पावेगा और 
समीक्षक--अ्रब देखिये ! ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मरे. 
इसके पास सिंहासन पर वैठेंगे, और इस्ायेल के 


ही न:किया जायगा किन्तु उनके सब उनः माफ 
मान होता है. इसीलिये ईसाई लोग 


| 


RB छल ७. ७ रही 
क } 
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भी न्याय होगा ओर इससे वड़ा दोष भ्राता है, क्योंकि एक सृष्टि की आदि 
में मरा और एक क़यामत की रात के निकट मरा, एक तो ग्रादि से ग्रन्त तक 
श्राशा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दुसरे का उसी . समय न्याय | 
हो गया यह कितना बड़ा अन्याय है और जो नरक में जायगा सो अनन्त काल ' ' 
तक नरक भोगे भौर जो स्वर्ग में जायगा वह सदा स्वर्ग भोगेगा यह भी ` 3, 
बड़ा अन्याय है, क्योंकि भ्रन्तवाले. साधन और कर्मों का फल भ्रन्तवाला होना 
चाहिये ग्रौर तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता इसलिये | 
_ तारतम्य से श्रधिक न्यून सुख दुःख वाले भ्रनेक स्वगं और नरक हों तभी 
सुख दुःख. भोग सकते हैं सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं इस , 
“लिये यह पुस्तक ईश्वरक्कत वा ईसा ईश्वर. का बेटा कभी नहीं हो सकता, यह | 
बड़े अनर्थे की बात है कि कदापि किसी के मा बाप सो २ नहीं हो सकते ' 
किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होताः है अनुमान है किः मुसलमानों 
नज ने जो एक को ७२ स्त्रियां बहिएत में मिलती हे लिखा है .सो यहीं से लिया 
` ` होगा ॥ ७७ ॥ - 
८--भोर को जब बहम घर को फिर जाता था तब उसको भूख “लगी 
और मागे में एक गूलर का वृक्ष देख के वह उस पास आया परन्तु उसमें और 
| . कुछ न पाया केवल पत्ते और उसको कहा तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे 
इस पर गूलर का पेड़ तुरन्त सूख गया ॥ इं० म० प० २१) आ० १८। १६॥ ; 
समीक्षक--सब पादरी लोग ईसाई कहते हें कि वह बड़ा शान्त शमा- 
` :न्वित और क्रोघादि दोषरहित था परन्तु इस बात को देखने से ज्ञात होता है 
. कि ईसा क्रोधी भ्रौरं ऋतु के ज्ञानरहित था .और वह जंगली मनुष्यपन के. 
| : स्वभावयुक्त वत्तंता था, भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ, है उसका क्या अपराध था 
| | ` कि उसको शाप दिया श्रौर वह सूख गया, उसके शाप से तो न सूखा होगा 
७. किन्तु कोई ऐसी श्रोषधि डालने से सूख गया हो तो कोई ग्राइचर्य नहीं॥ ७८॥ . | 


मू 

ह 
सै 
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अपनी ज्योति देगा तारे भ्राकाश से गिर पडेगे भ्रोर भ्राकाश की सेना £ 
:,जायगी ॥ इं० म० प० २४] ग्रा २९॥ ` ट 
 . समीक्षक--वांहुजी ईसा ! तारों को किस विद्या से गिर पड़ना आपने 
- जाना और भ्राकाश की सेना कौनसी है जो डिग जायगौ ? जो कभी ' 
थोड़ी भी विद्या पढ़तां तो अवश्य. जान लेता कि ये तारे सब भूगोल 
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लकडे चीरने, छीलना, काटना झौर जोड़ना करता रहा होगा, जब तरङ्ग उठी 

. कि में भी इस जंगली देश में पैगम्बर हो सकू गा बाते करने लगा, कितनी बातें 
उसके मुख से अच्छी. भी निकलीं और बहुत सी बुरी, वहां के लोग जंगली 
.. घे मान वेठे, जैसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो. 


| इसकी सिद्धाई कुछ भी न चलती अरव कुछ ` विद्या हुए पश्चात्‌ भी व्यवहार के, 
है: पेच और हठ से इस पोल मत को न छोड़कर सर्वेथा सत्य वेदमागं की ओर 
| 
१ 


सत्याथेप्रकाश: 


नहीं 'मुकते यही इनमें न्यूनता है ॥ ७६ ॥ 
८० --झकाश श्रौर पृथिवी टल जायेगे परन्तु मेरी बाते. कभी न 
टलेंगी ॥ इं० म० प० २४। आ० २५॥ 
समीक्षक--यह भी बात ञ्रविद्या ग्रौर 
कर कहां जायगा ? जब आकाश अतिसूक्ष्म 
इसका हिलना कौन देख सकता है ? और अपने 
अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ।! ८०॥ 
८१--तब वह उनसे जो वाई शोर हैं कहेगा हे स्रांपित लोगो ! मेरे | 
है ` से उस श्रनन्त आग में जाय्रो जो शैतान और उसके दूतों के लिये तेयार की 
गई है॥ इं० म० प० २५। आ० ४९ ॥ १ 
समीक्षक--मला यह कितनी बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने. शिष्य, 
हैं उनको स्वगे और जो दूसरे हैं उनको. अनन्त झाग में गिराना परन्तु जब 
ग्राकाद् ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिएत कहाँ रहेगी ? जो शैतान 
आर उसके दूतों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्‍यों करनी . 
पड़ती ? और एक शैतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या 
हैं? क्योंकि उसी का दूत होकर बागी हो गया और ईश्वर उसको प्रथम ही 


मूखंता की है भला आकाश हिल- 
होने से नेत्र से दीखता नहीं तो 
मुख से अपनी बड़ाई करना. 


_ सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा 
_ और न वाइवल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥ ८१॥ - ५ 

___ ४२-तब बारह शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोती नाम एक शिष्य 

प्रधान याजकों के पास गया ओरं कहा जो में यीशु को आप लोगों के हाथ 

पकडवाऊं तो आप लोग मुझे क्या देंगे उन्होंने उसे तीस रुपये देने को 
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गक्षक--अब देखिये! ईसा की सव करामात ग्रौर ईश्वरता यहां खु 
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पकड़ कर बन्दीगृह में डाल सका न मार सका ' पुनः उसकी ईश्वरता वया _ 
जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया ? इसा भी उसका कुछ न कर 


py मम द - तरयोदशसमुल्लासस २१०१. 


ANN 
NT rrr पि तिल फि फिजी तर ~ 


EE 
गई, क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके साक्षात्‌ संग से पवि | 
्रात्मा न न हुआ तो औरों को वह मरे पीछे पवित्रात्मा क्या कर सकेगा ? और. हट 
उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते है, क्योंकि जिसने की 
साक्षात्‌ सम्बन्ध में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का. नै 
कल्याण क्या कर सकेगा ।। ८२॥ ट > ` 
' ५ ` ८३--जब वे खाते थे तब यीशु ने रोटी लेके धन्यवाद किया और: उसे | 
, । तोड़ के झिष्यों को दिया शौर कहा लेओ खाग्नो यह मेरा देह है ओर उसने | | 
,कटोरा ले ले धन्यवाद माना और उनको देके कहा तुम इससे पीम्रो क्योंकि _ 
यह मेरा लोहू अर्थात्‌ नये नियम का है॥ इं० म० प० २६। आए २६। | 
२७।.२८॥ 0 - क 
समीक्षक- -मला यह ऐसी बात कोई भी सभ्य करेगा विना विद्वात्‌ |) 
. जङ्गली मनुष्य के शिष्यों से खाने की चीज को श्रपने मांस. भौर पीने को | 
` - चीजों को लोह नहीं कह सकता और इसी बात को आजकल के ईसाई लोग 
५ प्रभुभोजन कहते हैं अर्यात्‌ खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस आर लहू | 
की भावना कर खाते पीते हैं यह कितनी बुरी बात है जिन्होंने अपने गुरु के | 
मांस लोहू को भी खाने पीने की भावना से न छोड़ा तो और को कंसे छोड़ | 
सकते हैं ? ॥ 5३ ॥ डेः 1० 
८४--और वह पिता को और जब दो के दोनों पुत्रों को अपने संग | 
लेगया और शोक करने और बहुत उदास होने लगा तब उसने उनसे कहा कि - 
मेरा मन यहां लों अति उदास है कि में मरने पर हूं गौर थोड़ा आगे बढ़के _ 
वह मु हु के बल गिरा और प्रार्थना की हे मेरे पिता जो होसके तो यह कटोरा | 
मेरे पास से टल जाय ॥ इं० म० प० ३६। आ० ३७। ३८। ३६ ॥ र 
समीक्षक-- देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा ग्रौर | 
| त्रिकालदर्शी और विद्वान्‌ होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इससे स्पष्ट 
७ विदित होता-है कि यह प्रपंच ईसा ने भ्रथवा उसके चेलों चे झूठ मूठ बनाया 
है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत्‌ का वेत्ता श्रौर पाप क्षमा का कर्ता 
इससे समझना चाहिये वह केवल साधारण सूथा सच्चा विद्वात्‌ था 
विद्वामू, न योगी, सिद्ध था ॥ ८४॥ ५ 
८५---वह बोलता .ही था कि देखो यहुदाह जो बारह शिष्यों में से 
था ग्रा पहुंचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की झोर सें ब 


लोग लह ताऽ लिये, उसके संग यीशु के पकड़वानेहा 


त्र 


ranasi 00) 


ja 


मी 1 त्यार्र ` `` ` े ` ढडञअसत्यारथत्रकाशः _ - ; 
पता दिया था कि जिसको में चूमू उसको पकडो ग्रौर वह तुरन्त यीशु पास | 
` आ बोला हे गुरु प्रणाम और उसको चु'मा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल | 
के उसे पकड़ा तब सब शिष्य उसे छोड़ कें भागे-। अन्त में दो झूठे साक्षी आके 
बोले इसने कहा कि में ईश्वर का मन्दिर ढा सकता हूं उसे तीन दिन में फिर 
' बना सकता हूं। तब महायाजक खड़ा हो यीशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर 
। > ` नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साक्षी देते हैं । परन्तु यीशु चुप रहा इस 
। पर महायाजक ने उससे कहा में तुझे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूं हम से कहू ' ' 
१ तू ईर्वर का पुत्रं ख्रीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कह चुका तब . 
` - महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है. अरव 
' हमें साक्षियों का श्ौर क्या प्रयोजन देखो तुमने अभी उसके मुख से ईश्वर की 
' निन्दा सुनी है। अब क्या विचार 'करते हो तब उन्होंने उत्तर दिया वह वध . 
' . के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुह पर शूका और उसे घुसे मारे आरो ने 
9 थपेडे मार.के कहा हे ख्रीष्ट हमसे भविष्यत॒वाणी बोल किसने तुझे मारा। `. 
है ८ पितरस बाहरः अंगने में वेठा था और एक दासी उस पास आंके बोली तूभी: 
. यीशु गालीली के संग था उसने सभों के. सामने मुकर के कहा में नहीं जानता 
“तु क्या कहती । जब वह बाहर डेवढ़ी में गया तो दूसरी,दासी ने उसे देख के 
/. “जो लोग वहां थे उनसे कहा यह भी यीशु नासरी के “संग था । उसने क्रिया 
£ |, खाके फिर मुकरा कि मे उस मनुष्य को नहीं जानता हूं तब वह धिक्कार देने 
ओ। और क्रिया खाने लगा कि में उस मनुष्य को नहीं जानता हूं ॥ इं० म० प० | 
२९६५ ग्रा ४७। ४८॥ ४६ । ५०1 ६१। ६२। ६३। ६४। ६५। ६६। 
i ` ६७। ६८। ६९। ७०।७१।७२।७४॥ ` | 
. . समीक्षक देख लीजिये.कि जिसका इतना भी सामर्थ्ये वा प्रताप 


9 
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नहीं था कि अपने चेले को इढ़ विश्‍वास करा सके और .वे चेले चाहे प्राण भीं | 
क्यों न जातें तो भी भ्रपने.ग्रुर को लोभ से न पकड़ाते, न मुकरते; न मिथ्या- ` 
| भाषण करते, न झूठी क्रिया खाते भ्रोर ईसा भी कुछ करामाती नहीं था जेसा 

i तौरेत में लिखा है कि लूत के घर पर पाहुनों को बहुत से मारने को चढ़ आये 

` थे वहां ईश्वर के दो दुत थे उन्होंने उन्हीं को अन्धा कर दिया, यद्यपि यह . 
. भी बात असम्भव हे तथापि ईसा में तो इतना भी सामथ्यं न था 'और भ्राज | 
कल कितना बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा है, भला ऐसी 
` दुदेशा से मरने से भाप स्वयं जुक वा समाधि चढ़ा अथवा किसी प्रकार से 
प्राण पद्ी$तॉ''तों-कन्धाण' पेस्सु “बे कुडि विने विश्य के “कहां? से हो न 


i 
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_त्रयोदशसमुल्लास ... 


rT 


FE ... | 
«हाँ? वह ईसा यह भी .कहता है.कि ॥ ८५ ॥। 4 | 
८६-मैं अभी अपने पिता.से विनती नहीं करता हूं और वह मेरे पास'स्वग- | 
दृतों की बारह सेनाओं से अ्रधिक पहुँचा न देगा।। इं० म० प० २६। ग्रा०५२॥ | 

, समीक्षक--धमकाता भी जाता ग्रपती भर अपने पिता की बढाई भी 
करता जाता पर कुछ भी नहीं कर सकता देखो आइचये की बात जव महा 
. .. याजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर देतो | 
` ईसा चुप रहा यह भी ईसा ने अच्छा न किया, क्योंकि जो'सच था वह वहां _ ४, 
अवद्य कह देता तो भी ग्रच्छा होता ऐसी बहुतसी. भ्रपने घमण्ड की बाते, _ 
करना उचित न थीं और जिन्होंने ईसा पर झूठा दोष लगाकर मारा उनको | 
:. भी उचित न था, क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जेसा उसके : > 
.. विषय में उन्होंने किया, परन्तु वे भी तो जंगली थे न्याय की बातों को क्या | 
समझें ? यदि ईसा झूठ मूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उसके साथ ऐसी | 
बुराई न वत्तंते तो दोनों के लिये उत्तम काम था परन्तु इतनी विद्या धर्स्मत्मता . 
-५ और न्यायशीलता कंहां.से लावे? ॥ ८६॥ अंक) FE. 
८७--यीशु अ्रध्यक्ष आगे खडा हुआ भ्रौर भ्रध्यक्षु ने उससे पूछा बया तू - 
.-यहृदियों का राजा है, यीशु ने उससे कहा झाप ही तो कहते हें। जब प्रधान ` 


= 


1 
> 
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योजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं ` ` न 
“दिया तव पिलात ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि वे 'लोग तेरे विरुद्ध ०. दु 
'कितनी साक्षी देते हैं ।' परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया ; 
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- यहांलों कि अध्यक्ष ने बहुत अचम्मा किया पिलात ने उनसे कहा तो में यीशु _ 
| से जो.खौोष्ट कहावता है क्या करू सभों ने उससे कहा वह क्रश पर चढ़ाया | 
| _ जावे और यीशु को कोड़े मार के क्रूश पर चढ़ा जाने को सौंप दिया तब 
-. “अध्यक्ष के योधाग्रों ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके सारी पलटन उस 
| पास इकट्टी की और उन्होंने उसका वस्त्र उतार के उसे लाल वागा पहि 
# और कांटों का मुकुट गू'थ के उसके.शिर पर रक्खा ओर उसके दाहिने हाथ | 
` -पर नकंट दिया झोर उसके आगे घुटने टेक के यह कहके उसे ठट्टा किया हें 

` “यहुदियों के राजा प्रणाम और उन्होंने. उस पर शुका झौर उस नकंट को रे 
. उसके शिर पर मारा जब वे उससे ठट्टा कर चुके तब उससे वह बागा उतार 
'. के मसी का वस्न पहिरा के उसे क़श पर चढ़ाने को ले गये। जब वे एक स्थान 
“पर जों गल गया था अर्थात खोपड़ी का स्थान कहाता है पहु चे तब उन्होंने. 
` सरके म पित्त मिला के उसे पीने को दिया परन्तु उसने चीज़ के 
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शिर के ऊपर लगाया तब दो डाकू एक दहिनी ओर दूसरा बाई ओर उसके 


संग क्र शो पर चढाये गये । जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने ग्रपन शिर | 


हिला के और यह कहके उसकी निन्दा की हे मन्दिर के ढाहनेहारे अपने को 
बचा जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रश पर से उतर ग्रा । इसी रीति से प्रधान 
याजकों ने भी ग्रध्यापकों और प्राचीनों के संगियो ने ठट्टाकर कहा उसन आर) 


/ ` को बचाया अपने को वचा नहीं सकता है जो वह इस्रायेल का राजा हेतो" 


} क्रश पर से अब उतर ग्रावे और हम उसका विश्वास करेगे। वह ईश्वर पर 
। भरोसा रखता है यदि ईश्‍वर उसको चाहता है तो उसको श्रव बचावे क्योंकि ` 
उसने कहा में ईश्वर का पुत्र हूं जो डाकू उसके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी 
रीति से उसकी निन्दा की दो प्रहर से तीसरे प्रहर लों सारे देश में श्रन्धकार 
होगया तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा “एली एली 
' लामा सवक्तनी” अर्थात्‌ हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तून क्यों मुझे त्यागा है जो 
है लोग वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनके कहा वह एलियाह को बुलाता 
है उनमें से एक.ने तुरन्त दौड़ के इसपंज लेके: सिक में भिगोया और नल पर 
` रख के उसे पीने को दिया तव यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा ॥. 
/.. इं० म० प० २७। ग्रा० ११। १२। १३। १४। २३। २३। २४। २६। 
ˆ २७। र८। २९॥ ३० । ३१। ३३ । ३४। ३७। ३८। ३६ । ४० ४१ | 
४२ । “४३ । ४४। ४५। ४६ । ४७ | ४८। ४६ । ५० ॥ 
समीक्षक--सर्वथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया परन्तु यीशु 
_ > का भी दोष है, क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किसी का बाप है, क्योंकि 


मु ठीक है कि जो २ झाइचये कम्मं प्रथम किये हुए सच होते तो भ्रव भी क्रश 
'पर,से उतर कर सव को अपने शिष्य बना सेता, ग्रौर जो वह ईश्वर का पुत्र . 
होता तो ईश्वर भी उसको वचा लेता, जो वह त्रिकालदर्शी होता तो सिक में 


जो वह करामाती होता तो पुकार २ के प्राण क्‍यों त्यागता ? इससे जानना 
चाहिये कि चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में सच २ और 


NTN नी सी ली ीिि रि ीिरिि हश हह... 
चाहा-तत्र उन्होंने उसे क्रश पर चढ़ाया और उन्होंने उसका, दोषपत्र उसके 


> 


जो वह किसी का वाप होवे तो किसी का श्वसुर श्याला सम्बन्धी आंदि भी. | 
| होवेग्रोर जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जैसा सच था उत्तर देना था और यह: 


| पित्त मिले हुए को चीख के क्यों छोड़ता ? वह पहिले ही से जानता होता और - 


झूठ २ हो जाता है, इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उस संमय के __ 
जजजलौप्ममुष्यों'मेकुछभ्रष्छा 'यागन्वह“केसमाती/9 में:ईएकरण कैत्र पूर्व क्ष Fe हर 
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| ° ददार था, क्योंकि जो ऐसा होता तो सा वह दुःख क्यों भोगता 715७0 | 
८--और देखो वड़ा भूइंडोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा | 
और राके कवर के द्वार पर से पत्थर लुढ़का के उस पर वैठा । वह यहां नही 
है जैसे उसने कहा वंसे जी उठा है । जब वे उसके शिष्यों को सन्देश जाती | 
थी देखो यीशु उनसे आ मिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट ग्रा 
, सके पांव पकड़ के उसको प्रणाम किया | तब यीशु ने कहा मत डरो जाके | 
रे भाइयों से कहदो कि वे गालील को जावे और वहां वे मुझे देखेंगे ग्यारह | 
'शिष्य गालील को उस परवत पर गये जो यीणु ने उन्हें ब्रताया था । भौर 
उन्होंने उसे देख के उसको प्रणाम किया पर कितनों को सन्देह हुआ । यीशु ने 
उन पास था उनसे कहा स्वगे में ओर पुथिवी परे समस्त ग्रघिकार मुझ को 
दिया गया है । और देखो में जगत्‌ के अन्त लों सव दिन तुम्हारे संग हुँ 
-इं० म० प० २८। श्रा २। ६। ६। १०। १६। १७ । १८ । २० ॥ 
समीक्षक--यह बात भी मानने योग्य नहीं, क्योंकि सृष्ट्रिक्रम और विद्या- 
१विरुद्ध है, प्रथम ईश्वर के पास दूतों का होना उनको जहां तहां भेजना. ऊपर | 
सें उतरना क्या तहसीलदारी कलेकटरी के समान ईश्वर को वना दिया? क्या 
उसी शरीर से स्वर्ग को गया और जी उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उनके पण 
पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिनलों सड़ | 
क्यों न गया ? और अपने मुख से सब का ्रधिकारी बनना केवल दम्भ की _ 
वात है शिष्यों से.मिलना और उनसे सव वाते .करनी भ्रसम्भव हैं, क्योंकि 
| जो ये वाते सच हों तो ग्राजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? और उसी | 
` शरीर से स्वर्ग भी क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इक्षील का विषय हो ' 
` चुका अब माकंरचित इञ्जील के विषय में लिखा जाता है ॥ ८८॥। 
` सार्करचित इञ्जील । 
८६--यह्‌ क्या बढ़ई नहीं ॥ इं० माक० प० ६। आ० ३॥ 
समीक्षक--असल में यूसफ बढ़ई था इसलिये ईसा भी बढई था कितने. 
ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था पश्चात्‌ पंग्रनबर बनता २ ईश्वर का बटा 
ही बन गया और जङ्गली लोगों ने वना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई । 
“काट कूट फूट फाट करना . उसका काम है ॥ ८९ ॥ पडली 
, लूकरचित इञ्जील। 
९०--यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्‍यों कहता है कोई उत्तम 
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.'. समीक्षक--जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहाता है तो ईसाइयों ने | 
` पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कहां से बना दिये? ॥ ६०॥ ` 
| ६१-_तब उसे हेरोद के पांस भेजा । हेरोद यीशु को देख के अति भानः . 
-. , न्दित हुआ क्योंकि वह उसको वहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये कि 
उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं ओर उसका कुछ आश्चर्य कम्मे देखने 


३3, ६ 
। . की उसको ग्राशा हुई उसने उसंसे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर 
| £ - न 

०4 


न दिया ॥ लूक० प० २६ | भ्रा 5 । ६ ॥ ; 
। ` 'समीक्षक- यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये साक्षी विगड़ गये । 

` क्योंकि साक्षी एक से होने चाहियें और जो ईसा चतुर ओर करामाती होता 
` तो (हेरोद को) उत्तर देता ौर करामात भी दिखलाता इससे विदित होता 
' ` है किईसामें विद्या और करामात कुछ भीनथी॥९१॥ 

१८: _ योहनरचित सुसमाचार । 

` ` ९२--ग्रादि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर 

है - था। वह आदि में ईरवर के संग था। सव कुछ. उसके. द्वारा खुजा गया और” 
~ 'जोःस॒जा गया है कुछ भी उस विना नहीं सृजा.गया । उसमें जीवन था ' और 
| . वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था ।। यो० पे० १। प्रा) १।२।३।४॥ | 
As ` .समीक्षक--आदि में वचनः विना वक्ता के नहीं हो सक्ता और जो वचन 

. ` इत्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ भौर वचन ईश्वर कभी नहीं हो 
सकता क्‍योंकि जब वह आदि भें ईदवर के संग था तो पूर्वे वचन वा ईश्वर था | 
बह नहीं घट सकता, वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उसको | 
कारण न हो और वचन के विना भी चुपचाप रहकर कर्ता सृष्टि कर सकता _ 
है, जीवन किसमें वा क्या था इस वचन से जीव अनादि मानोगे, जो भ्रनादि _ 
' > हैं तो आदम के नथुनों मै श्वास फूकना झूठा हुआ झर क्या जीवन मनुष्यों 
` ही का उजियाला है पश्वादि का. नहीं ? ॥ ९२॥ 
* .९३--ओ"र वियारी के समय में जब शैतान शिसोन के पुत्र यिहूदा इक | 

` रियोती के मन में उसे पकड़वाने का मत डाल चुका था ॥ कः 
AS RR यो० प० १३ ।आ०२। 
i ` समीक्षक-यह. बात सच नहीं, क्योंकि जब कोई ईसाइयों से पूछेगा कि 
य अर को बहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता है, जो कहो शोता 
8 पाति भाय बहकता hh तो मनुष्य भी आपसे ग्याप बहक सकते हैं पुनः देतात. 
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हि बट्टी हतान का शंतान ईपाइयों का ईश्वर ठहरा, परमेखर ही मे सब को शैतान का शैतान ईमाइयों का ईश्वर ठहरा, परमेश्‍वर ही ने सब को 
उसके द्वारा बहकाया, भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हें ? सच तो यही है . 
कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये वे शैतान 
हों तो हों किन्तु न यह ईइवरक्ृत पुस्तक न इसमें कहा इश्वर और न ईसा 
ईशवर का बेटा हो सकता है ॥ ९३॥ द 
| ९४--तुम्हारा मन व्याकुल न होवे, ईश्‍वर पर.विइवास करो भौर मुकु ' 
.. पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं नहीं तो | 
. में तुमसे कहता में तुम्हारे लिये स्यान तैयार करने जाता हुं । ौर जो में 
| जाके तुम्हारे सिये स्थान .तेयार करू तो फिर आके तुम्हें अपने यहां ले . 
जाऊंगा कि जहां में रहूँ तहां तुस भी रहो । यीशु ने उससे कहा में ही मागे 
झौर सत्य और जीवन हूं। विना मेरे हारा से कोई पिता के पास नहीं पहुंचता 
है। जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ॥ 
यो० प० १४। ग्रा, १) २।३।४।५।६।७॥ 
`.) , समीक्षक-अ्रव देखिये ये ईसा के वचन क्या पोप लीला. से कमती हें? ` | 
जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उसके मत में कौन फंसता ? क्या ईसा ने पने | 
पिता को ठेके में ले लिया है ? और जो वह ईसा के वश्य है तो पराधीन होने 
से वह ईव्त्रर ही नहीं, क्गोकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता, क्या 
ईसा के पहिले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ? ऐसा स्थान भादि 
का प्रलोभन देता और जो ग्रपने मुन्न से श्राप मार्गे सत्य और जीवन बनता 
| है वह सव प्रकार से दम्भी कहाता है इससे यह वात सत्य कभी नहीं हो 
` सकती ॥ ९४॥ ` 

। ५-में तुमसे सच २ कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करे जो काम में 
' करता हूं उन्हें वह भी करेगा और इनसे बड़े काम करेगा ॥ ८ 
॥:: 9 यो० प० १४। आ० १२॥ | 
bs समीक्षक-श्रब देखिये जो ईसाई लोग ईसा पर पुरा बिश्वास रखते हं . 
|. “वैसे हो. मुदे जिलाने आदि काम क्‍यों नहीं कर सकते ? और जो विश्वास से 
| भी इर्य काम नहीं कर सकते ? तो ईसा ने भी ग्राइचये कमं नहीं किये थे 
| ऐसा निश्चित जानना चाहिये, वर्योकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी 
भार्यं काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता | 
2 hn Ce फूट गई है बहु ईसा को गुद जिलाने मादि 
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2 ९६-जो ग्रह त सत्य ईश्वर है ॥ यो० प० १७ । ग्रा० ३॥ ` 
समीक्षक--जब अ्रद्वैत एक ईश्वर है तो ईसाइयों का तीन कहना सर्वथा | 


| ` मिथ्याहे॥९६॥ 
|; इसी प्रकार बहुत ठिकाने इञ्जील में भ्रन्यथा बातें भरी हैं ॥ 
1 


हे 


योहन के प्रकाशित वाक्य । 0 
|? अरब योहन की श्रदूभुत बातें सुनो :- | 
हि ६७८ मोर अपने २ शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और सांत 
' ` आस्तिदीपक सिंहासन के रागे जलते थे जो ईश्वर के सातो आत्मा हैं। और 
सिहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आस पास चार प्राणी 


हैं जो आगे भोर पीछे तेत्रो से भरे हैं ॥। ) 2 
८ .यो० प्र० प० ४] श्रा० ४।५।६ 


ही . समीक्षक--ग्रब देखिये एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वग है और. 
इनका ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है और सोने का मूकुटादि आभूषण 
` . धारण करेना भर आगे पीछे नेत्रों का होना श्रसम्भावित है इन बातों को 
. कौन मान सकता है ? और वहां सिंहादि चार पश्‌ लिखे हैं ॥। ६७ ॥। 
` ३८--प्रौर मैंने सिंहासन पर बँठनेहारे के दहिने हाथ में एक पुस्तक 
देखा जो. भीतर और पीठ पर लिखा हुआा था आऔर सात छापों से उस पर 
छाप दी हुई थी । यह पुस्तक खोलने ग्रौर उसकी छापे तोड्ने के योग्य कौन 
है । और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पुथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने 
अथवा उसे देखने सकता था । और में ब्रहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक 
खोलने भौर पढ़ने ग्रथवा उसे देखने योग्य कोई नहीं मिला ॥। 
। यो० प्र० पर्व ५। ग्रा० १। २। ३। ४॥ 
. समीक्षक--ग्रव देखिये ईसाईयों के स्तरगं में सिंहासन और मनुष्यों का 
ठाठ और पुस्तक कई छापों से बन्ध किया हुआ जिसको खोलने ग्रादि कमं 
` ` करने वाला स्वगे और प्रथिवी पर कोई नहीं मिला, योहन का रोना ग्रौर 
पश्चातु एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है, प्रयोजन यह है 
_ कि जिसका विवाह उसका गीत, देखो ! ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य फुक्राये 
जाते हैं परन्तु ये बाते केवल कथन मात्र है ॥ &८ ॥ यी 
६९ और मैने दृष्टि की और देखो सिहासन के और चारों प्राणियाँ 
, के बीच में आर प्राचीनों के बीच में. भेम्ना जैसा वघ किया हुमा खडा है 
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सातौं आत्मा हैं ॥ यो० प्र प०५। ग्रा ६॥ 
समीक्षक-अब देखिये ! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वगे | र 

के वीच में सब ईसाई ग्रौर चार पशु तथा ईसा भी है और कोई नहीं यह बड़ी 
अद्भुत वात हुई कि यहां तो ईसा के दो. नेत्र थे और सींग का नाम भी न था 
और स्वगं में जाके सात सींग और सात नेत्रवाला हुआ ! और वे सातो . ईश्वर २ 
>a आर गी >) -ने' रो तों छ 

के आत्मा ईसा के सींग ग्रौर नेत्र वत गये थे ! हाय ! ऐसी बातों को ईसाइयों 


मे क्यों मान लिया ? भला कुछ तो वुद्धि लाते ॥ ९९ ॥ 
१००--श्रौर जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौवीसों 
प्राचीन मेम्ने के श्रागे गिर पड़े और हर एक के. पास बीण थी और धुप से भरे 
हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाय हैं ॥ 
यो० प्र० प० ५। झ्रा० ८॥ 
.  समीक्षक--भला जव ईसा स्वर्ग में न होगा.तब ये विचारे धूप दीप नेवेद्य 
_ आति श्रादि पूजा किसकी करते होंगे ? श्रौर यहाँ प्रोटस्टेच्ट ईसाई लोग 
'बुत्परस्ती (सूतिपूजा) को खण्डन करते हैं और इनका स्वग बुत्परस्ती का घर | 
बन रहा है ॥ १०० ॥ उ 
|  २१०१--यौर जव मेम्ने छापों में से एक को खोला तव मेने दृष्टि की चारों है 
. प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जेने के शब्द को यह कहते सुना कि आ और ' | 
देख और मैंने दृष्टि की और देखो एक स्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठाह _ 
उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ ग्रोर | 
जय करने को निकला । ग्रौर जव उसने दूमरी छाप खोली । दूसरा घोड़ा जो | 
लाल था निकला उसको यह दिया गया किं पृथिवी पर से मेल उठा देवे) और. 
| जब उसने तीसरी छाप खोली देखो एक काला घोड़ा है। और जब उसने चोथी _ 
। , छाप खोली और देखो एक पीला सा घोड़ा है औरौर जो उस पर बैठा है उसका 
१ नाम मृत्यु है इत्यादि ॥ -यो०प्रण्प० ६। श्रा० ११ २। ३। ४। ५1 ७। न. 
समीक्षक--अव देखिये यह पुराणों से भी अधिक मिथ्या लीला हैं बा | 
नहीं ? भला पुस्तकों के बन्धनो के छापे के भीतर घोडा सवार क्योंकर रह सके. 
“होंगे ? यह स्वप्ने का बरडाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है, उनमें अ्रविद्या _ 
जितनी कहें उतनी थोड़ी है ॥ १०१॥ क, ज्य 
१०२--ग्रौर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र ग्रोर सत्य. 
र कबल लू तपास पहली, क्रस्वाहै/औत्यरथिती कै निता ति से ७ हमारे लो 
पलटा नहीं लेता है । और हरएक को उजला वस्त्र दिया गया , गीर 
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गया कि जबलों तुम्हारे सङ्गी दास भी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई ता | 
` किये जाने पर हैं पूरे न हों तबलों श्रौर थोड़ी वेर विश्राम करो ॥ यो० प्र 
प० ६॥ ग्रा०.१०॥ ११॥ 
समीक्षक--जो कोई ईसाई होंगे वे दौड़े सुपुदं होकर ऐसा न्याय कराने के 
लिये रोया करेंगे, जो वेदमार्गे को स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ 
देर न होगी, ईसाइयों से पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल वन्द 
` ' है? और न्यायका काम भी नहीं होता न्यायाधीश निकम्मे वेठे है ? तो कुछ 
छ भी ठीक २ उत्तर न दे सकेंगे और इनका ईश्वर बहक भी जाता है, क्योंकि 
. इनके कहने से झट इनके शत्रु से पलटा लेने लगता है और दंशिले स्वभाव वाले. | 
, हैंकि मरे पीछे स्ववंर लिया करते हैं शान्ति कुछ भी नहीं और जहां शान्ति 
` -नहींवहांदुःख का वया पारावार होगा ?॥ १०२॥ डु 
` १०३--ग्रौरः जैसे बड़ी बयार से हिलाये जाने पर गूलर के वृक्ष से उसके . 
.- कच्चे यूलर झडते हैं तैसे आकाश के तारे इथिवी पर गिर पड़े। और आकाश, 
है ` «पत्र की नांई जो लपेटा जाता है. ग्रलग हो गया ॥ यो० प्र० प० ६। ग्रा? 
 १३।१४॥ ` .` र कप. 
| समीक्षक-प्रब देखिये योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो 
/ ` एसी अण्ड बण्ड कथा गाई, भला तारे सव भूगोल हैं एक पुथिवी पर कैसे गिर. 
` ` सकते हैं ? और सूर्यादि. का आकर्षण उनको इधर उधर बयों आने जाने 
` देगा? और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है ? यह आकाश 
. साकार पदार्थ नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके, इसलिये योहन, 
` `  श्रादि सब जङ्गली मनुष्य थे उनको इन वातों की क्या खबर ?॥ १०३॥ | 
i १०४--मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के सन्तानों के समस्त कुल में 
` . से एक लाख चत्रालीस सहस्र पर छाप दी गई यिहूदा के कुल में से बारह 
' `` सहस्र पर छाप दी गई ॥ यो० प्र० प० ७। झ्रा० ४। ५॥ हि 
.__ समीक्षक- क्या जो बाइवल में ईश्वर लिखा है वह इस्राएल आदि कुलों 
, का स्वामी है वा सब संसार का?! ऐसा न होता तो उन्हीं जङ्गलियों का साथ 
यों देता? और उन्हीं का सहाय करता था दूसरे का ताम निशान भी नहीं 
` लेता इससे वह ईश्वर नहीं ग्रौर इस्राएल कुलादि के मनुष्यों पर छाप. लगाना 
. अल्पज्ञता अथवा योहून की मिथ्या कल्पता है ॥ १०४॥ ` 
, G0 wide हाउ वे मकर, केही आगे, दें प्रोऱ उसके न 
= में रात. झौर दिन उसकी सेवा करते हैं ॥ यो० प्र० प० ७। आ० १५॥ | 
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"~ समीक्षक क्या यह महाबुतपरस्ती नहीं है ? अथवा उनका का समीक्षक- क्या यह महाबुतपरस्ती नहीं है ? अथवा उनका ईश्वर देहधारी 
' मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है और ईसाइयों का ईश्वर रात में सोता भी नहीं है 
यंदि सोता है तो रात में पूजा क्योंकर करते होंगे ? तथा उसकी नींद भी उड़ 


होगा ॥ १०५॥ 
क. 


३।४।५॥ 
, समीक्षक--अब देखिये स्वगे तक वेदी धुप दीप नेवेद्य तुरही के शब्द होते 
हँ क्या वैरागियों के मन्दिर से ईसाइयों का स्वगं कम है ? . कुछ घूम घाम 
- अधिक ही है॥ १०६॥ 
१०७--पहिले दूत ने तुरही फू की भ्रौर लोह से मिले हुए ग्रोले और 


यो० प्र प० ८।अआ०७॥ . 
समीक्षक--वाहरे ईसाइयों के भविष्यद्क्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दुत. तुरही 
का शब्द और प्रलय की लीला केवल लड़कों ही का खेल दीखता है। १०७॥ 
१०८--और पांचवें दूत ने तुरही फूकी और. मेंने एक तारे को देखा जो 
' स्वगे में से पुथिवी पर गिरा हुआ था और ग्थाह कुण्ड के कूप की कुडी 
उसंकों दीगई ौर.उसने भ्रथाह कुण्ड का कूप खोला गोर कूप में से बड़ी भट्टी 
| के घृए की नाई धुभ्रां उठा श्रौर उस धुए में से टिट्टियां पूथिवी पर निकल 
४५ गई और जैसा पुथिवी कें बीछुग्रों को अधिकार होता है तेसा उन्हें अधिकार 
* दिया गया और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर इश्वर 


२।३।४।५.॥ 


“ स्वर्ग में गिरे होंगे ? यहां तो नहीं गिरे भला वह कूप वा टिड्डियाँ भी प्रलय 
-लिये दर नेपाली पहोंगी"ओग०छाकको देख्या खपी”? होकि ् 
री गै मत काटो ? यह केवल भोले 
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. लोगों की प्रार्थनाओ्रों के संग दूत के हाथ में से ईश्वर के आगे चढ़ गया । और 
' दूत ने ब्रह धुपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला ग्रोर | 
शब्द ग्रौर गर्जन और विजलियां और भुइंडोल हुए ॥ यो० प्र प० ८। झा० | 


| की छाप नहीं है पांच मास उन्हें पीड़ा दी जाय ॥ यो० प्र० प० ९ | ग्रा १1. 


समीक्षक-_क्या तुरही का शब्द सुनकर तारे उन्हीं दुतों पर आ्रौर उसी 
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जाती होगी और जो रात दिन जागता होगा तो विक्षिस वा ग्रति रोगी र : 


१०६--और दूसरा दूत रके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पांस सोने 2“ ५ | 
की धूपदानी थी और उसको .बहुत धुप दिया गया झर धूप का घुआं पवित्र _ 


/ 


( 


आग हुए आर वे पृथिवी पर डाले गये और पुथिवी की एक तिहाई जूल गई ॥ ग 
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| > ` जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मन्दिर नहीं ऱ्य सकता । 
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. का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुमको टिड्डियां काटंगी, ऐसी 
बातें विद्याहीन देश में चंल सकती हैं आर्य्यावत्त में नहीं, वया वह प्रलय की 
बात हो सकती है ? ॥ १०८॥ . 
 ९१०९--ग्रौर घुड़चढ़ों की सेनाओं की संख्या बीस करोड़ थी ॥ यो० प्र० 
प० ९ । श्रा० १६॥ 

समीक्षक--भला इतने घोड़े स्वर्ग में कहां ठहरते कहां चरते ओर. कहां 
रहते और कितनी लीद करते थे ? और उसका ढुगन्ध भी स्वगं में कितना 
हुआ होगा ? बस ऐसे स्वगे, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब ग्राय्यो 
ने तिलाञ्जलि दे दी है, ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर से भी सर्वेशत्तिमानू 
की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा हो।। १०९॥ 

११०--और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वग से उतरते देखा जो मेघ को 
झोढे था और उसके शिर पर मेघ, धनुष था थ्रौर उसका मु ह सूय्य की नांई 


आर उसके पांव ग्राग के थम्भो के ऐसे थे। ग्रौर.उसने श्रपना दहिना पाँव समुद्र | 


पर और बांया पृथिवी पर रक्खा ॥ यो० प्र प० १० । आ० १।२।३॥ 
समीक्षक--प्रब देखिये इन दूतों की कथा जो पुराणों वा भाटों की कथाशों 
से भी बढ़कर है॥ ११०॥ . 
क १११--ग्रौर लग्गी के समान एक नकट मुझ दिया गया और कहा गया 
. कि उठ ईश्वर के मन्दिर और वेदी और उसमें के भजन करने. हारों को नाप ॥ 
गो० प्र प० ११ । आ० १॥। 
समीक्षक- यहां तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये 
झर नापे जाते हैं अच्छा है उनका जैसा स्वर्ग है वेसी ही वाते हैं, इसलिये यहां 
प्रभुभोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोहू की भावना करके खाते पीते हैं और 
गर्जा में भी क्रश आदिं का ग्राकार वनाना झादि भी बुत्परस्ती है॥ १११॥ 
११२--और स्वगं में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और. उसके नियम 
का संदक् उसके मन्दिर में दिखाई दिया ॥ यो० प्र प० ११। ग्रा ६६ ॥। 


समीक्षक्र--स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता, होगा कर्म यु 
? 


कभी खोलो जाता होगा बया परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो “सकता हैं 


हां ईसाइयों का जो, परमेश्वर ग्राकारवाला है उसका चाहें स्वर्गं में हो 


i भूमिः हो क्ोरजसी। जीता टूट हु, है Ri दै बेसी ही ईसाइयो 
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होंगे उससे न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे ? सच तो यह है कि ये सब 
बाते मनुष्यों को लुभाने की हैं ॥ ११२॥ ु 
११३--और एक बड़ा आश्चयं स्वगं में दिखाई दिया अर्थात्‌ एक स्त्री जो. 
सुय्यै पहिने है और चांद उसके पांवों तले है और उसके शिर पर बारह तारों 
का मुकुट है और वह गर्भवती होके चिल्लातीः है क्योंकि प्रसव की पीड़ा 
~~ उसे लगी है भ्रोर वह जनने को पीडित है। और दूसरा भ्राश्चयं स्वग में 
दिखाई दिया श्रौर. देखो एक बड़ा लाल भ्रजगर है जिसके सात शिर और | 
' दशसोगहेंश्रौर उसके शिरों पर सात राजमृकुट हैं । भौर उसकी पूछ ने 
` आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें थिवी पर डाला ॥ यो. 
प्र प० १२। आ० १।२।३।४॥ [ 
समीक्षक--अ्व देखिये लम्बे चोड़े गपोड़े, इनके स्वगं में भी विचारी | 
स्त्री चिल्लाती है उसका दुःख कोई नहीं सुनता न मिटा सकता है. और उस 
«अजगर की पू छ कितनी बड़ी थी जिसने तारों को. एक तिहाई पृथिवी पर | 
` 3 डाला_? भला पृथिवी तो छोटी है और तारे भी बड़े २ लोक हैं इस प्रथिवी 
पर एक भी नहीं समा सकता किन्तु यहां.यही अनुमान करना चाहिये कि ये 
तारों की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे ्रोर जिस | 
` अजगर की पू छ इतनी बड़ी थी जिससे सब तारों को तिहाई. लपेट कर भुमि _ 
पर गिरा दी वह ग्रजगर भी उसी के घर में रहता होगा ॥ ११३॥ 
११४- आर स्वगं में युद्ध हुआ मीखायेल शोर उसके दृत-भजगर से लडे. . 
और अजगर और उसके दूत लड़े॥ यो० प्र० प० १२। ग्रा० ७॥ « २५ 
समीक्षक--जो कोई ईसाइयों के स्वगं में जाता होगा वह भी. लड़ाई भं | 
दुःख पाता होगा ऐसे स्वगं की यहां सें आश छोड़ हाथ जोड़ बठ रहो जहां 
शान्तिभंग भ्रौर उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य है ॥ ११४॥ . 
७. ११५---प्रौर वह बड़ा अजगर गिराया गया हां वह प्राचीन सांप जो , 
॥' दियावल और शैतान कहावता है जो सारे संसार का भरमानेहारा है ॥ यो० ज्र 
 पघ्र० प० १२. अआ० &॥ 9 
| समीक्षक- क्या जब वह शैतान स्वगे भैं था तब लोगों को नहीं भरमाता _ 
| . था? झर उसको जन्म भर बन्दी में घिरा अथवा मार क्यों न डाला? उस | 
| को परथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार को भरमाने वाला शैताच है | 
है ग तो छुतान क्रो,भगमाहेनाला, कवन हि £अदि तात, सत्र सर्मा, को शतान के 
| विनाःभरमनेहारे भम गे और जो उसको अरमानेहास 
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ईदत्रर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी 
शैतान से डरता होगा, क्योंकि जो शैतान से प्रबल है तो ईश्वर ने उसे ग्रपराध 
करते समय ही दण्ड क्यों न दिया ? जगत्‌ में शैतान का जितना राज्य है उसके 
सामने सहस्रांश भी इसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं इसीलिये ईसाइयों का . 
ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा इससे यह सिद्ध हुआ कि जसा इस समय ` 
के राज्याधिकारी ईसाई डाकू चोर आदि को शीघ्र दण्ड दत हें चेसा भी ईसा-+: 

इयों का. ईश्वर नहीं, पुनः कोन ऐसा निबु ड़ि मनुष्य. है जो वेदिकमत को छोड़ 
कपोलकल्पित ईसाइयों का मतं स्वीकार करे: ?॥ ११५॥ ` र 

११६--हाय पृथिवी और समुद्र के निवासियों ! क्योंकि शैतान तुम पास 

उतरा है ॥.यो० प्र प० १२॥.ग्रा० १२॥ 

सधी क्षक--क्याः वह ईश्वर वहीं. का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी 

मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक झौर स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का राजा;है तो 
शैतान को क्‍यों न मार सका? ईइवर देखता रहता और शैतान बहकाता फिरता `: 

है तो-भी उसको वर्जेतां नहीं विदित तो यह होता है कि एकः, अच्छा .. ईश्‍वर 

कै और एक समर्थ दृष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥ ११६॥ , ; 

0002 १७--प्रौर बयालीस मास लों युद्ध करने काः अधिकार उसे दिया गया । 

/ : और-उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुह -ख़ोला कि उसके 
` नाम की भर उंसके तम्वू की और स्वर्ग में वास करनेहारों..की निन्दा..करे। ५ 
और उसको यह दिया गया किं पवित्र लोगों से युद्ध करे और उन पर जय द 

: करे और हरएक कुल और भाषा और देश.पर उसको भ्रधिकार दिया गया ॥ | 
गी० प्रं प० १३ । झा० ५। ६.1 ७॥ 1६४२ 
समीक्षक” “मला जो पृथिवी के लोगों को वहकाने के लिये शैतान :औौर... 
` पशु आदि को भेजे और पवित्र मंनुष्यो से युद्ध करावे वह. काम, डाकुग्रो..के > 
रदार के समाना है वा नहीं ? ऐसा. काम: ईश्वर के भक्तों का नहीं हो. 
सकता॥ ११७॥ . ` चि 
४. * ११८--भ्रौर मेने दृष्टि की और, देखो मेम्ना “सियोन पर्वत पर' खडा. है « 
और उसके संग-एक लाख चवालीत सहद्त जन थे जिनके माथे पर उसका | 
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ह । शेष करोड़ों ईसाइयों के शिर:परं नःमोहर लगी ? क्या ये सब नरक में 
गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पवत पर जाके देख कि'ईसा का बाप 
मां ग्रौर उसकी सेना वहां है वा नहीं ? जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं तो 

` मिथ्या, यदि कहीं से वहां आया तो कहां से आया ? जो कहो स्वगं से तो 
बया वे पक्षी हैं कि इतनी बड़ी सेना और श्राप ऊपर नीचे उड़कर आया 
जाया करे? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के 
समान हुआ श्रौर वह एक दो या तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्युन से 
` न्यून एक २ भूगोल में एक २ ईदवर चाहिये; क्योंकि . एक -दो तीन. अनेक 
ग्रह्माण्डों का न्याय करने ग्रौर सवेत्र युगपत्‌ घुमने में. समर्थ कभी नहीं हो 


Ee] 
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` सकते ॥ ११८.॥ - > E 
2. ११६--आत्मा कहता है हां कि वे अपने परिश्रम से बिश्राम करगे. परन्तु 
`: . उनके कार्य उनके संग हो लेते हैं ॥ यो०,प्र० प०.१४। ञ्रा० १३॥ 1. 


समीक्षेक--देखिये ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उसके कमं उनके संग 
9 - रहेंगे ग्रर्थात्‌ कर्मानुसार फल सवको दिये जायेगे और .यह लोग कहते हैं कि * 
ईसा पापों को लेलेगा और क्षमा भी किये जायेगे, यहां, वुद्धिमातू :विंचारें कि 
*४ ईंद्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का ? एक वात में दोनों तो सच्चे हो ही 
` “नहीं सकते, इनर्मे से एंक झूठा. अवशय होगा : हमको क्या, चाहे ईसाइयों का. | 
“` ईइवर झठा हो वा ईसाई लोग॥ ११६ ॥: ` - » , ‘OR 
१२०--ग्रौर उसे ईश्वर के. कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला ।:झोर रस 
` ` के कण्ड का रौन्दन नंगर के वाह्र.किया गया श्रोर रस के कृण्ड में से घोड़ों 
| की लगाम-तक.लोहू एकसो कोश तक बह्‌ निकला ॥ यो० प्र प० १४। ग्रा | 
SN RS हि. 
..  समोक्षक-ब देखिये इनके गपोड़े पुराणों,से भी बढ़कर हें वा: नहीं !. 
„~ ईसाइयों का ईशवर कोप करते समय बहुत दुःखित हो. जाता होगा, और जो. 
* उसके कोप के कण्ड भरे हैं व्या उसका कोप जल है? वा अन्य द्रवित पदा 
` . “हैं कि जिसके कण्ड भरे हैं ? और सो. कोश तक झधिर का बहना असम्भव 
बोकि रुधिर वायु लगने से झट जम जाता है पुन क्योंकर बह सकता है 
` इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥ १२० ॥ 
«४ १२१--और देखो स्वर्ग में साक्षी के तम्बू का म साता गयाः॥। यो 
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काम.? क्योंकि वह स्वयं सब कूछ जानता होता इससे सवंथा यही निश्चय 


-__ तबलों फिर देशों के लोगों को नं भरमावे ॥ यो० प्र० प० २०। ग्रा० २1 ३॥ 


होता है कि इनका ईश्‍वर सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि मनुष्यवतु अल्पज्ञ है वहू 
ईद्वरता का बया काम कर सकता है ? नहि नहि नहि, श्रौर इसी प्रकरण में 
दूतों की बड़ी २ ग्रसम्भव बातें लिखी हैं उनको सत्य कोई नहीं मान सकताः। . 
कहां तक लिखें इस प्रकरण में स्वं था ऐसी ही बातें भरी हैं ॥ १२१॥ 
` ` १२२--झौर ईश्वर ने उसके कुकर्मो को स्मरण किया है। जैसा तुम्हें£ , 
उसने दिया है तैसा उसको भर देशो और उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे दे 
देधो || यो० प्र प० १८ | झआ० ५। ६॥ - 

-समी क्षक--देखो प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर श्रन्यायकारी है, वयोंकि न्याय 
उसी को कहते है कि जिसने जेसा वा जितना कर्म बिया उसको वसा और £ 
उतना ही फल देना उससे अधिक न्यून देना अन्याय है जो अन्यायकारी की उपा- 
सना करते हैं वे भ्रन्यांयकारी क्यों न हों ! ॥ १२२॥ 

१२३--क्योंकि मेम्ने का विवाह श्रा पहुंचा है और उसकी स्त्री ने अपने 
को तैयार किया है ॥ यो० प्र प० १६ । झ्रा० ७॥ 


ये 


. समीक्षक-अब सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होते हैं ! क्योंकि | 


क्र 


है ` ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया, पूछना चाहिये कि उसके श्वसुर सासु 


_शालादि कौन थे भोर लड़के वाले कितने हुए ? और वीयं के नाश. होने से 
बल, बुद्धि, पराक्रम, झ्रायु ग्रादि के भी न्यून होने से अबतक ईसा ने वहां 


` झारीर त्याग किया होगा, क्योंकि संयोगजन्य पदार्थं का योग अवध्य होता है, 


ग्रबतक ईसाइयों ने उसंके विश्‍वास में धोखा खाया झौर न जाने कबतक 


` घोले नें रहेगे॥ १२३॥ 


१२४--श्रौर उसने अजगर को ग्रर्थात्‌ प्राचीन सांप को जो दियाबल पौर _ 
शैतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्ष लों बांत्र रक्खा । और उसको अथाह कुण्ड मै 
डाला और बन्द करके उसे छापदी जिससे वह जबलों सहस्र. वर्ष पूरे न हों. 


_समीक्षक- देखो मरू मरू करके शैतान को पकड़ा और सहस्र वषं ,तक 
बन्द किया फिर भी छूटेगा क्या फिर न भरमावेगा ? ऐसे दुष्ट को तो बन्दीग्रह | 


में ही रखना था मारे विना छोड़ना ही नहीं । परन्तु यह शैतान का होना 
| ईसाइयो का अममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं केवल लोगों- को डराके अपने 
जाल ९ रचा है। जैसे किसी भरत ने किन्ही भोले मनुष्यों से tN 


॥ नम देबी | ७0 13 दु 
कहा कि चलो रो देवता का दहन अर” विसी एक्स देह तेजा के 


रू ७७४१-३६) 


| 


टः (7 


if 


14) । 
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मीच लो जब में कहूं तब खोलना और फिर जब कहूँ तभी मीच लो जोन 
-यीचेगा वह अन्धा हो जागा । चेसी इन मन वालों की बाते है कि जो हमारा 
मज़हब न मानेगा वह शेतान का बहकाया हुआ है, जब वह सामने ग्राया तब 
कहा देखो ! और पुनः शीघ्र कहा कि मीच लो जब फिर झाडी में छिप गया 


. > व कहा खोलो ! देखो नारायण को ! सब ने दर्शन किया । वैसी लीला मजः 


हृबियो की है इसलिये इनकी माया में किसी को न फंसना चाहिये ॥ १२४॥ 
१२५--जिसके सम्मुख से पृथिवी य्रोर आकाश भाग गये और उनके 
लिये जगह न मिली । और मेने बया छोटे क्या बड़े सब मृतकों को ईश्वर के . 
झागे खड़े देखा . झौर पुस्तक खोले गये भर दूसरा पुस्तक अर्थात्‌ जीवन का 
पुस्तक खोला गया रोर पुस्तकों में लिखी: हुई बातों से मृतकों का विचार उन 
के कमों के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र प० २०। प्रा. ११। १२॥ | 
 समीक्षक--यह देखो लड़कपन की बात, भला पृथिवी और आकाश कैसे 


. आग सकेंगे ? और वे किस पर ठहरेगे। जिनके सामने से भगे भौर उसका . 
सिहासन और वह कहां ठहरा ? आर मुद परमेश्‍वर के सामने खड़े किये गयेतो . . 


परमेश्वर भी बेठा वा खड़ा होगा ! क्या यहां की कचहरी ग्रौर दूकान के समान 
ईद्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तक लेखानुसार होता है ? और सब जीवों का 
हाल ईश्वर ने लिखा वा उसकै गुमाश्तों ने ? ऐसी २ बातों से ्रनीदववर का ईश्वर ' 
और ईश्वर का अनीश्वर ईसाई आदि मत वालों ने वना दिया ॥ १२५ ॥ 
१२६--उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग बोला कि आ में दुलहिन 
को अर्थात्‌ मेम्ने की स्त्री को तुझे दिखाऊंगा ॥ यो० प्रर प० २१। आर ९॥ 


समीक्षक--भला ईसा ने स्वर्ग में दुलहिन श्रर्थात्‌ त्री अच्छी पाई मोज 
| करता होगा, जो २ ईसाई वहां जाते होंगे उनको भी स्त्रियां मिलती होंगी ' 
[ भ्रोर लड़के बाले होते होंगे श्रोर बहुत भीड़ के हो जाने से रोगोत्पत्ति होकर 


Mr De SNR. सी . ` सत्या्थप्रका्ः ` ` : | 
जरि को, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवीं गोमेदक की, छवी | | | 
माणिंवय की, सातवीं पीतमण् की, श्राठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, | 
दशंत्रीं लहसनिये की, एग्यारहवीं धुश्रकान्त की, बारहवीं मर्टीष .की और . 
बारह फाटक बारह मोती थे. -एक २. मोती से एक २ फाटक वना था श्रौर 
| ` ` नगर की सड़क:स्वच्छ कांच के ऐसे निर्मल सोने की थी। यो० प्र प० २१.। 
। झा० १६। १७। १। १९।२०।२१॥ ~ 
1 `. ` समीक्षक--सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का-वरन ] यदि ईसाई मरते जाते. : 
। “और जन्मंते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्‍योंकि उसमें . 
'__ .अनुष्यों का भागूम होतां है और,उससे निकलते नहीं और जो यह वहुमुल्य . | 
,., “रत्नों की बनी हुई नगरी मानी है और सर्वे सोने की हैं इत्यादि लेख केवल. | 
। ` झले र मनुष्यों झो बहकाकर फंसाने की लीला है। भला लम्बाई.चौड़ाई . 
. . तो उस नगर की लिखी सो हो सकती परन्तु ऊंचाई साढे सातसौ कोश क्यो. 
. -करहो.सकती है ? यह सवथा मिथ्या कपोल कल्पना की वातं है और इतने ' 
- . . बड़े मोती कहां से भ्राये होंगे ? इस लेख के लिखन वाले के घर के घड़े में से,” 
`. . यह गपोड़ा पुराण का भी बाप है ॥ १२७॥ 
१२८--म्रौर कोई भ्रपवित्र वस्तु अथवा धिनित कम करनहारा अथवा झूठ 
पर चंलनेहारा.उसमें किसी रीतिसे प्रवेश न करेगा।। यो०प्र०प०२०। ग्रा २७॥ 
है ८2008," समीक्षक--जो ऐसी वात. है तो ईसाई लोग बयों कहते हैं कि पापी लोग 
` , भी स्वर्ग में ईसाई होने से जां सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है यदि ऐसा है 
` ` तो योहन्ना स्वप्ने की मिथ्या बातों का करगहारा स्वर्ग में. प्रवेश कभी. नहीं कर .. 
` सुका होगा और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा, क्योंकि जब अकेला पापी | 
. स्वर्गको प्रास नहीं हो सकतां तो जो अनेक पापियों के पाप के भार से युक्त हैं 
“बह क्योंकर स्वर्गवासी हो सकता. है ? ॥ १२८ ॥ 
` . १२९-प्रौर अब कोई.श्रापन होगा भ्रौर ईश्वर का .और मेम्ने का सिंहासन 
उसमें होगा और उसके दासः उसकी सेवा करेंगे और ईश्वर का मु ह देखेंगे भोर 
“ उसका नाम उसके माथे पर होगा गौर वहां रात न होगी भ्रौर उन्हें दीपक की 
“अथवा सूर्यं की ज्योति का प्रयोजन नहीं क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति 
देगा वे सदा सर्वदा राज्यं करेंगे ॥ यो०-प्र० प० २२ । ग्रा० ३ । ४।५॥ " 
` . समीक्षक--देखिये यही ईसाइयों-का स्वर्गवास ! क्या ईश्वर आर ईसा 
का [सग ब त्रिित्तळ नेको रहे 95) झोऽ०हके ० 0.10, क्न मुह 
। हिये तुम्हारे ईश्वर का मु ह यूर 


“१ 
persed 
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१ कस वा अफ्रीका वालों के सहस काला. अथवा अन्य देश वालों के समान है? 
यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है, क्योंकि जहां छोटाई बड़ाई है. और उसी एक | 
नगर में रहना अवश्य है तो वहां दुःख बयों न होता होगा ? जो मुख वाला है ' | 
वह ईश्‍वर सर्वेज्ञ सवेश्वर कमी नहीं हो सकता ॥ १२९॥ र 
१३०-देख में शी क्ष आता हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिसमें हरएक को | 
बसा उसका कार्य्ये ठहरेगा वैसा फल देऊंगा॥ यो० प्र०प०२२। ग्रा” १२॥ | 
'-  समीक्षक-जव यही वांत है कि कर्मानुसार फल पाते हैं तो पापों की क्षमा _ 
|: ` कभी नहीं होती भर जो क्षमा होती है तो इज्जील की वाते भूठीं यदि कोई कहै | 
¦ कि क्षमा करना भी इस्जील में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध श्रर्थात्‌ “हल्फ़दरोगी” ` ( | 
हुई तो झूठ है इसका मानना छोड्‌, देशो । प्रव कहां तक लिखें इनकी बाइबल 
| `` म्ले लाखों बाते. खंडनीय हैं.। .यह तो थोडासा चिल्वमात्र ईसाइयों की बाइबल 
: पुस्तक का दिखलाया है इतने ही से बुद्धिमानु लोग बहुत समझ लेंगे; थोडीसी 
० बातों को छोड़ शेष सब झूठ भरा है, जैसे झूठ के संग से सत्य भी शुद्ध नहीँ 
|» ४ रहता वैसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं. हो सकता किन्तु वह सत्य १ ४; 
तो वेदों के स्वीकार में ग्रंहीत होता ही है ॥ १३० ॥ क... न 


इतिः श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिभिते सत्यार्थप्रकाश सुभाषाविभुषिते खि? ः 
 कुश्वीनमतविषये त्रयोदशः समुल्लासः सम्पूणं: १३॥ 
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आअनुमूप्तिका (४) . 


जो यह १४ चौदहवां समुल्लास मृसलमानो के मत विषय में लिखा हे 

ओ- सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य. ग्रन्थ के मत से नहीं, क्योंकि मुसल- 
` मान कुरान पर ही पूरा २ विश्वास रखते हैं, यद्यपि फ़िरक़ होने के कारण 
022 किसी शब्द अ्रथं आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब एऐक- 
, सत्य हैं, जो कुरान अर्बी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उद्‌ में अर्थ लिखा ५ 
। है उस र्थ का देवनागरी अक्षर भौर आर्य्यंभाषान्तर कराके पइ्चातु भर्बी के 
) बड़े २ विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है, यदि कोई कहे कि यह श्रथे 
। 


ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तजुमो का पहिले 
खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे, क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की 
।, उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषय का थोड़ा २ 
`. ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक 
दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का ग्रहण करें किसी अन्य मत पर न ' 
इस मत पर मूठ मूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है किन्छु जो २७ 
` भलाई है वही भलाई भौर जो बुराई है वही बुराई सब को विदित होवे न 
है कोई किसी पर झूठ चला सके श्रौर न सत्य को रोक सके भौर सत्यासत्य. 
विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वह न माने वा माने किसी 
पर बलात्कार नहीं किया जाता और यही सज्जनों की रीति है कि . अपने वा 
प्राये दोषों को दोष भौर गुणों को गुण जान कर गुणों को ग्रहण झौर 
दोषों का त्याग करें भौर हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें करावें, क्योंकि 
पक्षपात से क्या २ ग्रनथं जगत्‌ में न हुए और न होते हैं। सच तो यह 
है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं 
रिक्त रहना और अत्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है । इसमें जो कुछ 
5 .. विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदित कर देंगे तत्पश्चात्‌ जो 
 , उचित होगा तो माना जायगा, क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, देष, 
,..., वाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इनको बढ़ोने के 
° र्थं, क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पथक्‌ रह परस्पर को लाम . 
` पहुँचाना हमारा मूख्य कमं है । अब यह चोदहवें समुल्लास में मुसलमानों का 
 सतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूँ विचार कर इष्ट का ग्रहण | 
' ` अनिष्ट का परित्याग कीजिये ॥ ग्रलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्वय्यषु॥ 


® € कि लर कसहर 

अथ चतुद्शाससुल्लासारम्भः 

अथ यवनमतविषयं समीक्षिष्यामहे 5 जब 
इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ॥ ४ 
| „ १--आरस्भ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु ॥ 
मंजिल १। सिपारा १। सूरत १॥ 

समीक्षक--मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा 
हैं परन्तु इस वचन सें विदित होता है कि इसका बनानेवाला कोई दूसरा है, 
क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो “्ारम्भ साथ नाम अल्लाह के” 
„ ऐसा न कहता किन्तु “आरम्भ वास्ते उपदेश मनुष्यों के” ऐसा कहता । यदि 
. “मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे , 
पाप का आरम्भ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूप्रित हो जायगा : - 
जो वह क्षमा और दया करनेहारा है तो उसने भ्रपनी सृष्टि में मनुष्यों के ७ 
सुखाथं भ्रन्य प्रारिएयों को मार, दारुण पीडा दिलाकर मरवा के मांस खाने | | 
की भ्राज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी प्रनपराधी और परमेश्वर के बनाये हुए 
| अहीँ हैं ? और यह भी कहना था कि “परमेदवर के नाम पर अच्छी बातों का 
प्रारम्भ” बुरी बातों का नहीं इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जारी, 
मिथ्याभाषंणादि अधर्मं का भी आरम्भ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? . : 
इसी से देख लो कसाई भ्रादि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी 
“ब्रिसमिल्लाह” इस वचन को पढ़ते हैं जो यही इसका पूर्शैक्त अर्थे है तो 
| बुराइयों का आरम्भ भी परमेश्‍वर के नाम पर मुसलमान करते हैं, भौर मुस- 
 लमानों का “खुदा” दयालु भी न रहेगा, क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर 
| नरही! श्रोर जो मुसलमान लोग इसका भ्रथं नहीं जानते तो इस वचन का | 
| प्रकट होना व्यथे है यदि मुसलमान लोग इसका अथं र करते. है तो सूघा 

ग्रथं वया है ? इत्यादि ॥ १॥ , Me. 
ह २--सब स्तुति परमेश्वर के वास्ते हैं जो परवरदिगार अर्थात्‌ पालन करते 
हारा है सब संसार का ॥ क्षमा करनेवाला दयालु है॥ _' _ 
| मं० १। सि० १ । सूरतुल्फ़ातिहा ग्रा १।२॥ . 
समीक्षक--जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेहारा होता और 
सब पर क्षमा भौर दया करता होता तो श्रन्य री मत वाले और पशु भ्रादिको | 
भी मुसलमानों के हाथ से मरवाने का हुबम न दे । जो क्षमा करतेहारा है _ 
तो क्या पापियों पर भी क्षमा करेगा ? भोर जो वेसा है तो भागे लिखेंगे कि 
| "काफ़्रों को कतल करो” अयद जो कनि भौर पदर नतित का के 
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. हैं ऐसा क्यों कहता ? इसलिये कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥ २॥ 
, ३--मालिक दिन न्याय का॥ तुझ ही को हम भक्ति करते हैं भ्रोर तुझ 
ही से सहाय चाहते हैं।। दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ | न 
` `: . मं० १।सि० १।सू० १। आर? ३।४। ५ । 
समीक्षक--कक्‍्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय 
करता है.? इससे तो अन्वेर विदित होता है ! उसी की भक्ति करना और उस) 


द से सहाय चाहना तो ठीक परन्तु क्या बुरी वात का भी सहाय चाहना ? और 

! ` सूषा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दुसरे का भी ?'सूघे मांगे को मुसल- , 
: आन क्‍यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सुधा रास्ता बुराई की ओर का तो नहीं . 
„ ' चाहते? यदि सलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में. विशेष कुछ न . 


' _रह्दाग्रोरंजोदूसरों.की भलाई नहीं मानते तो पक्षपाती हैं.1। ३॥ 
` ४--उन.लोगोंका रास्ता कि जिनपर तू ने निग्रामत की शरीर: उनका 
मागं मत दिखा कि जिनके ऊपर तूने ग़ज़ब थर्थात्‌ अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की 
और न गुमराहों का मागं हमको दिखा ॥ मं० १। सि० १। सू० १ ।॥ 
है आ०६॥ ` वरत | 
` ` ¦ - समीक्षक--जब मुसलमान लोग पूर्वेजन्म रोर पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं 
` मानते तो. किन्हीं पर निम्नामत अर्थात्‌ फ़जल वा दया -करने भोर. किन्हीं पर. 
. न करने से खुदा पक्षपाती हो जायगा, क्योंकि विना पाप पुण्य सुख दुःख. देना 
८. केव॑लं अन्याय की बात है, और विना कारण किसी पर दया और किसी - पूर ` 
` „ क्रोधदृष्टि करना भो,स्वभाच से बहिः है! वह दया प्रथवा क्रोध . नहीं क्र 

`: सकताग्रौर जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप.ही नहीं तो किसी पर दया भोर 
५ किप्ती पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और इस सूरत की टिप्पन “यह सूरः ` 
 . ग्ल्लाह साहेव ने मनुष्यों कै मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा क्रे” 
' जो ग्रह बात है तो “अलिफ़ वे” रादि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाये होंगे ? जो ' 
' 'कहो कि विना श्रक्षर ज्ञांन के इस सूरः को केसे पढ़ सके क्या कण्ठ ही से बुलाए | 
भोर बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान कण्ठ से पढ़ाया होगा इससे ऐसा | 
समझना चाहिये. कि जिस पुस्तक में पक्षपात की बातें पाई .जायं वह पुस्तक 
ईस्वरकृत नहीं हों सकता, जैसा कि अरबी माषा में उतारने से. ्ररबबालों को 
इसका पढ़ना सुगम अन्य माषा बोलनेवालों को कठिन होता है इससे खुदा मै 
< पक्षपात आता है भर जैसे परमेश्वर ने सुष्ट्रिस्थ सब देशस्थ मनुष्यों पर न्याय 
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लिए एक से पंरिश्रम से 2 एक से परिध्म से विदित होती है उसी में वेदो का प्रकाश किया होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है, . 
' करता तो यह दोष नहीं होता॥ ४॥ MIO. । 
 .„ श-र्‍यह पुस्तक कि जिसमें सन्देह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती . . 
` ` है ॥ जो ईमान लाते हैं साथ रोव (परोक्ष) के नमाज पढ़ते और उस वस्तु से | 
जो हमने दी खर्च करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताव पर, ईमान लाते हैं. -: 
` द्वी रखते हैं तेरी ओर वा. तुझ से पहले उतारी गई और. विश्वास कयामत पर ० 
` रखते हैं ये लोग अपने मालिक की शिक्षा पर हैं और येः ही छुटकारा पाने 
बाले हैं ॥ निश्‍चय जो काफिर हुए-और उन पर तेरा डराना न डर'ना समान". . 
` `हे वह ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों कानों प्रर मोहर करदी श्रौर : 
| : उनकी आँखों पर पर्दा है भर उनके वास्ते बड़ा भ्रजाब है ` | 24: 
मं० १.। सि० १ । सूरत २। ग्रा० २। ३। ४1५1 ६। ७ || 
। समीक्षक? -क्ष्या भ्रपने ही मुख से अ्रपत्ती किताब .की. प्रशंसा करना खुदा 
. की दम्भ कौ वात नहीं. ? जब परहेजगार अर्थात्‌ घामिक लोग हैं वे तो.स्वतः | 
. "सच्चे मागे में है और जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह कुरान मागे ही नहीं | 2 
।' ` दिखला सकता फिर किस काम का रहा ?. क्या पाप पुण्य. रौर पुरुषार्थ के र 
| विना खुदा अपने ही खजाने से खर्चे करने को देता है? जो देता है तो सबको 
' ` यों नहीं देता ? और मुमलमान लोग परिश्रम क्यों करते हैं ! और: जो बाइ . 
बल इङ्जील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसलमान इंख्जील आदि पर _ | 
| „ ईमान चैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ! झौर.जो लाते हैं तो कुरान * आ 
|: : का होना किसलिये ? जो कहें कि कुरान मे अधिक बातें हैं तो पहिली किताब 
। . में लिखना खुदा भूल गया होगा ! थोर जो नहीं 'भूला.तो कुरान का बनाना ' | 
|: निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई कोई | 
|| :न मिलती होगी नहीं तो सब मिलती हैं, एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों (4 
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क्या जो ईसाई और मुसलमान अधर्मी हैं वे भी 
: धर्मात्मा भी न पावेतो बड़े ग्रन्याय भौर भ्रन्वेर की बात नही ह“... 
„जो लोग मुसलमांनी मत को त माने उन्हीं को काफिर कहना यह. ४ 
हित नहीं है जो परमेश्‍वर ही ने उनके भार भोर आ 


उ६-वास्तत. हे सह के भा है राक माठ 
कुरान भाता है इसलिये ऐसा ही लिखाहै। ' | 
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` 'नहों किया ॥ ५॥ ` 


३२४; हर (4 
. जगाई भोर उसी से वे पाप करते हैं तो उनका कुछ भी दोष नहीं, यह दोष 
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हुदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख वा पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः 
खनको सजा जज्ञा क्यों करता है ? क्योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से. 


६--उनके दिलों में रोग है अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया॥' मं० १। 
सि० १ । सू० २ । ग्रा १०॥ र १ क 
समीक्षक भला विना भ्रपराघ खुदा ने उनका रोग बढ़ाया दयाः न आई 
छन बिचारों को बड़ा दुःख' हुआ होगा ! वया यह शैतान से बढ़कर शैतानपन 
का काम नहीं है? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना यह | 
खुदा का काम नहीं हो सकता, क्योंकि रोग का बढ़ाना श्रपने पापों से है ॥६॥ 
७--जिसने तुम्हारे वास्ते पुथिवी बिछौना भौर आसभान की छत को 
बनाया ॥ मं० १। सि० १। सू० २। श्रा० २२॥ 
समीक्षक--भला भ्रासमान छत किसी की हो सकती है ? यह श्रविद्या को 
बात है, ग्राकाश का छत के समान मानना हंसी की बात है यदि किसी प्रकार£ 
की पूथिवी को आसमान मानते हो तो उनके घर ब!वात है॥ ७ ॥ 
: ८--जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हमनेऽअपने पंग्रम्नर के ऊपर 


3 


/ उतारी तो उस कैसी एक सुरत ले श्रो श्रौर अपने साक्षी लोगों को पुकारो 
कै “ अल्लाह के बिना तुम सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस श्रागसे | 
डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफ़िरों के वास्ते पत्थर तैयार किये | 


i ` गये हैं॥ मं० १। सि० १। सू० २। आ० २३।२४॥ 


समीक्षक--मला यह कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत न बने ? 


„. ` क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फ़ जी ने विना नुक़ते का कुरान नहीं _ 
-. धना लिया था ! वह कौनसी दोजख की आग है ? क्या इस भ्राग से न डरना 
चाहिये? इसका भी इन्धन जो, कुछ.पड़े सब है। जैसे कुरान में लिखा है कि 
. काफ़िरों के वास्ते पत्यर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुरांणों में लिखा है कि 


म्लेच्छों के लिये घोर नरक बना है ! भ्रब कहिये किसकी बात सच्ची मानी 


` जाय? अपने २ वचन से दोनों स्वर्गगामी शौर दूसरे के मत से दोनों नरक 


क ना ह उ पास हि हिक भी से र हः 


|. i: ' गामी होते हैं इसलिये इन सबका झगड़ा झूठा है किन्तु जो घामिक हैं वे सुख 
।, झौर जो पापी हैं वे सब मतों में दुःख पावेगे॥ ८॥। 


€--आर ग्रानन्द का सन्देशा दे उन लोगों को कि ईमान लाए और. 
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नहरे जब उसमें से मेवों के भोजन दिये जावंगे तव कहेंगे कि वह वो वस्तु ह 
बीबियां सदैव द 


० रहनेवाली हैं ॥ मं० १। सि० १। सू० २। श्रा० २५॥ : 
समीक्षक--भला यह कुरान का बहिएत संसार से कौनसी उत्तम बात | 

याला है ? क्‍योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग मै चे 
ध्रौर इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते रः. ग्राते जाते है 
उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं, किन्तु यहां की स्त्रियां सदा नहीं रहतीं भर वहां 
बीवियां अर्थात्‌ उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं «तो जबतक क़यामत की रात 
'च आवेगी तबतक उन बिचारियों के दिन कंसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की 
उन पर कृपा होती होगी ! और खुदा ही के श्राश्रय समय काटती होंगी तो 
ठीक है ! क्योकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये ग्रुसाइयो के गोलोक ४ 
झर मन्दिर के सदृश दीखता है, क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषो . 
.. का नहीं, वेमे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य भ्रधिक भर उन पर खुदा का 

'प्रैम भी बहुत है उन पुरुषों प्र नहीं, क्योंकि बीवियों को खुदा ने बहिदत में ` 
| सदा रक्खा ओर पुरुषों को नहीं, वे वीबियां विना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कंसे 
| ठहर सकतीं ? जो यह बात ऐसी ही हो तो खुदा स्त्रियों में फंस जाय ! ॥९॥। 
| . १०--आदम को सारे नाम सिखाये फिर फरिइतो के सामने करके कहा 
| जो तुम सच्चे हो मुझे उनके नाम बताझो ॥ कहा हे आदम ! उनके नाम 
|| ` बतादे तब उसने बता दिये तो खुदा ने फ़रिव्तों से कहा कि क्या मेने तुमसे 
` नहीं कहा था कि निश्चय में पुथिवी और आसमान की छिपी वस्तुओं को भ्रौर 
प्रकट छिपे कर्मों को जानता हूँ ॥ मं० १ | सि० १। सू०.२। ग्रा ३१1३३॥ 
१ समीक्षक--भला ऐसे फ़रिश्तों को धोखा देकर ग्रपनी बड़ाई करना खुदा 
| का काम हो सकता है? यह तो एक दम्भ की बात है, इसको कोई विद्वानु. 
५ ` नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता। क्या ऐसी बातों से ही खुदा | 
| ' भ्रपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हां जङ्गली लोगों में कोई कंसा ही पाखण्ड | 
| चला लेवे चल सकता है, सम्यजनों में नहीं ॥ १०॥ ` Ee 
|. ११--जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि बाबा भ्रादम को दण्डवत्‌ करो 
| देखा सभी ने दण्डवत्‌ किया परन्तु शैतान ने न्‌ माना भौर अभिमान किया 
` क्योकि वो भी एक काफिर था॥ मं० १। सि० १। सू० २। आए र N. 
|... संसोक्षक्रणणदससे-खुदः/सवे झ'चहः्मर्याद शुत ५बविव्यतरओर०वत्तमान र 
| क पूरी बातें नहीं जानता, जो जानता हो तो शैतान को पैदा ही क्यों. केया ? ८५ 


2 २५.५.“ ला 


2१०३ 
> २४2 


और खुदा में कुछ तेज नहीं है, क्योंकि - दोतान ने खुदा का हुक्म ही पाते कि बात ने खुदा का हुक्म ही न मोना, माना. | 
और खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक दौतान काफ़िर ने |. 
खुदा का भी छक्का छुड़ा दिया तो मुसलमानों के कथनानुसार भिन्न जहां करोड़ों | 
काफ़िर हैं वहां मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की वया चल सकती है? | 
“कभी र खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता, किसी की ग्रुमराह कर देता है, खुदा | 
` नेये बाते शैतान से सीखी होंगी और सैतान ने खुदा से, क्योंकि विना खुदा के | 
शैतान का उस्ताद और,कोई नहीं हो सकता ॥ ११॥ ण्या 
१२--हमने कहा कि ओ श्रादम तू औरं तेरी जोरू वहिरत . में रहकर 
आनन्द में जहां चाहो खाश्रो परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी | 
जो हो.जाम्रोगे ॥ शंतानं ने उनको डिगाया कि और उनको वेहिइत के आनन्द से |. 
fr खो दिया तेब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा । 2; 
` ठिकाना पृथित्री है आर एक समय तक, लाभ है! आदम अपने मालिक की |: 
कुछ बातें .सीख कर पृथिवी प्रं झा गया मं० १! सि० १ ॥ सू० र) ५ 
है मार AV छत 5 .. : क क हट 
४ ` ` . अ्रमीक्षके--अब देखिये खुदा की अल्पज्ञता अभी तो स्वर्ग में रहने को | 
आशीर्वाद दिया और पुनः: थोड़ी देर में, कहा कि निकलो, जो भविष्यत्‌ बातों.. | 
` ` को जानता होता तो वर ही क्यों देता ? गौर वहकाने वाले शैतान को दष्ड. | ` 
„ ` देने.से असमर्थ 'भी-दील्ल पडंता है और वह. वृक्ष किसके लिये उत्पन्न किया RR 
. „` ``था ? क्या पने लिये वा दुसरे के लिये. जो - दूसरे के लिये तो क्यों रोका! ।: 
` `; -इसलिये. ऐसी बातें न खुदा की और न. उसके वनाये पुस्तक में हो सकती हैं। |“ 
. 1... 'आदंभ साहेब खुदा से कितनी बाते. सीख झाये ? और जव पुथिवी पर आ 
साहेब आये तब किस प्रकार झाये ? क्या. वह बहिएत पहाड़ पर है वा आकार |. 
` > पर ? उससे कंसे उतर आये ? भथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे उपर र; 
, सेपत्यर गिर पड़े? इसमें यह विदित होता हैं कि जब आदम साहेब मह्टी ते| 
५ ¦ `` बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी मट्टी होगी ? और जितने वहां और है.वे भा 
_ वैसे ही फॅरिश्ते प्रादि होंगे, क्योंकि मट्टी के शरीर विना इन्द्रिय भोग नहीं हो | 
: सकता जत पाथिवं शरीर है तो मुत्यु-भी ग्रव्य होना चाहिये यदि मृत्यु होता है) 
 ' तो वे वहां से कहां जाते. हैं ? भर मृत्यु नहीं; होता तो. उनका जन्म भी 
५... नहीं हुमा जुब जन्म है तो मृत्यु अवईय ही है यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा | 
५५... किष्चीबियजङ नित नश बो तीखे ही हवा के | 
„ भी मृत्यु वह यहोगा गब ऐसा है.तो बहिएत में जाने बालो, का भी 
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रवस्य होगा ॥ १२ ॥ व क 
१३--उस दिन से डरो कि जब :कोई. जीव किसी जीव,से भरोसान | 
०रबखेगा न उसकी सिफारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा | 
भ्रौर न वे सहाय पावेंगे॥ मं० १। सि १। सू० २ । झा० ४८॥ मक 
._. समीक्षक-- क्या वत्तंमान दिनों में न डरे ? बुराई करने में सब दिन डरना. 
चाहिये जव सिफारिश न .मानी जावेगी..तो फिर पैग्रम्बर की गवाहीवा 
सिफारिश से खुदा स्वर्ग देगा यह बात क्योंकर. सच हो सकेगी ? क्या खुदा... 
बहिश्तवालों ही का सहायक है दोजखवालो का नहीं.? .यदि ऐसा है तो खुदा टी 
, पक्षपाती है ॥ १३ ॥ 
... - १४--हमने मूसा को किताब और मोजिजे दिये ॥ हंमने उनको कहा कि - 
तुम निन्दित बन्दर हो जाश्रो ॥.यह एक. भय दिया जो उनके सामने और पीछे . 
से उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ मं० १। सि०.१। सू० २। झाश | 
५३।६५। ६६॥ ` 4 
>. संमीक्षक--जो मूसा को किताब कै, तो. कुरान का होना निरर्थक है आर. | ड ॥ 
उसको प्राश्षयेशक्ति दी यह बाइबल और कुरान में.भी .लिखा है. परन्तु यहः: . | 
| बात मानने योग्य नहीं, क्योंकि जो. ऐसा होता तो अब भी होता जोअबनही | 
तो पहिले भी न था, जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी अ्रविद्वानों के सामने | 
| ` विद्वान्‌ ब्रन जातेः हैं. वैसे उस समय भी कपट किया: होगा,. क्योंकि खुदा झोर | द 
।“ उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं - पुनः इस. समय” खुदा ग्राश्चयंशक्ति.क्यों नहीं. | 
देता ? और नहीं कर संकते जो मूपा को किताब दी थी तो पुनः कुरान का देना: 
| ` क्या ग्रावश्यक्र था ? क्योंकि जो भलाई बुराई करने न करने का उपदेग्र सववत्र. ' र 
|  एक्रसा हो तो पुनः भिन्न २ पुस्तक करने से. पुनरुक्त दोष होता है वया यूमा | ज्य 
| जी श्रांदिको दी गई पुस्तकों में खुदा. भूल गया था? जो खुदा ने निन्दित | 
| ` बन्दरःहो जाना केवल, भय देने के.लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ: . 
॥) वा छल किया, जो ऐसी बाते करता है. और जिसमें ऐसी बाते हैं वह न खुदा: 
` और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता हे ॥१४॥ MR: | 
` १५४--इस तरह. खुदा मुर्दो को जिलाता है और तुमको अपनी निद्यानियां,  £ 
` दिलाता है कि तुम समझो ॥ मं ०: १ । सि० १। सूं २। भ्रा० ७३॥ . 
` समीक्षक--क्या मुदो को खुदा जिलांता था तो अव क्यों नहीं जिलाता ? | 


का क्यू की, ग्रात, तक, कूड रों में पड़े Cotectiog भानुकल दौरासुः i ? क्या व्हा. ८ 
“ही ईर्वर' की. निशानियाँ हैं ? पुथिवी, सूर्य, चन्द्रा ठः 
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है? क्या संसार | जो विविष रचना विश्वेष प्रत्यक्ष दीखती हैं. ये निशानियां | 
कम हैं ?॥| १५॥ ] ॥ 


` १॥ सि० १। सू० २ । ग्रा० ८२.॥ 


` अन्यायक्रारी भ्रोर अविद्वानू हो जावे । क़यामत की रात न्याय होगा तो मनुष्यों 
` कैसे हो सकता है ? भौर सृष्टि हुए सात आठ हार वर्षों से इधर ही बतलाते « 
. रहेगा ? ये बातें सव लड़कों के समान हैं, करोँकि परमेश्‍वर के काम सदैव वत्तं: | 
« इसलिये कुरान की यह बात सच बी नहीं ॥ १६ ॥ 


__ और किसी अपने भापस के घरों से न निकलना फिर प्रतिज्ञा की तुमने इप | 


` परमात्मा की ? जब परमेश्वर सर्वेज्ञ है तो ऐपी कढ़ाकूट संसारी मनुष्य के | 
` समान क्यों करेगा ? भला यह कौन सी भली बात है कि श्रापस का लोहून | 
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१६--त्रे सदेव काल बहिरत भर्थात्‌ वैकुण्ठ में वास करने वाले हैं ॥ मं० 


समीक्षक--कोई भी जीव भ्रनन्त पाप करने का सामर्थ्ये नहीं रखता | 
इसलिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते ग्रीर जो खुदा ऐमा करे तो बह | 


के पाप पुण्य बराबर होना उचित हैं जो कर्म अनन्त नहीं है उसका फल श्रनन्त 
हें क्या इसके पूवं खुदा निकम्मा बैठा था ? और कयामत के पीछे भी निकम्मा | ॥ 
» मान रहते हैं भोर जितने जिसक्रे पाप पुण्य हे उतना ही उसको फल देता है ; 


१७--जब हमने तुमसे प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस क त 


केतुम ही साक्षी हो ॥ फिर तुम वे.लोग हो कि झपने आपस को मार डालते | 
हो एक फिरके को भाप में से घरों उनके से निकाल देते हो ॥ मं० १। सि’ | 
११ सु० २। झा० पर्४। ८५॥ ः | ॥ 
: समीक्षक--भला प्रतिज्ञा करानी भौर करनी ग्रल्पज्ञो की बात है वा | 


बहाना पते मत वालों को घर से न निकालना अर्थात्‌ दूसरे मत वालों का | 
लोहू बहाना और घर से निकाल देना ? यह मिथ्या सूरखंता झौर पक्षपात की ५ 
"बात है। क्या परमेश्वर प्रथम ही से नहीं जानता था क्रि ये प्रतिज्ञा से .विदद्ध १ ' 
करेगे ? इससे विदित होता है कि मुप्रलमानों का खुश भी ईसाइयो की बहुत |. 
सी उपमा रखता है श्रौर यह कुरान स्वतन्त्र नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें से | 
थोड़ीमी बातों को छोड़कर बाकी सव वाते बाइबल कीहे॥१७॥  : | 
 श८--येवेलोग हैं जिन्होंने प्राखरत के बदले जिन्दगी यहाँ की मोल | 
सेली उने पाप कभी हलका न किया जावेगा मरौर नं उनको सहायता दी 


__ समीक्षक-भला ऐसी ईर्ष्या देष की बाते ईश्वर कं शरसे हो. सकती. | 


आ क 1 ड्‌ डे * र है ही हा व्रि 


न ७ चतुदंशसमुल्लास २ इज: ५२९ ५ वी दु 
“ ह? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी ८ 
__ वे कौन हें? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये विना हलके किये जावेंगे 
| ` त्ञोप्रन्याय होगा जो सज़ा देकर हलके किये जावेगे तो जिनका बयान इस 
में है ये भी सज़ा पाके हलके हो सकते हे । और दण्ड देकर भी हलके 
न किये जावेंगे तो भी अन्याय होगा । जो पापों से हलके किये जाने वालों से. 
पथोजन घर्मात्माग्रों का है तो उनके पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या | 
| करेगा ? इससे यह लेख विद्वानु कां नहीं । गौर वास्तव में घर्मात्माग्नों को. 
` सुख और भ्रर्घर्भयो को दुःख उनके कार्यों के अनुसार सदेव होना चाहिये ॥१८॥ « 
(4 १६--निश्चय हमने. मुसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैग्रम्बर को, 
| लाये ग्रौर मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मोजिजे श्रर्थात्‌ देवीशक्ति और सामर्थ्यं 
* दिये उसके साथ रूहुलकुदूस # के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पंग्रम्बर . 
गाया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने भ्रभिमान किया एक . 
। मत को भुठलाया और एक को मार डालते हो॥ मं० १ । सि० १। सू० २। द 
| ` ज्या० ८७॥ र 
समीक्षक---जब कुरान में साक्षी है कि मुसा को किताब दी तो उसको | 
मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ झौर जो २ उस पुस्तक में दोष हैं वे भी. | 
मसलमानों के मत में ग्रा गिरे और “मौजिजे” अर्थात्‌ देवीशक्ति की बात सब _ 
अन्यथा हैं भोले भाले मनुष्यों को बहकाने के लिये मूठ चला ली है, 
, क्योंकि सुष्टिक्रम और विद्या से विरुद्ध सब बातें झूठी ही होती हैं जो उस समय | 


“मौजिजे” थे तो इस समय क्यों नहीं ? जो इस समय नहीं तो उस समय भी 
न थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १६॥ भ 
२०--भौर इससे पहिले काफ़िरों पर विजय: चाहते थे जो कुछ पहिचाना . 


था जब -उनके पास वह आया झट काफ़िर होगएं काफ़िरों पर लानत है अल्लाह. 
की ॥ मं० १ । सिं० १॥ सू २। श्रा ८९॥ ` 
समीक्षक- क्या जैसे तुम अन्य मत वालों को काफ़िर कहते हो वेसे वे 
| तुमको काफिर नहीं कहते हैं? और उनके मत के ईश्वर की शोर से धिक्कार. 
| देते हे फिर कहो कौन सच्चा और कौन झूठा ? जो विचार. करके देखते हैं तो 
` ` सुब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एकसा, 
सव लड़ाइयां मुखेता की हँ २० ॥। 
| २१,आनन्द का सन्देशा ईमानदारों को ॥ अल्लाह, फ़रिष्तों पँगरम्बरों, - 


-()._ MumukshBhany ले tio न 


-ए३० - _ सत्याथंप्रकारा; 
जिबराईल और मीकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु है॥ 
मं० १। सि० १। सू०.२। आ० ९७। ६८॥ 
_ समीक्षक--जंब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लाशरीक है फिर यह फौज कीः | 
फौज शरीक कहां से करदी ? क्या जो औरों का शत्रु वह खुदा का भी शत्रु है? 
यदि ऐसा है तो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥२१॥ | 

` २२--और कहो कि क्षमा मांगते.हें हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप औौरी « 
अधिक भलाई करने वालों के ॥ मं० १। सि० १। सू० २। ग्रा० ५८ ॥ 
समीक्षक--भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वासा है वा 
नहीं ? क्योंकि जब पाप क्षमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तव पापों 
से कोई भी नहीं डरता, इसलिये ऐसा कहनेवाला खुदा और यह खुदा का बनाया | 
हुआ पुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि वह न्यायकारी है अन्याय कभी नहीं करता | 
झौर पाप क्षमा करने में ग्रन्यायकारी हो सकता है ॥ २२॥ < 
` २३--जब मूसा ने अपनी कौम के लिये पाती मांगा हमने कहा कि ग्रपना | 
असा ( दण्ड) पत्थर पर मार उसमें से वारह चरमे निकले. ॥ मं०१। सि०४ | 
१1 सू० २। था ६०॥ 3 ४ 
समीक्षक--ग्रव देखिये इन असम्भव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगां 2.) 
ओ एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से वारह भरनों का निकलना सर्वथा ग्रस- | | 
' मव है, हां उस पत्थर को भीतर से पोला कर उसमें पानी भर वारह चि | 
ओ- करने से सम्भव है, श्रन्यथा नहीं ॥ २३॥ - उ 
ह ` २४--प्रौर अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है साथ दया अपनी | 
. के॥म०१। सि० १. सू० २। आ० १०५ ॥. ः ; 
समीक्षक--व्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उसको भी प्रधान | | 
बनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गइबडिया है, 
क्योंकि फिर ग्रच्छा काम कौन करेगा ? और बुरे कमं कौन छोड़ेगा ? क्योंकि 
' खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर.करते हें कमें फल पर नहीं, इससे सव की | 
` झनास्था होकर कर्मोच्छेदप्रसंग होगा ॥ २४॥ नी 
पक २५--ऐसा न हो कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर देवें 
` क्योंकि उनमें से ईमानवालों के बहुत से दोस्त है ॥ मं० १। सि०१। सू० | 
डर & “ २।अ्मा० १०९। Veer: > द हः 
ट ` समीक्षक. देखिये खदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को _ 
काको प दे कया पे व ह? त बी नहीं हो 


र" 


१ ॥ 


स्किल. ल 
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| ' सकता है ? मूर्ख रोगी भीर अज्ञानी भी बन सकता है ? 


` . सकती हँ ॥ २५॥ ३ 

२६--तुम जिधर मु ह करो उधर ही मुह ग्रज्लाह का है॥ मं० १॥सि० 
१।सू०२।य्रा० ११५॥ ` 

समीक्षक--जो यह बात-सच्ची है तो मुसलमान क्रिबले की ओर मुह 
यों करते हैं ? जो कहें कि हमको क्रिंबले की शरोर म्‌ ह करने का हुक्म है तो 
यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची श्रोर 
दूसरी झूठी होगी ? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब श्रोर हो ही 
नहीं सकतां, क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सव श्रोर क्योंकर रह सकेगा ? 
श इसलिये यह संगत नहीं ॥ २६॥ _ 

२७--जो आसमान भर भूमि का उत्पन्न करने वाला है जव वो कुछ | 
करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि ( 
होजा बसं हो जाता है॥ मं ०१॥ सिं ० १। सू० २। ग्रा० ११७॥ | 

समीक्षक--भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा तो हुक्म किसने सुना ? 
गैर किसको सुनाया ? ओर कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब 
यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूवे सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी तो ड 
| यह संसार कहां से आया ? विना कारणा के कोई भी काय्यं नहीं होता तो . 
इतना वड़ा जगत्‌ कारण के विना कहां से हुआ ? यह वात केवल लड़कपन 
` की है। 
(पूबपक्षी) नहीं २ खुदा को इच्छा से। . 
(उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी वन जा सकती 
: है ? जो कहते हो कि खदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत्‌ बन गया। 
(पूर्वपक्षी) खुदा सवंशक्तिमान्‌ है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है। 
(उत्तरपक्षी) सर्वेशक्तिमानू का बया अर्थं है? 
(पूवपक्षी) जो चाहे सो कर सके । 
(उत्तरपक्षी) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? ग्रपने श्राप मर... 


- (पूर्वपक्षी) ऐसा कभी नहीं बन सकता । 
(उत्तरपक्षी) इसलिये परमेश्वर अपने श्रोर दूसरों के उदु 
' से विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे संसार में किसी वस्तु कें न नाते. 
में तीस-वकब प्रथम अचरया होसे हें$ ००एक्बनाजेमाळा फे, मुफझार, दुसरी 
._ घडा बननेवाली मिट्टी और तीसरा उसका सांधन जिससे घड़ा वनाया जात 
७० > Fer FR ८920: 


` ५३२ सत्याथेप्रकाः . ` . ही 

है, जैसे कुम्हार, मिट्टी और साधन से घडा बनता है और बनने वाले घड़े के पुवे. | 

` कुम्हार, मिट्टी भर साधन होते हैं वैसे ही जगत्‌ के बनने से पूर्व जगत्‌ का ` | 

' कारण प्रकृति और उनके गुण, कमं, स्वभाव अनादि हैं इसलिये यह कुरान की | 
वात सर्वथा असम्भव है ॥ २७॥ 

२८--जव हमने लोगों के लिये कावे को पवित्र स्थान सुख देनेवाला., | 

बनाया तुम नमाज के लिये इवराहीम के स्थान को पकडो ॥ सं० १। सि०१॥ |] 

सू २। आा० १२५९ ॥ .. ` 4 को ड 

` समीक्षक - क्या कावे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न ब्रनाया 

था ? जो बनाया था तो कावे के बनाने की कुछ आवश्यकता न थी, जो. नहीं 

बनाया था तो विचारे पूर्वोत्पन्नों को पवित्र स्थान के विना ही रवखा था? . | 

पहिले ईइवर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न रहा होगा ॥ २८॥. | 

२९--वो कौन मनुष्य हैं जो इवराहीम के दीन से फिर जावें परन्तु 

` जिसने भ्रपनी जान को मूर्ख बनाया आर निश्चय हमने दुनिया में उसी को , |. 

पसन्द किया और निश्‍चय भ्राखरत में वो ही नेक है। ॐ - ८ 


ळर मं० १। सि० १। सु० २। आ० १३०॥. 
 समीक्षक-यह कैसे सम्भव है कि इवराहीम के दीन को नहीं मानते वे 

“ सब मूं हँ? इवराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ! 

`  यद्दि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा औौर भी बहुत हो सकते 

` हे? यदि विना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ । हां यह 

' तो ठीक है कि जो.धर्मात्मा होता है वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी 

__ नहों॥२९॥ 

,३०--निश्चय हम तेरे मुख को श्रासमान में फिरता देखते हैं श्रवश्य हम 

| . तुझे उस क़िबले को फेरंगे कि पसन्द करे उसको बस अपना मुख मस्जिदुल्ह- 

ड राम की ओर फेर जहां कहीं तुम हो अपना मुख उसकी ओर फेर लो ॥ 

FE मं० १। सि० २ । सू० २। ञ्रा० १४४॥ | 
समीक्षक--क्या यह छोटी बुत्परस्ती है? नहीं बड़ी। : र 
(० (र्वपक्षी) हम मुसलमान लोग बुतुपरस्त नहीं हैं किन्तु बुतुशिकन ्रर्थातु | 
` मुरो को तोइनेहारे हैं, क्योंकि हम क्रिबले को: खुदा नहीं समझते । ह 

`  (उत्तरपक्षी) जिनको तुम बुत्परस्त समभते हो वे भी उन युत्ता को ईश्वर FE 
नहीं समभति/किल्तु' उनके “सते पिह की भक्ति 0 के (हैं व्याद्वि:०ब्ुतों के | 
 तोडमेहारे हो तो उस मस्जिद, क्रिबले बड़े बू को क्यों न तोड़ ? यी 


जल 


दर ST RTT eos 
_ (पक्षी) वाहजी ! हमारे तो क्रिबले की.ोर मुख फेरने का कुरान में 
* हुक्म है भौर इनको वेद में नहीं है, फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं? और हम | 
क्यों ? क्‍योंकि हमको खुदा का हुक्म बजाना अवश्य है । 
(उत्तरपक्षी) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में हुक्म है बैसे इनके लिये पुराण 
भै आज्ञा है । जसे तुम कुरान को खुदा का कलाम समभते हो -बैसे पुराणी | 
पुराणों को खुदा क्रे ्रवतार व्यासजी का बचन समते हैं तुम में. भोर इनपी 
. बतुपरस्ती का कुछ भिन्न भाव नहीं है प्रत्युत तुम बड़े बुत्परस्त और ये छोटे | 
. हैं, क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर भैं से प्रविष्ट हुई बिल्ली को निका- ` 
लने लगे तव तक उसके घर में ऊंट प्रविष्ट हो जाय बैसे ही मुहम्मद साहेब 
ने छोटे बुत्‌ को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत्‌ ! जो कि पहाड 
| के सहश मकक्रे की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करादी | 
' ` कया यह छोटी बुत्परस्ती है? हां जो हम लोग वेदिक हैं वैसे ही तुम लोग ' 
सी वेदिक हो जाग्नो तो बुत्परस्ती आदि बुराइयों से बच सको अन्यथा नहीं, | 
> तुमको जब तक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तव तक दुसरे छोटे | 
बुत्परस्तों के खण्डन से लज्जित होके निवृत्त रहना चाहिये और अपने को 
बुत्परस्ती से पृथक्‌ करके पवित्र करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
३१- जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिये यह मत - 
कहो कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हे ॥ २ 
मं० १। सि० २ । सू० २। आ० १५४॥ ` 
समीक्षक--भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की वया आवश्यकता है ? _ 
यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिये है किं _ 
यह लोभ देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे ग्रपना विजय होगा मारने से न डरेंगे लुट 
मार कराने से ऐवये प्रास होगा, पश्चात्‌ विषयानन्द करेगे इत्यादि स्वप्रयोजन 
के लिये. यह विपरीत व्यवहार क्रिया है ॥ ३१॥ ; 
२--श्रौर यह कि अल्लाह कठोर दुःख देनेवाला है ॥' शैतान के पीछे _ 
| - मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है ॥ ,उसके बिना ग्रौर कुछ नहीं कि 
बुराई और निलंज्जता की श्राज्ञा दे भ्रौर यह किं तुम कहो अल्लाह पर ज 
नहीं जानते ॥ मं० १। सि० २। सू० २। ग्रा १६५। १६८ । १६६ ॥ 
E समीक्षक--क्या कठोर दुःख देनेवाला, दयालु खुदा पापियों, पुण्य त्माच 
| पर हेम मुसलमानों पुर याच, और अपर, पाहील है। जो 
| . तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती ती 
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धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु आर जो ग्रधमं. करेगा उस पर दण्डदाता 
होगा तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब और कुरान को मानना झावश्यक न 
रहा । और जो सब को बुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का राजु शेतान है उसको, | 
खुदा ने उत्पन्न ही वयों किया ? क्या वह भविष्यत्‌ की वात नहीं जानता | 
या ? जो कहो कि जानता थां परन्तु परीक्षा के लिए बनाया तो भी नहीं बन 
सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है. सर्वेज्ञ तो सब जीवों के अच्छे 
बुरे कर्मों को सदा से ठीक २ जानता है श्रौर शैतान सब को वंहकाता है तो 
शैतान को किसने बहकांया ? जो कहो कि शैतान श्राप बहकता है तो ग्रन्य 
भी आप से आप बहक सकते हैं बीच में शैतान का क्या काम ? और जो | 

' खुदा ही ने शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा, ऐसी | 
बात ईश्वर की नहीं हो सकती और जो कोई बहकाता है वह कुसङ्ग तथा 

अविद्या से श्रान्त होता है 11 ३२ ॥ | 5 
३३--तुम पर मुर्दार, लोह और गोश्त सूभझर का हराम है और अल्लाह, | 

के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ छः 
* , मं १। सि० २.। सूब २। ग्रा १७३॥ । 

समीक्षक--यहां विचारना चाहिये कि मुर्दा चाहे श्राप से श्राप मरेवा . | 
किसी के मारने से दोनों बराबर हैं, हां इनमें कुछ भेद भीः है तथापि मृतकः | 
पन में कुछ भेद नहीं भौर एक सूम्रर का निषेध किया तो कया मनुष्य का | 

.. मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के | | 

नाम. पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख देके प्राणहत्या करनी ? इससे ईश्‍वर का | | 
नाम कलङ्ित हो जाता है, हां ईश्वर ने विना पूर्वजन्म के अपराध के मुसल- | 

. मानो के हाथ से दारण दुःख बयों दिलाया ? क्या उन पर दयालु नहीं है | 

_ उनको पुत्रवतु नहीं मानता ? जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय | 

आदि के मारने का निषेध न करना जानो हत्या कराकर खुदा जगत्‌ का हानिः || 

` ` कारक है हिंसाल्प पाप से कलङ्ित भी हो जाता है ऐसी बाते खुदा भौर || 

' खुदा के पुस्तक की कभी नहीं हो सकतीं ।। ३३॥ Er शि. 
` $४- रोजे की वात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनोत्सव करना | 

अपनी बीबियो से वे तुम्हारे वास्ते पर्दा है और तुम उनके लिए पर्दा हो | 
` अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करते हो भ्र्थात्‌ व्यभिचार बस फिर मता 

ने क्षमा किया तुमको बुस उन Bt आर ९ ढो जो अल्लाह, ने तुम्हारे लिय. 

. लिख et Le न पी तक कि प्रकट हों तुम्हारे लिये | 
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` पागे से सुपेद तागा वा रात से जब दिन निकले॥ 171.9१्).39350&» 
। | मं० १। सि० २। सू० २। श्रा० १८७॥ 
| 3 समीक्षक--यहाँ यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला 
वा उसके पहिले किसी ने किसी पौराशिक को पूछा होगा कि चान्द्रायण व्रत 
जो एक महीने भर का होता है उसकी विधि. क्या ? वह शास्त्रविधिजो . 
क मध्याह्न में चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार ग्रासों को घटाना वढाना : | 
| और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा . 
का दर्शन करके खाना उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया | 
परन्तुःब्रत में स्त्रीसमागम का त्याग है यह एक बात खुदा ने बढकर कह दी ( 
कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रातं में चाहे अनेक 
बार खाग्नो, भला यह ब्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया रात को खाते रहै, 
यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥ ३४॥ यदी 
३५--श्रल्लाह के मार्ग में लड़ो उनसे जो तुम से लड़ते हे ॥ मार डालो _ | 
| द्रुम उनको जहां पाश्नो क्रतल से कुफ़ बुरा है॥ यहां तक उनसे लडो कि कुफ्र २. 
न रहे और होवे दीन अल्लाह का“॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर | 
उतनी ही तुम उनके साथ करो ॥ है | 
मं० १। सि० २। सू० २ (ग्रा १६० । १६१ । १९३ । १९४॥ ४« 
समीक्षक--जो कुरान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना 
. बड़ा ग्रपराध जो कि अन्य मतं वालों पर किया है न करते ओर विना अपरों- 
| घियों को मारना उन पर बड़ा पाप है। जो मुसलमान के मतःका ग्रहण न 
| करना है उसको कुफ़ कहते हैं अर्थात्‌ कुफ से कतल को मुसलमान लोग 
| _अच्छा मानते हैं श्र्थात्‌ जो हमारे दीन.को न मानेगा उसको हम कतल करेगे | 
। सो करते ही श्राये, मजहब पर लड़ते २ आप ही राज्य यादि से नष्ट हो . 
५, गये और उनका मनं अन्य मत वालों पर अतिकठोर रहता है क्या चोरी का 
| । बदला चोरी है ? कि जितना ग्रपराध हमारा चोर आदि करें कया हम मी 
| चोरी करे? यह सर्वथा अन्याय की बात है, क्या कोई अज्ञानी हमको गालिये 
| दे क्या हम भी उसको गाली देवें ? यह बात न ईश्वर की और न ईश्वर के 
| भक्त विद्वानु की सौर न ईश्वरोक्त पुस्तक की हो सकती है यह तो केवल स्वार्थी | 
| ज्ञानर्‌हित मनुष्य की है ॥ ३५॥ न र 
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सुमीक्षक--जो झगडा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों ग्राप | 
. ही मुसलमानों को झगड़ा करने में प्रेरणा करता ? भौर झगडालु मुसलमानों | 

' से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी' 
है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है सब संसार का ईश्वर नहीं, इससे | 
यहां यह विदित होता है कि न कुरान ईइवरकृत और न इसमें कहा हुआ ईश्वर | 
हो सकता है ॥ ३६॥ >> ४. 

३७-खूदा जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ मं० १। 'सि० २। सू० २। | 
आ० २१२॥ र. - ळ्या 
` समीक्षक- क्या विना पाप पुण्य के खुदा ऐसे ही रिजक देता है ? फिर | 
भलाई बुराई का करना एकसा ही हुआ, क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी | 
इच्छा पर है इससे धमे से विमुख होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते है | 
झौर कोई २ इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हँ ३७॥ | 
` ` _३८--प्रश्त करते हैं तुझसे रजस्वला को कह वो अपवित्र है पृथक रहो | 
ऋतु समय में उनके समीपःमत जाश्रो जब तक कि वे पवित्र न हों जब नहाँ | 
लेवे उनके पास. उस स्थान से जाश्रो खुदा ते श्राज्ञा दी ॥ तुम्हारी वीवियां | 
तुम्हारे लिये खेतियां हैं बस जाग्नो जिस तरह चाहो ्पुतःखेत में ॥ तुम को || 
) ` अल्लाह लग्रब (वेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता॥ ˆ मं० १। सि० २। | 
6 सु० २। आ० २२२ । २२३ । २२४॥ ॥ | 
a समीक्षक--जो यह रजस्वला का स्पर्श सङ्ग नकरना लिखा है वह मच्ची | 
बात है परन्तु जो येह स्त्रियों को खेती के तुल्य लिखा भौर जैसा जिस तरहसे || 
. 'चाहो जाग्रो यह मनुष्यों को विषयी करने का कारण है। जो खुदा बेकारी | 
Es शपथ पर नहीं पकड़ता: तो सब झूठ बोलेंगे शपथ तोड़े गे । इससे खुदा झूठ का 
' . प्रवत्तंक होगा ॥३८॥ टॅ 2 1 
जल ३९--वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा बस अल्लाह 
` द्विणुण करे उसको उसके वास्ते ॥ मं० १ । सि०२॥ सु० २।आं० २४५॥ | 
हि समीक्षक--भला खुदा को क्रजे ( उधार ) # लेने से क्या प्रयोजन ? i 

ओ-  जिसने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य से कर्ज लेता है ? कदापि नहीं। | 


# इसी आयत के भाष्य में तफसीरहुसेनी . में लिखा है कि एक मपु | 
मुहम्मद साहेब के पास श्राया उसने कहा कि ऐ र सल्लाह खुदा क़र्ज क्यो. | 
मांगता है ? Ri: ने उत्तर दिया कि मणी बहिदत ने ले जाने के लिये उसने 
कहार ककी भिसा उसकी” कीन लेली, 
' खुदा का भरोसा न हुआ उसके दुत का हुआ ॥ ड 
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` हुसा तो विना समे कहा जा सकता है । क्या उसका खजाना खाली का के विना समझे कहा जा सकता हे । भया उसका खजाना लाली होगया .. 
था ? क्या वह हुण्डी पुड्यां:व्यापारादि में मग्न होने से टोटे में फंस गया था _ ४ 


| » जो उधार लेने लगा ? और एक का दो दो देता'स्वीकार करता है क्या यह टु 


साहुकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा खर्चे अधिक करने _ र 
बाले और आय न्यून होने. वालों को करना पड़ता है ईश्वर को नहीं ॥ ३९ ॥ ? 
४०--उनमें से कोई ईमान न लाया झौरं कोई काफिर हुआ जो अल्लाह | 
चाहता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है॥ मं १। सि० ३। सू० २1 
झा० २५३ ॥ "त्यला 
समीक्षक--क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईस्वर ही की इच्छा से ! छ) 

क्या वह श्रथर्म करना चाहे तो कंर सकता है? जो ऐंसी बात है तो वह खुदा 
ही नहीं, क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिभङ्ग करके लड़ाई. 
| करावे, इससे विदित होता है कि यह कुरान न ईदवर का बनाया और न किसी 
a धार्मिक विद्वानु का रचित है ॥ ४०,। | म 
, ४१--जो कुछ ग्रासमान और पृथिवी पर है सब उसी के लिये है" "चाहे. 
उसकी कुरसी ने ग्रासमान ग्रौर पृथिवी को समा लिया है ॥ मं १। सि० ३! 
` सू० २। आ० २५५॥ क ४ हु 
- समीक्षक--जों आकाश भूमि में पदार्थ हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने 
| उत्पन्न किये हैं ग्रपने लिये नहीं, क्योंकि वह पूणंकाम है उसको किसी पदार्थ की 
| ` अपेक्षा नहीं जब उसकी कुर्सी है तो वह एकदेशी है जो एकदेशी होता है वह 
ईश्वर नहीं कहाता, क्योंकि ईदवर तो व्यापक है॥४१॥ ` - 
४२--अल्लाह सूय्यं को पूर्वे से लाता है बस तू पश्चिम से लेश्रा बस जो 
` -क्राफ़िर हैरान हुआ था निश्‍चय अल्लाह पापियों को मागं नहीं दिखलाता ॥ 
मं० १। सि० ३ । सू० २।आ० २५८ . , | : 
. :- समीक्षक--देखिये यह रविद्या की बात ! ूय्यं त पूवे से पश्चिम आर 
`न पदिचम से पूर्व कभी आता जाता है वह तो भ्रपनी परिधि में घुमता. ता. 
- है, इससे निश्चित जाना जांता है कि कुरान के कर्ता को न खगोल. भोर न 
भूगोल विद्या प्राती थी । जो पापियों को मागे नहीं बतलाता तो पुण्या 
के लिये भी मुसलमानों के खुदा की भ्रावश्यकता ss त 
: गा होते कै भा, वो, वम से भूले हुए मनुप्यो को बतलाता होल 

. कत्तेव्य के करने च्य के कर्ता की बड़ पूर्व हे ॥ ४२१ 
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४३--कहा चार जानवरों से ले उनकी सूरत पहिचान रख फिर हर पहाड़ 
पर उनमें से एक एक ट्रुकड़ा रख दे फिर उनको बुला दौड़ते तेरे पास चले 
भ्रावंगे॥ मं०. १ । सि० ३ । सु० २। श्रा० २६० ॥ ' 
समीक्षक--वाह्‌ २ ! देखोजी मुसलमानों का खुदा भानमती के समान 
` खेल कर रहा है ! क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ? बुद्धिमान्‌ लोग . |. 
ऐसे खुदा को तिलाझ्जलि देकर दूर रहेंगे थ्रौर मुखं लोग फंसेगे इससे खदा की # |. 
बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी ॥ ४३ ॥ | 
४४--जिसको चाहे नीति देता है ॥ मं० १। सि० ३। सू० २। 
आ० २६९ ॥ 
समीक्षक--जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको नहीं 
चाहता हे उसको अनीति देता.होगा यह बात ईश्वरता की नहीं। किन्तु जो 
पक्षपात छोड़ सत्रको नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आस हो 
सकता है अन्य नहीं ।। ४४॥। 
४५--वह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिसको चाहे दण्ड देगा क्योंकि * | 
वह सब-वस्तु पर वलवानू है ॥ मं १। सि० ३ । सू० २। श्रां २८४॥ 
समीक्षक--क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना अयोग्य पर क्षमा करना 
/ गवरगंड राजा के तुल्य यह कमं नहीं है ? यदि ईश्वर जिसको चाहता पापी वा 
पुण्यात्मा बनाता तो जीव को पाप पुण्य न लगना चाहिये-जब ईश्वर ने उसको 
“ वेसा ही किया तो जीव को दुःख सुख भी होना न चाहिये, जैसे सेनापति की 
आज्ञा से किसी भृत्य ने किसी को भारा वा रक्षा की उसका फलभागी वह 
नहीं होता वसे वे भी नहीं ॥ ४५॥ | 
he ४६--कह इससे अच्छी और क्या परहेजगारों को खबर दू कि अल्लाह 
, की ओर से बहिस्ते हैं जिनमें नहर चलती हैं उन्हीं में सदैव रहने वाली शुद्ध 
बीवियां हैं अल्लाह की प्रसन्नता से अल्लाह उनको देखने वाला है साथ बन्दों 
_ के॥ मं० १। सि० ३ । सू० ३। ग्रा १४॥ 
ओ- समीक्षक--भला यह स्वगं है किवा वेद्यावन ? इसको ईश्वर कंहना वा 
स्त्रैण ? कोई भी बुद्धिमान ऐसी बाते जिसमें हों उसको परमेश्वर का किया 
पुस्तक मान सकता है ? यह पक्षपात क्यों करता है ? जो बीवियां बहिइत भें 
सदा रहती हैं वे यहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहीं उत्पन्न हुई हैं ? यदि 
._ यहां जन्म पाकर वहां गई हें श्रोर जो क्रयामत की रात से पहिले ही वहां बीबियों ह ` 
& को बुला. निधा. घो'उमके-खानिम्यों को क्यों नुस लिंया 2१० 'आऔरुक्षमाभंत की | 
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रात में सब का न्याय होगा इस.नियम को बयों तोड़ा ? यदि वहीं जन्मी हैं तो 
कयामत तक वे क्योंकर निर्वाह करती है? जो उनके लिए पुरुष भी हैं तो 
, यहां से वहि्त में जाने वाले मुसलमानों को खुदा बीबियां कहां से देगा. ? 
और जैसे बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाइ वैसे पुरुषों को वहां सदा. 
. - रहनेवाले क्यों नहीं वनाया ? इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, 
स्वेसमझ है ॥ ४६॥ कयात LRT, 
४७- निश्चय अल्लाह की शरोर से दीन इसलाम है॥ मं० १। सि०:३। 
सू० ३। आ० १८॥ 
 समीक्षक- क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है भौरों का नहीं ? क्या ड 
तेरहसौ वर्षो के पूर्व ईश्वरीय मत था ही नहीं ? इसलिये कुरान ईश्वर का द ( 
बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥ ४७॥ | 
४८--प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उसने कमाया .ग्रौर वे | 
न अन्याय किये जावेंगे।। कह या अल्लाह तू ही मुल्क का मालिक है जिसको चाहे | 
: देता है जिसको चाहे छीनता है जिसको चाहे प्रतिष्ठा देता है जिसको चाहे अप्रतिष्ठा दत 
देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान है ॥ रात कोदिन | 
में और दिन को रात में पैठाता है और मृतक को जीवित से जीवित को मृतक 
“से निकालता है और जिसको चाहे भ्रनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित 
है कि काफ़िरों को मित्र न बनावे सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वस 
वह अल्लाह की ओर से नहीं ॥.कह जो तुम चाहते हो भ्रल्लाह को तो पक्ष करो | 
मेरा अल्लाह चाहँगा तुमको और तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय करुणा: | 
मय है ॥ मं८ १। सि० ३। सू० ३। झा० २४। २५1 २६। २७। ३० | 
समीक्षक- जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा २.फल दिया जावेगा तो | 
क्षमा नहीं किया जायगा और जो क्षमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया 
` ` जायगा और अन्याय होगा, जब विना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी 
भ्रन्यायकारी हो जायगा, भला जीवित से मृतक और मृतक से जीवित कभी | ¢ 
हो सकता है ? क्योंकि ईढ्वर की व्यवस्था शरेय अमेद है कभी अदल बदल _ 


` नहीं हें उनको काफ़िर ठह्राना उसमें श्रेष्ठं से भी मित्रता न रखने न 
मुसलमानों में दुष्टो से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना म हे 
__ ईश्वरता से बहिः कर देता है, इससे यह कुरान, कुरान का खुदा और 
मान लीग ३६.९२ वसी के मरे. हुए ?हैंइसलिके०सुसलंतान ` 
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क्षमा भी करेगा इससे सिद्ध होता है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध, 
नहीं था इसीलिये श्रपने मतलब सिद्ध करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान 
बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता हे ॥ ४८॥ 

४९--जिस समय कहा फ़रिइतों ने कि ऐ मय्यंम, तुमको अल्लाह ने पसक | 
किया और पवित्र किया ऊपर जगत्‌ की स्त्रियों के ॥ मं० १ । सि. ३। | 
सू० ३। ्रा० ४१॥ ` : 

- समीक्षक--भला जब आजकल खुदा के फ़रिइते ग्रौर खुदा. किसी से बात 
करने को नहीं आते तो प्रथम केसे ग्राये होंगे ? जो कहो कि पहिले के मनुष्य | 
पुण्यात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है किन्तु जिस समय ईसाई और | 

मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जङ्गली श्रौर विद्याहीन | 
मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विद्याविरुद्ध मत चल गये ग्रब विद्वान्‌ अधिक | 
हे इसीलिये नहीं चल सकता किन्तु जो २ ऐसे पोकल मजहब हैं वे भी अस्तः | 
होते. जाते हे वृद्धि की तो कथा ही क्या है ॥ ४९ ॥ | 
है ५०--उसको कहता है कि हो बस हो जाता है॥ काफ़िरों ने धोका दिया, 
. ईदवर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करनेवाला है ॥ मं० १ । सि० ३। 
। सु० ३ । झा० ४६। ५३॥ 1 
फक समीक्षक--जब मुसलमान लोग खुदा के. सिवाय दूसरी चीज नहीं मानते | 
_ तो खुदा ने किससे कहा ? और उसंके कहने से कौन हो गयो ? इसका उत्तर | 
` मुसलमान सात जन्म में भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि विना उपादान कारण के | 
कार्य कभी नहीं हो सकता, विना कारण के कार्यं कहना/जानो अपने मां बाप |. 
के विना मेरा शरीर होगया ऐसी वात है। जो धोखा खाता भ्र्थात्‌ छल और | 
' दम्भ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता किन्तु उत्तम मनुष्य भी | 
` ऐसा काम नहीं करता ।। ५०॥ i 
ह . ११-क्यातुमको यह बहुत न होगा कि यल्लाह तुमको तीन हजार. 
._ फ़रिशतों के साथ सहाय देवे। मं० १। सि० ४। सू० ३। ञ्रा० १२३॥ - | 
SD समीक्षक--जो मुसलमानों को तीन हजार फ़रिएतों के साथ सहाय देता | 
` थातो प्रब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई भौर होती जाती है | 
क्यों सहाय नहीं देता ? इसलिये यह बात केवल लोभ देके मुखा को फंसाते | 
४. के लिये-महा अ्रत्याव/ की! बाता हे/१12%१ qpllection. Digitized by eGangotr .* 


`. उणा का चतुदेशसमुल्लासः । ए४१ 
५२--भौर काफ़िरों पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हारा उत्तम सहा- 
अक-श्रौर कारसाज हे ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ वा मरजाझौ 
अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं० १ । सि० ४] सू० ३। ग्रा” १४६। 
१४९ । १५६॥ 
ह समीक्षक--अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं 
उनके मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं क्या परमेश्वर भोला है जो 
इनकी बात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज़ ग्रल्लाह ही है तो फिर 
. मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानो के साथ 
मोह से फंसा हुआ दीख पड़ता है जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा . - | 
पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥ ५२॥ . सु =. 
५३--और अल्लाह तुमको परोक्षज्ञ नहीं करता परन्तु पने पंगम्बरों ( 
| सेःजिसको चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान | 
| श्नाप्रो ॥ मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० १७९॥ मी 
___ समीक्षक--जब मुसलमान लोग सिवाय खुदा के किसी के साथ ईमान २ 
नहीं लाते भ्रौर न किप्ती को खुदा का साभी मानते है तो पंग्रम्बर साहेव को | 
क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया ? अल्लाह ने पैग़म्बर के साथ ईमान . . 
लाना लिखा इसी से पंग़म्बर भी शरीक हो गया पुनः लाशरीक कहना ठीक | 
“न हुआ, यदि इसका अर्थ यह समझा जाय कि मुहम्मद साहेब के पैग़म्बर होने... 
| पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्‍न होता है कि मुहम्मद साहेब के होने 
| की क्या आवश्यकता है ? यदि खुदा उसको पंगम्बर किये विना पना अभीष्ट 
| . कार्य नहीं कर सकता तो अवद्य असमर्थ हुआ ॥ ५३ ॥ » र 
' ` , ५४--ऐ ईमानवालो ! सन्तोष करो परस्पर थामे रक्खो और लड़ाई में 
| सगे रहो अल्लाह से डरो कि तुम छुटकारा पारो ॥ . “225 1 जवी 
NT मं० १। सि० ४। सू० ३। आ० २००॥ . 
समीक्षक--यह कुरान का खुदा और पंगरम्बर दोनों लड़ाईबाज़ थे, जो 
लड़ाई की ग्राज्ञा देता. है वह शान्तिभंग करनेवाला होता है, क्या नाममात्र 
खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है ? वा भ्रघमंयुक्त लड़ाई प्रादि से 
डरने से, जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर आर जो द्वितीय पक्ष है 
तो ठीक है ॥ ५४॥ ४1800 5 लक वक ea 
५४८-_ अल्लीह की हह हैं जी प्रेटलीहें भीर हके "रल पका. क 
मानेगा वह बहिएत में पहुँचेगा जिनमें नहर चलती है भौर यही बड़ा 


(7 
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E _.. मार डालो । मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई ग्रनजानं | 
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हे ॥ जो अल्लाह की और उसके रसूल की थ्राजञा भङ्ग करेगा और उसकी हहों | 
से बाहर हो जायगा वह सदेव रहने वाली आग में जलाया जायगा और उसके | 
- लिये खराब करनेवाला दुःख है॥। ` 1. 
; मं० १। सि० ४। सू ४ | ग्रा? १३ । १४॥ 
समीक्षक--खुदा ही ने मोहम्मद साहेब पंग्रम्वर को अपना शरीक करू 
लिया है और खुद कुरान ही में लिखा है और देखो खुदा पैग़म्बर साहेव के 
साथ केसा फंसा है कि जिसने बहिइत में रसूल का साझा कर दिया है। किसी 
. एक वात में भी, मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना '“व्यथे 
` ` ह, ऐसी र बाते ईश्वरोक्त पुस्तक में नहीं हो सकतीं ॥ ५५ ॥। | 
` ©५६--ग्रौर एक त्रसरेणु की वरावर भी भ्रल्लाह अन्याय नहीं करता ओर ,- 
जो भलाई होवे उसका दुग्रुणा करेगा उसको ॥ | 
र - मं० १। सि ५। सू० ४] मा० डक || 
समीक्षक--जो एक त्रसरेणु भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को, | 
'द्विगुण क्यों. देता ? और मुसलमानों का पक्षपात क्‍यों करता है? वास्तव में. 
-ढिगुण वा न्यून फल कर्मो का देवे तो खुदा भ्रन्यायी हो जावे ॥ ५६॥ . ५ 
५७--जब तेरे पास से बाहर निकलते हें तो तेरे कहने के सिवाय 
(विपरीत) सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है । अल्लाह ने उनकी | 
कमाई वस्तु के कारणा से उनको उलटा किया क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह | 
. . के गुमराह किये हुएको मार्ग पर लाश्रो बस जिसको अल्लाह गुमराह करे |. 
उसको कदापि मार्ग न पावेगा ॥ मं० १। सि० ५। सू०४। ञा०८१।८८॥ | 
- समीक्षक--जो अल्लाह बातों को लिख बही खाता .बनाता जाता है तो | | 
सर्बज्ञ नहीं ? जो सर्वेज्ञ है तो लिखने का क्या काम? और जो मुसलमान । 
कहते हैं कि शेतान ही सब को बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों | 
- को गुमराह करता है तो खुदा भौर शैतान में क्या भेद रहा ? हां इतना मेद | 
. कह सकते हैं कि खुदा बड़ा हेतान वह छोटा शैतान, क्योंकि मुसलमानों ही- | 
का कोल है कि जो बहकाता है वही शैतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी | 
दोतान बना दिया ॥ ५७ ॥ , |. | 
५८--भौर अपने. हाथों को न रोकं तो उनको पकड़ लो और जहां पानो | 


से मारि डालेबसं“एकभर्ल'युसशाफामएकाऽ-०छोडन ह “डमा बहा २ | 
लोगों की भोर से हुई जो उस कोम से होवे भोर तुम्हारे लिये जो दान हा न्‍ 
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देवे जो दुश्मन की क्रोम से हँ ॥ भ्रौर जो कोई मुसलमान को जान कर मार 
डाले वह सदैव काल दोजख में रहेगा उस पर अल्लाह का क्रोध और लानत 
2 है. मं० १। सि ५। सू ४ । झा० ९१। ९२।९३॥ : र्म 
समीक्षक--श्रव देखिये महापक्षपात की बात है कि जो मुसलमान न हो 
उसको जहां पाग्रो मार डालो और मुसलमानों को न मारना भुल से मुसल- 
मानों को मारने में प्रायद्चत्त और ग्रन्य को मारने से बहिशत मिलेगा ऐसे | 
उपदेश को कूपं में डालना चाहिये, ऐसे २ पुस्तक ऐसे २ पैगाम्बर ऐसे २ खुदा. | 
आर ऐसे २ मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं, ऐसों का न होना | 
| अच्छा ग्रोर ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलंग रहकर वेदोक्त सब - 
1. बातों को मानना चाहिये, क्योंकि उसमें भ्रसत्य किश्विन्मात्र भी नहीं है भौर जो : 
मुसलमान को मारे उसको दोजख मिले श्रौर दूसरे मत बाले कहते हें कि मुस- | | 
ठे 


~. 


. लमान को मारे तो स्वर्ग मिले श्रव कहो इन दोनों मतों में से किसको भान 
किसको छोड़े ? किन्तु ऐसे भूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त भत स्वीकार | 
“करने योग्य सब मुनुष्यों के लिये है कि जिसमें श्रायं मार्ग भ्रर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों ` 
के मागे में चलना ओर दस्यु ग्र्थात्‌ दुष्टों केःमागे से ग्रलग रहना लिखा है 

| सर्वोत्तम है॥ ५८॥ ` . र 

| ५६--और शिक्षा प्रकट होने के प्रीछे जिसने रसूल से विरोध किया और | 
| „ मुसलमानों से विरुद्धं पक्ष किया अवश्य हम उनको दोजख में भेजेगे॥ - 
| द्‌ सं० १ । सि० ५। सु० ४। ग्राः ११५॥ . | 

| समीक्षक--श्रव देखिये खुदा और रसूल की पक्षपात. की वात, मुहम्मद 

| साहेब आदि समभते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना. हि 

. मजहूब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे ग्रानन्द भोग न होगा, इसी से विदित न 

| होता है कि वे अपने मतलब करने में पूरे थे प्रौर अन्य के प्रयोजन विगाइने | 

|, में, इससे ये अनास थे इनकी बात का प्रमाण आस विद्वानों के सामने कमी | 
| नहीं हो सकता ॥ ५६ ॥ अ ५7 OE 

| ६०--जो अल्लाह फरिश्तो कितावों रसूल और क़यामत के साथ कुफ | 
| करे निश्‍चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर क़ाफ़िर हुए ` 
| फिर फिर ईमान लाये पुनः फिर गये र कुफ़ में अधिक बढे अल्लाह उनको. | 

| कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा ॥ . . . 

का ,. CC-0. Mumukshy Bhan RatefesoCiIdcRgn. शिप यतळ/ ९७६१५०१३७ ॥ क ह | 
| समीक्षक जया भव भी खुदा लाशरीक रह सकता है-? कया. लाशरीक 
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कहते जाना और उसके साथ बहुत 'से शरीक भी मानते . जाना यह परस्पर . 
विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन वार 
*और तीन वार कुफ़ करने.पर रास्ता 


. को घोखा देता है ऐसा खूदा :हमसे 


. = (यादृशी शीतला देवी तादृशः खर्‍वाहनः ) 
छ) ` जसे को तैसा मिलेःतभी निर्वाह होता है, जिसकावूदा घोखेबाज है उसके । 


: ` और म्न्य श्रेष्ठ रुल मान, भिन्न से शत्रुता करना 
 है?॥ ६१॥ - 


ह सुकता । कहीं स्वदेशी लिखते है कहीं एकदेशी इससे विदित होता है कि कुरान | 
` . एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥ ६२॥ | 


अल्लाह के बिना कुछ और पढा जावे, गला घोटे, लाठी मारे, ऊपर 
` _ पड़े सींग मारे और दरदं का. खाया हुआ || मं० २। सि० ६ सु 
“os ग्रा ११ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizécsby FT | भु 


क्षमा के पइचात्‌ खुदा क्षमा नहीं करता ? - 
दिखलाता है? वा चौथी वार से आगे : |. 
नहीं दिखलाता, यदि चार चार वार भी कुफ़ सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही ||: 
बढ़ जाये ॥ ६० ॥ छक i 

बुरे लोगों और क़ाफ़िरों को जमा करेगा दोज़खी 


६१--निश्चय अल्लाह वु र 
भे ॥-निइचय बुरे लोग धोखा देते हैं. अल्लाह को और उनको वह धोखा देता 


है ॥ ऐ ईमानवालो मुसलमानों को छोड़ काफ़िरों को मित्र मत बनाओ । 
गम ० (की सि० ५। सू० ४। झा० १४० | १४२। १४४॥ 
समीक्षक-मुसलमानों के बहिश्त और अन्य लोगों के दोज़ख-में जाने 
` का क्या प्रमाण ? वाह जी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य 
लग रहे किन्तु जो धोखेबाज हैं उनसे |` 
जाकर मेल करे और वे उससे मेल करें, क्योंकि-- - a 


उपासक लोग घोखेवाज बयों न हों । क्या दुष्ट मुसलभ[न हों उससे मित्रता 
किसी को उचित हो सकता 


६२--ऐ लोगोःनिशचय तुम्हारे पास सत्य के सांथ खुदा की भोर से | 
पैग्रम्बर आया वस तुम उन पर ईमान लाग्नो॥ अल्लाह माहूद अकेला हैँ॥ 
223 मं० १॥ सि० ६। सू० ४। आ० १७० | १७१॥ ख 

. ` समीक्षक--क्या जब पैगम्बर पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर | 
खदा का शरीक अर्थात्‌ साझी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक Ei 
नहीं तभी तो उसके पास से पंग्रम्वर ग्राते जाते हें तो वह ईश्वर भी नहीं.हो । म 


६३--तुम पर हराम किया गया मूर्दार लोह; सूभर का मांस, जिस पर | 


० 


| समीक्षक-: क्या इतने ही पदार्थे हराम हैं अन्य बहुत से पशु तथा तिर्यक | 
IST oS ets MR च्‌ अ पर क म 3 Re ह ज्र 
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. जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की 
कल्पना है ईश्‍वर की नहीं, इससे इसका प्रमाण भी नहीं॥ ६३॥ 
६४--और अल्लाह को अच्छा उघार दोः ग्रव्य में तुम्हारी. बुराई दूर 
करू गा और तुम्हें बहिस्तो में भेल गा।। मं० २। सि० ६। सू० ५ 4 श्रा०११॥ 
.. छ, समीक्षक--बाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी धन विशेष 
“नहीं रहा होगा जो विशेष होता तो उधार क्‍यों मांगता ? आर उनको क्यों 
: .बहुकाता कि तुम्हारी बुराई छुड़ा के तुमको स्वग में भेजू'गा ? यहां विदित होता 
है कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहेव ने अपना मतलब साधा है ॥ ६४॥ 
.  ' ६५-जिसको चाहता है क्षमा करता है जिसको चाहे दुःख देता. है ॥ जो 
. कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥. मं २। सि० ६। सु० ५-। 
| झा० १८।२०॥ ` द na 
समीक्षक--जेसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता बैसे ही मुसलमानों 
का खुदा भी शैतान का काम करता है? जो ऐसा.हे तो फिर बहिदत और 
|  दोजख में खुदा जावे, बयोंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ, जीव पराधीन 
है जैसी सेना सेनापति के आधीन रक्षा करती गौर किसी को मारती है उसकी 
भलाई बुराई सेनापति को होती है सेना पर नहीं ॥ ६५॥ ,. ब 
६६--शाज्ञा मानो अल्लाह की और श्राज्ञा मानो रसूल की ॥ मं० २।< 
` सि० ७। सु० ५। आ० ६३॥ ` 
समीक्षक--देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को 
“लाशरीक” मानना व्यर्थं है॥ ६६॥ द 
६७--अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा | 
| + अल्लाह उससे बदला लेगा ॥ मं० २। सि० ७ । सू० ५। आ० ९५॥ 
| समीक्षक--किये हुए पापों का क्षमा करना जानो पापों को करने की ग्राज्ञा | 
॥ १ देके बढ़ाना है । पाप क्षमा करने की बात जिस पुस्तक में हो वह न ईश्वर | 
| और न किसी विद्वानू का बनाया है किन्तु- पापवंद्धेक है, हां आगामी पाप | १ 
| खुडवाने.के लिये किसी से प्रार्थना ओर स्वयं छोड्ने के लिये पुरुषाथं पश्चात्ताप | 
| करना उचित है परन्तु केवल पइचात्ताप करताःरहे छोड़े नहीं तो भी कुछ नहीँ - 
- हो सकता ॥ ६७॥ .. * । रा 
. ` . ८5--और उस वु से अधिक पापी कोन है गा अल्लाह पर मूठ बांध . | 
ता हेरि कदत ह किरी मरि बेदी की पह ब वहीं सकी ओर, 
| की गई भ्रौर जो कहता है कि में भी उतारूगा कि जैसे अल्लाह पुरी 


ह. 4 
Eo 0 सत्यापमकाचा | ` ` सत्यार्थेप्रकाशः 


`हे ॥ मं० २। सि ७। सू० ६। ग्रा ३ ॥ 
समीक्षक--इस बात से सिद्ध होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे | 
कि मेरे पास खुदा की आर से आयते थाती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद | 
साहेब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे' पास भी आयते उतरती हें मुझको 
,भी पैग्रम्बर मानो इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये मुहम्मद, 
साहेब ने यह उपाय किया होगा ।। ६८ |) 5 
` ` ९९--अवर्यं हमने तुमको उत्पन्न किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर | 
हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, बस उन्होंने सिजदा किया | 
परन्तु शैतान सिजदा करनेवालों में से न न हुआ। कहा जव मैंने तुझे ग्राज्ञा दी | 
फिर किसने रोका कि तूने सिजदा न किया, .कहा में उससे अच्छा हूँ तूने | 
। मुझको आग से और उसको मिट्टी से उत्पन्न किया ॥ कहा वस उसमें से उतर | 
यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ढील, | 
" ,देकिकबरों में से उठाये जावें ॥ कहा निश्‍चय तू ढील दिये गयो से है ॥ कहा „ 
_ बस इसकी कसम है कि तूने मुझको झमराह किया अवश्य में उनके लिये तेरे | 
सीधे मार्गे पर बेहूंगा ।। भौर प्रायः तू उनको धन्यवाद करनेवाला न पावेगा॥ | 
` कहा उससे दुर्देशा के साथ निकल. ग्रवई्य जो कोई इनमें से तेरा पक्ष करेगा 
तुम सब से दोज़ख को भरू गा ॥ मं०२। सि० ८। सू० ७। झा० ११। १३ . 
१३। १४। १५। १६। १७। १८॥ , | | 
समीक्षक- अब घ्यान देकर सुनो खुदा और दोतान के झगड़े को एक | 
` ` फ़रिता जैसा क्रि चपरासी हो, था, वह भी खुदा से न दवा भौर खदा उसके 
। आत्माको पवित्र भी न कर सका, फिर ऐसे बागी को जो पापी बनाकर गदर । 
| {<+ करनेवाला था उसको खुदा ने. छोड़ दिया। खुदा की यह बडी भूल है॥, | 
शैतान तो सबको वहकाने वाला और खुदा शेतान को बहकाने वाला होनेसे | 
|. यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है, क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष ५ ५ 
कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई | 
४५८ जाती और सब बुराइयों का चलाने वाला मूलकारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा |. 
य मुसलमानों ही का हो सकता हैं न्य श्रेष्ठ विद्वानों का नहीं, और फ़रिइतों | 
. -से मनुष्यवत्‌ वार्तालाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित मुसलमानों का | 
है इसी से विद्वान लोग इसलाम के मज़हव को प्रसन्न. नहीं करते ॥६९॥ के xh 
ह य मरता सिकि्ल हेितते्यातनीनोंज्योर इ . 
` को छः दिन में उत्पन्न किया फिर करार पकडा भे पर ॥ दीनता से श्रपर् 


9७. ७ 5. 
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तारक कळक क्या 


| ३ क 7 ०१ ७ व :  चतुर्देशसमुल्लासः ५४७ 
मालिक को पुकारो ॥ मं० २। सि०८ सू या १४३४ 
समौक्षक--भला जो छः दिन में जगत्‌ को बनावे ( अशं ) अर्थात्‌ उपर ` ` 
' केप्राकाश में सिहासन पर आराम करे वह इंइ९वर सर्वेशक्तिमानु झर व्यापक 
कभी हो सकता है ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता। क्या. 
: .क्षुम्हारा खुदा बघिर है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बाते भ्रनीशवरकृत हैं... 
` इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता, यदि छः दिनों मे जगतु बनाया, सातवें ४ 
दिन श्र पर आराम किया तो थक भी गया होगा और अबतक सोता हैवा | 
जागता है ? यदि जागता है तो भ्रव कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल. 
सपट्टा और ऐश करता फिरता है ॥ ७० ॥ कर £ 
७१--मत फिरो पुथिवी पर झगड़ा करते ॥ मं० २। सि० ८। सू० ७। 
ग्रा ७४॥। EE AS 
| समीक्षक--यह वात तो अच्छी है परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों भं । 
*जिहाद करना और क्वाफिरो को मारना भी लिखा है भ्रब कहो पूर्वापर विरुद्ध _ | 
नहीं है ? इससे यह विदित होता है कि जब मुहम्मद साहेब निर्बेल हुए होंगे - 
तब उन्होंने यह उपाय रचा होगा और सबल हुए होंगे तव झगड़ा मचाया `. 
| होगा इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१॥ . ` | 
( ७२--बस एक ही वार अपना ग्रस़ा डाल दिया और वह अजगर था | 
- प्रत्यक्ष ॥ मं ० २। सि० ६ । सू० ७। आ० १०७॥ 

समीक्षक--श्रब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी झूठी बातों को 
खुदा श्रौर मुहम्मद साहेब भी मानते थे, जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वानू नहीं 
थे, क्योंकि जेमे ग्रांख से देखने को ग्रौर कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं 
कर संक्रता इमी से यह इन्द्रजाल की बातें हैं ॥ ७२ ॥ न हि डे 
७३--बस हँमने उस पर मेह का तूफान भेजा टीढी, चिचडी ग्रौर- मेंडक | 
१ (५ भ्रोर लोहू ।। बस उनसे हमने बदला लिया और उनको डुबो दिया दरियाव 
| भें॥ और हमने बनी इसराईल-को दरियाव से पार उतार दिया ॥ निश्‍चय वह 
दीन झूठा है कि जिसमें हैं भौर उनका कार्य भी झूठा है ॥ मं० २। सि० ९ 


1 
>. 


| सू० ७.। झा० १३३ । १३६। १३८। १३६॥ | 
समीक्षक--प्रबः देखिये जैसा कोई पाखण्डी किसी को डरपावे कि हः 
- तुझ पर सर्पो को मारने के लिये भेजेगे ऐसी यह भी बात है, भला जो 
_. पक्ष्याती कि एकेति की दुबो दे अर दर रे की पे उतारे वह अ्रधर्ती 
क्यों नहीं ? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों करोड़ों मनुष्य हों ` 


$: 


- ` सत्यार्थप्रकाशः ; 
लावे और अपने को सच्चा उससे परे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता है जजर ल दप जस परे मठा इसरा मत कोन हो सकता है? 
` क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते यह इकतर्फी , 
{डगरी करना महाभूखों का मत है, क्या तौरेत जवूर का दीन, जो कि उनका 
` था, झूठा होगया ? वा उनका कोई अन्य मजहब था कि जिसको झूठा कहा 
आर वह अन्य मजहब था तो कौनसा था कहो जिसका नाम कुरान में.हो ७३४ 
७४- बस तुको श्रलबत्ता देख सकेगा जब प्रकाश [किया उसके मालिक 
: ने पहाड़ की ग्रोर उसको परमाणु २ किया गिर पड़ा मूसा बेहोश ॥ मं० २। 
. सि०.६। सू० ७। झा० १४३॥ र 
र समीक्षक जो देखने में भ्राता है वह व्यापक नहीं हो सकता और ऐसे | 
` चमत्कार करता फिरता था तो खुदा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों | 
नहीं दिखलाता ? सर्वेथां विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥७४॥ | 
७५-प्रौर अपने मालिक को दीनता डर से मन में याद कर धीमी आवाज | 
से सुबह को और शाम को ॥ मं० २। सि० € । सू० ७ । श्रा २०५॥ | 
समीक्षक- कहीं २ कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक | 
को पुकार झौर कहीं २ धीरे २ ईश्वर का स्मरण कर, श्रव कहिए कौनसी वात | 
सच्ची ? भर कौनसी बांत झूठी । जो एक दूसरी बात से विरोध करती है व्ह 
बात प्रमत्त गीत के समान होती है यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल ज़ाय | | 
उसको मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥ ७५॥ ह 
७६--प्रइन करते हैं तुझको लूटों से कह लूटे वास्ते अल्लाह के और रसूल _ 
के म्रौर,डरो अल्लाह से ॥ मं २। सि० ६। सू० ८। झा० १॥ । 
| समीक्षक--जो लूट मचावें, डांकू के कमं करे करावं थौर खुदा तथा नज 
|) _ पैगम्बर भोर ईमानदार भीबने,यह बड़े आइचयं की बात है आर अल्लाह काडर | 
, बतलाते और डांकादि बुरे काम भी करते जायें, भौर “उत्तम मत हमारा है | 
| 
। 


.. कृहतेलजा भी नहीं । हठ छोड़ के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इससे अधिक 9 
|... कोई बुराई दूसरी होगी ?.॥ ७६॥ बा 
5. ७७--और काटे जड़ क़ाफ़िरों की ॥ में तुमको सहाय है गा साथ सहस्त | 
= फरिद्तो के पीछे २ नेवाले ॥ अवश्य में काफ़िरों के दिलों में भय डालुगा | 
' बस मारो ऊपर गर्दैनौं के मारो उनमें से प्रत्येक पोरी ( सन्धि ) पर ॥ मं० | 


ee 
` ` नीस” वहिनी हि च ओर कस दहतः बो । 
` भसलमानी मत से भिन्न क्राफिरों की जड़ कटवावे भोर खुदा शाज्ञा देवें उत 


कक्कय्या 2 
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ह i न 
पदन मारो भौर हाथ पग के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे | 
| _ ऐसा खुदा लङ्केश से क्या कुछ कम है ? यह सब प्रपञ्च कुरान के कर्ता का है 
, खुदा का नहीं, यदि खुदा का हो तो ऐसा खदा हम से दूर और हम उससे दूर - 
रहें ॥ ७७ ॥ 1 
७८--अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐं लोगो जो ईमान लाये हो 
टगुकारना स्वीकार कर वास्ते अल्लाह के भर वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो 
ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की भर मत चोरी करो 
_अमानत अपनी को ॥ और मकर करता था अल्लाह भर ग्रह्लाह भला मकर ८ 
करने वालों का है॥ मं० २ । सि० ६। सू० 51 झआ० १६ । २४। २७। ३० . 
- ` सभीक्षक--क्या अल्लाह मुसलमानों का पक्षपाती है? जो ऐसा है तो | 
ग्रधर्म करता है । नहीं तो सब सृष्टि भर का है । क्या खुदा विना पुकारे | 
. नहीं सुन सकता ? बघिर है ? और उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत 
बुरी बात नहीं है ? भ्रल्लाह का कौनसा खजाना भरा है जो चोरी करेगा ? क्या | 
रसूल भौर अपने ्रमानत की चोरी छोड़ कर अन्य सबकी चोरी किया करे ? | 
` ऐसा उपदेश ग्रविद्वातू और ग्रधमियों का हो सकता है । भला जो मकर करता 
और जो मकर करने वाले का संगी है वह खुदा कपटी छली और भ्रघर्मी क्यों | 
नहीं ? इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुय़ा नहीं है किसी कपटी छली _ 
का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी प्रन्यया बातें लिखित क्यों होतीं ? ॥ ७८ ॥ 
 .  ७६--और लड़ो उनसे यहाँ तक कि न रहे फ़ितना अर्थात्‌ बल क्राफ़िरो 
`का भौर होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह. के॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ _ 
तुम लुटो किसी बस्तु से निश्‍चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उसका और | 
` वास्ते रसूल के. मं० २। सि० ६। सू० ८। ग्ा०३६।४१॥ ` | 
| “ समीक्षक--ऐसे अन्याय से लड्ने लडाने वाला मुसलमानों के खुदा से . 
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लुटेरों का पक्षपाती बनना खुदा अपनी खूदाई में बट्टा लगाता है। बड़े झादचयें | 
| की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा झौर ऐसा पैगम्बर संसार 
| उपाधि रौर शान्तिभङ्ग करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहाँ से झाया? ज 
ऐसे २ मत जगत्‌ में प्रचलित न होते तो सब जगत्‌ आनन्द भै बना रहता ॥७ 

, ०९-५५४८ कमी वेखे'जबः्बवरिितेको-म ठो, दते, मारते 
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मुख मुख उनके भोर पीठे उनकी मीर कहते चली भजाव चलने का इस उ आर पीठे उनकी श्रौर कहते चलो ग्रजाव चलने का ॥ हमने उनके | 
पाप से उनको मारा भोर हमने फिराओन की कोम को डुबा दिया॥ भोर | 
तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ मं० २। सि० ६ सू० ६। , | 
झा० ५०। ५४। ६०॥ 


समीक्षक--क्योंजी प्राजकल रूस ने रूम आदि और इङ्गलेण्ड ने मिश्र. | 

की दुदेशा कर डाली फ़रिइते कहां सो गये और अपने सेवकों' के शत्रुग्रो र | 

को खुदा पूर्व मारता डुवाता था यह बात सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा करे, 

' ` जिससे ऐसा नहीं होता इसलिये यह बात मानने योग्य.नहीं । अब देखिये यह 
केसी बुरी आज्ञा है कि जो कुछ तुम कर सको. वह भिन्नमतवालों के लिये 

' दुःखदायक कमे करो ऐसी आज्ञा विद्वातू और धार्मिक दयालु की नहीं हो 
_ सकती, फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु भ्रौर न्यायकारी है ऐसी बातों से सुस- 

लमानों के खुदा से न्याय भ्रोर दयादि सद्गुण दूर बसते हें ।॥ ८०॥ 
८१--एऐ नबी किफायत है तुझको अल्लाह और उनको जिन्होंने मुसल- ह 
___ मानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रगबत भ्र्थात्‌ चाह चस्का दे मुसलमानों “ | 

५ को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुम में से २० आदमी सन्तोष करने वाले तो |: 
पराजय कर दोसौ का ॥ बस खाम्नो उस वस्तु से कि लूटा है तुमने हलाल 
| पवित्र भ्रोर डरो ग्रल्लाह से वह क्षमा करने वाला दयालु है ॥ 

NR सं० २। सि० १० सू० ८। आ० ६४। ६५। ६६॥ . ` 
समीक्षक--भला यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात हेकि. 
जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुं- 
, ` चावे? और जो प्रजा में.शान्तिभङ्ग करके लड़ाई करे करावे और लूटमार 
' फे पदार्थो को हलाल बतलावे भ्रौर फिर उसी का नाम क्षमावानू दयालु लिखे 
“यह बात खुदा की तो क्या किन्तु किसी भले आदमी की भी नहीं हो सकती, 
ऐसी २ बातों से कुरान 'ईशवरवाकय कभी नहीं हो सकता ॥ ८१॥ 

। १ ८२--सदा रहेंगे” बीच उसके ग्रल्लाह समीप है उसके पुण्य बड़ा ॥ ऐ 
1 लोगो जो ईमान लाये हो मत पकड़ो बापों ग्रपने को और भाइयों ग्रपने को 
° भित्र जो दोस्त रक्खें कुफ्र को ऊपर ईमान के॥ फिर उतारी झल्लाह ने 
तसल्ली अपनी ऊपर रसूल: भ्रपने के और ऊपर मुसलमानों के ग्रौर उतारे | 
लर्कर नहीं देखा तुमने उनको भोर अजाब किया उन लोगों को प्रौर यही |. 


45०. 
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० जो बहिश्तवालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वे- 
व्यापक क्योंकर हो सकता है ? जो सवंव्यापक नहीं तो सृष्टिकर्ता और न्याया- 
धीद नहीं हो सकता । और अपने मां, बाप, भाई झौर मित्र का छुइवाना. 
केवल अन्याय की बात है, हां जो वे बुरा उपदेश करे, न मानना परन्तु . 
उनकी सेवा संदा करनी चाहिये । जो पहिले खुदा मुसलमानों पर बड़ा सन्तोषी 
थां और उनके सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच होता तो अब ऐसा ; 
बयों नहीं करता ? और जो प्रथम काफ़िरों को दण्ड देता और पुनः उसके 
ऊपर आता था तो श्रव कहां गया ? क्या विना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं ` 
बना सकता ? ऐसे खुदो को हमारी भोर से सदा तिलांजलि है, खुदा वया है म 
एक खिलाड़ी है? ॥ ८२॥ ह: 
८३--पौर हम बाट देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुँचावे तुमको | 
ग्रल्लाह ग्रज्ञाब अपने पास से वा हमारे हाथों से॥ >. 

सं० २। सि० १०॥ सू० &। ग्रा0५२॥ | 
समीक्षक--क्या मुसलमान ही ईश्वर की पुलिस बन गये है कि अपने हाथ. 
वा मुसलसानों के हाथ से अन्य किसी मत वालों को पकड़ा देता है? क्या | 
. दूसरे क़ोड़ों मनुष्य ईश्‍वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी .मी प्रिय हें? 
यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी गवरगण्ड राजा की सी व्यवस्था दीखती है, | 
भाइचये है कि जो बुद्धिमानु मुसलमान हैं वे भी इस निमूल अयुक्त मत को _ 
मानते हैं ॥ ८३ ॥ । क: 
८४--प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने इमान वालों से. झर ईमानवालियो से ५ 
बहिएते चलती हैं नीचे उनके से नहरें सदेव रहनेवाली बीच उसके ओर a 
पवित्र बीच बहिरतों प्रदन के ग्रोर प्रसन्नता अल्लाह की ओर बड़ी है और बे 
ट्ठा करते हैं उनसे ठट्टा क्या अल्लाह चे. 
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` कि वह है मुराद पाना बडा ॥ बस ठ 
उनसे ॥ मं० २। सि० १० | सू० ६। आा० ७२] ७६॥ 
समीक्षक--यंह खुदा के नाम से स्त्री पुरुषों को भ्रपने बळी के | 
लोभ देना है, क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन न देते तो कोई मुहम्मद साहब के ॥ 
झं न फेसता ऐसे ही अन्य मत वाले भी किया करते है । मनुष्य लोगतो झा 
किया ही करते है.परन्तु खुदा को किसी से .ठट्ठा करना . उचित 


| पेट द्वा 
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` 5५-परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ. उनके ईमान लाये जिहाद | 
किया उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान:अपनी के और इन्ही लोगों के लिये 
मलाई है ॥ और मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के बस वे नहीं . |. 
जानते ॥ मं० २:। सि० १०। सू० ६ ॥ ग्रा० ८८1 ६३ ॥ १ 
= समीक्षक--ग्रव देखिये मतलबसिन्धु की वात कि वे ही भले हैं जो मुह- 
म्मद साहेव के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे बुरे हे ! क्या यह बात ४ 
पक्षपात और अविद्या से भरी हुईं नहीं है ? जब खुदा ने मोहर ही लगादी तो 
उनका श्रपराध पाप करने में कोई भी नहीं किन्तु खुदा ही का श्रपराध है, 
क्योंकि उन विचारों को भलाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये बह 
कितना बडा अन्याय है !!! 11 5५ ॥ 

“पाले माल उनके से खैरात कि पवित्र करे तू उनको भ्र्थात्‌ बाहरी 
अर शुद्ध कर तू उनको साथ उसके अर्थात्‌ गुस में ॥ निश्चय: अल्लाह ने मोल - 
ली है मुसलमानो से जाने उनकी और माल उनके बदले कि वास्ते उनके 


बहिर्त है लड़ गे बीच मार्ग' अल्लाह के बस मारेंगे और मर जावेंगे ॥ 


मं० २। सि० ११। सु० ६। भा? १०३। १११॥ 2 | 
समीक्षक--वाहजी वाह ! मुहम्मद साहेब आपने तों इगीकुलिये ग्रुसाइयों .. | 


/ की बरावरी कर ली, क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही 


बात तो ग्रुसाइयों की है । वाह खुदाजी ! आपने अच्छी” सौदागरी लगाई कि 
` मुसलमानों के हाथ से अन्य गरीबों के प्राण लेना ही लाभ समझा और उन 
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` झनाथों को मरवाकर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वग देने से दया और न्याय से 


मुसलमानों का खुदा हाथ थो बैठा और अपनी खुदाई में बट्टा लगा के बुद्धि- | 
मान घामिकों में घृणित हो गया ॥ ८६॥ 
८७--ऐ लोगो जो इंमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे 


है काफ़िरों से भर चाहिये कि पावे वीच तुम्हारे हढ़ता॥ क्या नहीं देखते | 


यह कि वे बलाग्रों में डाले जाते हैं हरवर्ष के.एक. वार वा दो वार फिर वे नहीं 
तोबाः,करते और न वे शिक्षा पकडते हें ॥ ; 

हः 'मं० २। सि० ११ । सू० 8। आ० १२३। १२६॥ 
` समीक्षक--देखिये ये भी एक विश्‍वासघात की -बाते खुदा. मुसलमानों को 
सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हों या किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी 


लेख से अब तो. मुसलमान समक के कुरानोक्त बुराइयों को छोड़ दें तो बहुत 
र २७; है I 60901॥/0105#10 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


मानों और पृथिवी को बीच छः दिन के फि 
छः र करार पकड़ा ऊपर अको = 
» वीर करता है काम की ॥ मं० ३। सि ११।सू० १०।या०३॥ षका 
समीक्षक--आसमान आकाश एक और विना 
'बनाना लिखने से निश्‍चय हुआ कि वह्‌ 


वी ? क्या परमेश्वर के सामने छः दिन 
. हुक्म से ओर होगया” जव कुरान: में ऐसा लिखा 
लग सकते, इससे छः दिन लगना झूठ है जो वह व्यापक होता तो 
के क्यों.ठह्रता ? भ्रौर जब काम की तदवीर करता है तो ठीक तुम्हारा 


हृ बेठा २ क्या तदवीर करेगा ? 


बनाया होगा 1 ८८ ॥ 


| ८९--शिक्षा श्रौर दया वास्ते मुसलमानों के॥। मं० ३। सिऽ ११। 
सू ११ । ग्रा ५७॥ 


व्यथं है ॥ ८९ ॥ 


 ९०-परीक्षा लेवे तुमको कोन तुम में से अच्छा है'कमों में जो कहे तू 
भवश्य उठाये जाओगे तुम पीछे मृत्यु के ॥ मं० ३। सि० ११। सू० ११। 


| ॥ . समीक्षक--जब कर्मों की परीक्षा करता है तो सवेज्ञ ही नहीं ग्रौर जो 
| मृत्यु पीछे उठाता है तो दोड़ासुपुदं रखता है ग्रौर भ्रपने नियम जो कि मरे हुए 
जीवे उसको तोड़ता है यह खुदा. को बट्टा लगाना है ॥ ९० ॥ 


लि 


| पस कर और पानी सूख गया ॥ और ऐ क्रोम यह है निशानी ऊंटनी भ्रल्लाह 


३। सि० ११ | सु० ११। झा० ४४। ६४॥ के 
समीक्षक--क्या लडकपन की वात है । प्रथिवी झर ग्ना ग कभी बात 
से कः ॥ [१511 Bl V i Coflec है न्स 
ग सकते है 7'वाहजी वाह | खुदा के कटनी भी है तो ऊट भी 
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| इससे विदित होता है कि ईश्वर को न जाननेवाले जङ्गली लोगों ने यह पुस्तक | 


` ९१--ग्रौर कहा गया ऐ पृथिवी भ्रपना पानी निगलजा और ऐ ग्रासमान .. 


वास्ते तुम्हारे बस छोड़ दो उसको बीच पृथिवी अल्लाह के खाती फिरे॥ - 


होगा † NE 


a Sap i प | चतुदेशसमुल्लास: . १५३ | 
' `. ८८--निरचय परवरदिगा र तुम्हारा श्रल्ला 


ह है जिसने पैदा किया भासः - 
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हाथी, घोडे, गधे आदि भी होंगे ? और खुदा का ऊँटनी से खेत खिलाना र बुदा का ऊटनी से खेत खिलाना वया | 
अच्छी बात है ? क्या ऊंटनी पर चढ़ता भी है जो ऐसी बातें हैं तो नवावी की | 
सी घसड़ पसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥ ६१॥ 2 र 
९२--भ्रौर सदैव रहने वाले बीच उसके जब तक कि रहें आसमान ओर | 

'पुथिवी ॥ और जो लोग सुभागी हुए बस बहिइत के सदा रहनेवाले हैं जबतक रहें 

ग्रासमान घौर पुथिवी ॥ मं० ३। सि० १२। सू० ११.। या? १०८ । १०९ | 
समीक्षक--जब दोजख भ्रौर बहिएत में कयामत के पईंचात्‌ सब लोग | 
जायेंगे फिर भ्रांसमान और पुथिवी किस लिए रहेगी ? श्रौर जब दोजख श्रोर १ 
बहिश्त के रहने की श्रासमान पृथिवी के रहने तक भ्रवधि हुई तो सदा रहेंगे 
-बहिश्त या दोजंख में यह बात झूठी हुई ऐसा कथन विद्वानों का होता है ईश्वर | 
वा विद्वानों का नहीं ॥ ६८ ॥ ॥ ] 
£३- -जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मेंने एक स्वप्न पै | 
देखा" * "॥ भं० ३ । सि १२। १३ । सू० १२। झा० ४ से १०१ तक ॥ 
समीक्षक--इस प्रकरण में पिता पुत्र का संवादछप्‌ किस्सा कहानी क्षरीप्रै | 

“इसलिए कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य: ने! मनुष्यों का इतिहास | 
` . -लिख दिया है॥ ३॥ - ः | | 
९४--ग्रल्लाह वह है किं जिसने खड़ा किया आसमान को विना खम्मे के | 
देखते हो तुम उसको फिर ठहरा ऊपर ग्र के प्राज्ञा वर्तेनेवाला किया सूरब | 
झर चांद को ॥ झौर वही है जिसने बिछाया पुथिवी को ॥ उतारा आसमान | 
' से पानी बस बहे नालेःसाथ अन्दाज पने के ॥ अल्लाह खोलता है भोजन को ॥ 
- “वास्ते जिसके चाहे और तज्भ करता है॥ मं०३। सि० १३ । सू० १३। | 
आर २.। ३। १७। २६॥ ` 5 ` 
. समीक्षक- मुसलमानों का खुदा पदार्थेविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो | 
जानता तो गुरत्व न होने-से आसमान को खम्मे लगाने की कथा कहानी ३४. र 
भी न लिखता, यदि खुदा अर्शरूप एक स्थान भे रहता है तो वह सर्वेति १ 
आर सबंव्यापक नहीं हो सकता । झौर जो खुदा भेघविद्या जानता तो झाका* | 
6 -से पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी 
` ` ६ चढ़ाया ? इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनानेवाला मेघ की विद्या शा ॥ 
. नहीं जानता था। आर जो विना ग्रच्छे बुरे कामों के सुख दुःख, देता है i | 
र ९ “पक्षपाती अासकारी,तिरक्षरभट्र ( rangi So LB, | igi ई gn घा १ 
 „ ७९५--कह्‌ निश्चय क की 1 है और गा, 
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दिखलाता है तर्फ अ्रपनी उक्ष मनुष्य को रुजू करता है॥ मं० ३। सि० १३। 
सु०.१३ । ग्रा २७॥ न 
समीक्षक--जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या 
. भेद हुप्रा ? जत्र कि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात्‌ बहकाने से बुरा कहाता 
है तो खुदा भी वेसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं ? और बहकाने 
“कै पाप से दोजखी क्यों नहीं होना चाहिये ? ॥ ९५॥ 


उनकी इच्छा का पीछे इसके कि भाई तेरे पास विद्या से॥ बस सिवाय इसके 


मं० ३। सि० १३। सू० १३। ग्रा० ३७. ४० ॥ 2 
:___., समीक्षक--कुरान किधर की प्रोर से उतारा ? क्या खुदा ऊपर रहता है? 
` जो यह बात सच्च है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता, क्योंकि 
ईश्वर सव ठिक्राने एकरस व्यापक है, पँग्राम पहुंबाना हल्कारे का काम है और 


हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है 
यह निश्चय होता है कि किसी ग्रल्पज्ञ मनुष्य का वनाया कुरान है ॥ ९६॥ 
आ० ३३। ३४॥ 


समीक्षक--त्रया चन्द्र सूयं सदा फिरते ग्रोर पृथिवी नहीं फिरती ? जो 


अन्याय और पाप करने वाला है तो क्रान.सें शिक्षा करनां व्यर्थं है, बयोंकि 
| जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें पुण्यात्मा कभी न होगा और 
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' ५ पुस्तक की नहीं हो सकती ॥ €७॥ ` / 


| ३ बस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए" "कहा ऐ रब मेरे इस कारण 


से ४६ तक ॥ - ५:४४: FT 
“सर्मदिकि-“ जी खुदी नेशप रू भाम सो हवे भेत 
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हैइल्कारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत्‌ एकदेशी हो और | 


संसार में पुण्यात्मा और पापात्मा सदा दीखते हैं इसलिये ऐसी बात ईश्वरकृत _ 
&८--बस ठीक करू में उसको ओर फुक दू' बीच उसके रूह अपनी से | 


कि गुमराह किया तू ने मुझको अवश्य जीनत दुगा में वास्ते उनके बीच 


७ 
६१ 


पृथिवी के और गुमराह करूंगा ।। मं०३। सि० १४। सु० १५। झा० २९ 


हिः `. ``. ` चतवंशसमझास/ १ शश 
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६६--इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्वी जो पक्ष करेगा तू. 


नहीं कि ऊपर तेरे पंग्राम पहुंचाना है और ऊपर हमारे है हिसाव लेना॥ ' | 


` ९७-ग्रौर किया सूर्य चन्द्र को सदेव फिरनेवाले॥ निदचय आदमी ; 
अवश्य अन्याय श्रौर पाप करने वाला है ॥ मं० ३। सि० १३। सू० १४। 


पृथिवी नहीं फिरे तो कई वर्षो का दिन रात होवे। और जो मनुष्य निश्‍चय” _ 


1६ कि सामान सत्यार्थप्रकाशः 
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खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात्‌ नमस्कारादि भक्ति 
करने में अपना शरीक क्‍यों किया ? जब शैतान को ग्रुमराह करनेवाला. खुदा 
ही है तो वह शैतान का भी शैतान बड़ा भाई गुरु क्यों नहीं .? क्योंकि तुम : 
लोग बहकानेवाले को शैतान मानते हो तो खुदा ने भी शैतान को बहकाया 
और प्रत्यक्ष शैतान ने. कहा कि में बहकाऊंगा फिर भी उसको दण्ड देकर कैद 
क्यों नं किया ? और मार क्यों न डाला? ॥ ६८॥ $ | 
३९--्रौर निश्चय भेजे हमने वीच हर :उम्मत के पैगम्बर ॥ जब चाहते 
हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको 'हो बस हो जाती है ॥ मं० ३। 
सि० १४। सू० १६। आा० ३६। ४०-॥ ह 
` समीक्षक--जो सब क़ौमों पर पैगम्बर भेजे हें तो सव लोग जो कि पैराम्बर |. 
को राय पर चलते हैं वे काफ़िर क्‍यों ? क्या दूसरे पैणम्बर का मान्य. नही. | 
सिवाय तुम्हारे पेगम्बर के ? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सव देश भें | 
पैगम्बर भेजे तो शर्य्यावत्त में कोनसा भेजा ? इसलिये यह वात मानने योग्य _ 
नहीं । जव खुदा चाहता है और कहता है कि पुथिवी हो जा वह जड़ कर्मी 
नहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्योंकर वन सकेगा ? और सिवाय खुदा के | 
` दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किसने ? झौर हो कौनसा गया ? यह सब | 
विद्या की बातें हैं ऐसी बातों को श्रनजान लोग मान लेते है॥ ६९॥. | 
. १००--प्रौर नियत करते हैं वास्तै भरल्लाह के बेटियां पवित्रता है उसको | 
` और वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें ॥. कसम अल्लाह की अवश्य भेजे हमने 
. `  पैग्रम्वर ॥ मं० ३।सि० १४। सू० १६। आ० ५७। ६३॥ | 
, `. समीक्षक--अल्लाह बेटियों से बया करेगा ? बेटियां तो किसी मनुष्य को | 
' चाहियें, क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते झौर बेटियां नियत की जाती हैँ! | 
इसका क्या कांरण है ? बताइये ? क्सम खाना भूठों का काम है खुदा की बात . | 

' नहीं, क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने भें आता है कि जो झूठा होता है 
वही क़सम खाता है सच्चा सौगन्ध क्यों खावे ? ॥ १०० ॥] ज 
१०१--ये लोग वे हैं कि मोहर रक्खी अल्लाह ने ऊपर. दिलों उनके रौर १ 
कानों उनके शर आंखों उनकी के मौर ये लोग वे हैं बेखबर ॥ और पूरा दिया | 
जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है भ्रोर वे अन्याय न किये जाबेगे॥ | | 

` मं० ३। सि० १४। सू० १६॥ झा० १०८। १११॥ : क 
|. तीक जव बडा ही ने मोहर लगा दी तो बे विचारे निता म, | 
५. मारे गये, क्यों कि उनको परावति कर दिया यह कितना बडी अिरीध है ! | 
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फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा न्यूना- 
` धिक नहीं, भला उन्होंने स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं किन्तु खुदा के कराने . 
से किये पुनः उनका भ्रपराध,ही न हुआ उनको फल न मिलना चाहिये इसका 
फल्‌, खुदा को मिलना उचित है, और जो पूरा दिया जाता है तो क्षमा किस बात . 
. क्री की जाती है और जो क्षमा की जाती है तो न्याय उड़ जाता है ऐसा गड़बड़ा- 
घ्याय ईश्‍वर का कभी नहीं हो सकता किन्तु निबरु द्वि छोकसें का होता है ॥१० १॥ 
| १०२--और किया हमने दोजख को वास्ते काफिरो के घेरनेवाला स्थान ॥ | 
और हर आदमी को लगा दिया हमने उसको अमलनामा उसका बीच गर्दन 
उसकी के और निकालंगे हम वास्ते उसके दिन कयामत के एक किताव कि . 
देखेगा उसको खुला हुआ ॥ भौर बहुत मारे हमने कुस्नुन से पीछे नूह के ॥. ` 
मं० ४ । सि० १५। सू० १७। ग्रा० ८।१३। १७॥ : 


_. समीक्षक--यदि काफिर वे ही हॅ.कि जो.कुरान, पंग्रम्बर भ्रोर कुरान के | 
कहे खुदा, सातवें आसमान और नमाज़ ग्रादि को न मानें भौर उन्हीं के लिये 
दोज्ञख होवे तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे, क्योंकि कुरान ही के मानने _ 
वाले सब अच्छे और भ्रन्य के मानने वाले सव बुरे कभी हो सकते हे! यह | 
बडी लड़कपन की वात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्मंपुस्तक, . हम तो किसी | 
एक की भी गर्दैन में नहीं देखते, यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है | 
तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्र भ्रादि पर मोहर रखना ग्रौर पापों का क्षमा 
करना क्या खेल मचाया है ? क़यामत की रात को किताव निकालेगा खुदा तो 
आजकल वह किताब कहां है ? क्या साहकार की बही समान लिखता रहता _ 
है ? यहां यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कमं ही नहीं | 
.. `हो सेते फिर कर्म की रेखा क्या लिखी? भोर जो विना के के लिखी तो | 
|, उनपर अन्याय किया, क्योंकि विना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुःख सुख क्‍यों | 
| दिया? जो कहो कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया, अन्याय | 
उसको कहते हैं कि विना बुरे भले कर्म किये दुःख सुखरूप फल रक्त या देना ५ 
और उसी समय कि खुदा ही किताब बांचेगा वा कोई सरिइ्तेदार सुनावेगा ? | 
| जो खदा ही ने दीघंकाल सम्बन्धी जीवोंको विना अपराध मारा तो वह अन्याय- _ 
| कारी हो गया जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता॥ १०२॥ | 
>. ए३शन्योरविया'हाने अद से वी, पाए, शोर हता | 


. चहका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को be 
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जो कोई दिया गया अमलनामा उसका बीच दाहने हाथ उसके के॥। मं.० ४ । 

सिर १५॥ सू० १७! भ्रा० ५६ | ६४। ७१॥ र 

- समीक्षक--वाहजी जितनी खुदा की साश्चये निशानी है उनमें से एक 

` ऊंटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षा में साधक है यदि खुदा ने | 
शैतान को वहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार भोर सळ | 

. पाप करानेवाला ठहरा ऐसे को खुदा कहना केवल कम समझ की - बात है । 
जब कयामत को अर्थात्‌ प्रलय ही में न्याय करने कराने के लिये पैग़म्बर और 

उनके उपदेश माननेवालों को खुदा बुलावेगा तो जबतक प्रलय न होगा तब 

तक सब दीौरासुपुर्द .रहँगे ग्रौर दौरासुपुर्दे सबको दुःखदायक है जब तक | 

न्याय न किया जाय । इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम 

` ,है यह तो पोपांबोई का न्याय ठहरा जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जब तक 

` पचास वर्ष तक के चोर गौर साहुकार इंकट्ट न हों तव तक उनको दण्ड वा 
प्रतिष्ठान करनी चाहिये वेसा ही यह हुम्ना कि एक तो पचास वषे तक दौरा- 
सुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया ऐसा न्यायका काम नहीं हो सकता, 
(न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिसमें क्षरामात्र-भी विलम्ब नहीं होता 
और भ्रपने २ कर्मानुसार दण्ड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैँ, दूसरा पैगम्बरों | 
. को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञतां की हानि है, भला ऐसा पुस्तक | 
“ ईरवरक्ृत झोर ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी हो सकता है | 
_ कभी नहीं 1 १०३॥ . Fe 

„ १०४--ये लोग वास्ते उनके हैं बाग हमेशह रहने के, चलती हें नीचे | 
`` उनके से नहरे महिना पहिराये जावंगे बीच उसके कञ्चन सोने के से ग्रौर | 
ड पोशाक पहिनंगे वस्न हरित लाही की से भ्रोर ताफ़ते की से तकिये किग्ने हुए | 
, ` बीच उसके ऊपर तख्तो के भ्रच्छा है पुण्य भर भ्रच्छी है बहिरत लाभ उठाने 
| की ॥ मं० ४। सि० १५।.सु० १८। ग्रा ३१॥ 


* _ ), 


. समीक्षक- वाइजी वाह ! क्या कुरान का स्वग है जिसमें बारा, गहने, | 
कपड़े, गद्दी, तकिये ग्रानन्द के लिये हैं, भला कोई बुद्धिमानु यहां विचार करे | 
° तो यहां से वहां मुसलमानों की बहिंदत में अधिक कुछ भी नहीं है, सिवाय | 
| झन्याय के, वह यह है कि कर्म उनके भ्रन्तवाले भ्रौर फल उनके अनन्त ग्रौर | 
` जो,मीठा नित्य खावे तो थोड़े दिन में विष के संमान प्रतीतं होता है जब संदा | 
वे सुख “भीगे गें'तो उनकी सुख” हो ढुःखखूपै०५छो। . खया! ०इसलिये'एमहाकल्प- | 
“पर्यन्त र क्ति सुख भोग के पुनर्जेन्म पाना .ही सत्य सिद्धान्त है ॥ १ स्या त 
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१०५--और यह बस्तियां हे कि मारा हमने उनको जब अन्याय किया . 
, उन्होंने और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ मं० ४। सि० १५॥ 
सू० श्६८।आ० ५६॥ . 
| समीक्षक--भला सब वस्ती भर पापी भी हो सकती है ! भ्रोर पीछे से 
` प्रतिज्ञा करने से ईश्‍वर सर्वज्ञ नहीं रहा, क्योंकि जब उनका ग्रन्याय देखा वो 
की पहिले नहीं जानता थां इससे दयाहीन भी ठहरा ॥ .१०५॥.  __ 
१०६--प्रौर वह जो लड़का बस थे मां वाप उसके ईमान वाले बस डरे" 
हम यह कि पकड़ उनको सरकशी में भ्रौर कुफ़ में ॥ यहां तक कि पहुँचा 
जगह हूवने सूर्य की पाया उसको डूवता था वीच चश्मे कीचड़ के ॥ कहा | 
_उनने ऐजुनक्ररनेन निश्‍चय याजूज. माजूज फ़िसाद करने वाले हैं बीच पृथिवी | 
|. के॥ मं० ४। सि० १६। सू० १८। आए ८०। ८८ । ९४॥ ह 
| समीक्षक--मला यह खुदा की कितनी बेसमझ है ! शङ्का से डरा कि 
| लड़कों के मां बाप कहीं मेरे मागं से बहका कर उलटे न कर दिये जावें, यह. 
| 'कभी ईश्वर की बात नहीं हो सक्रती । अरब भागे की अविद्या की बात देखिये 
| कि इस किताव का बनानेवाला सूर्य्ये को एक भील में राम्रि को डूबा जानता | 
| ` है फिर प्रातःकाल निकलता है भला सूथ्यं'तो पुथिवी से बहुत बड़ा है वह 
| नदी वा झील वा समुद्र में कैसे डूब सकेगा ? इससे यह विदित हुआ कि - 
कुरान के बनानेवाले फो भुगोल खगोल की विद्या नहीं थी जो होती तो ऐसी 
` निद्याविरुद्ध बात बयों लिख देता ? और इस पुस्तक के माननेवालों को भी 
| विद्या नहीं है जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से युक्त पुस्तक को क्यों मानते ? | 
| अरब देखिये खुदा का अन्याय श्राप ही पुथिवी को बनानेवाला राजा न्याया- | 
| घीश है और याजूज माजून को पृथिवी में फसाद भी करने देता हैं बह | 
- ईरवरता.की बात से विरुद्ध है इससे ऐसी पुस्तक को जङ्गली लोग माना करते _ 
|¦ हैं विद्वानु नहीं ॥। १०६॥ या क 
रु १०७--और याद करो बीच किताब के म्यम को जब जा पड़ी लोगों | 
| अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इघर पर्दा बस भेजा हमने रूह | 
| भ्रपनी को अर्थात्‌ फरिश्ता वस सूरत पकड़ी वास्ते उसके भ्रादमी पुष्ट की ॥ _ 
| कहने लगी निइचप में शरण पकड़ती हूँ रहमान की तुर से जो है तू' 
| परहेजगार ॥ कहने लगा मिवाय इसके नहीं कि में भेजा हुग्ना हूँ मालिक 
| तेरे, केएछे-लो॥क्ति/देताङवमेवतु पनि जावा पतित bby केश होगा. ॥ 
मेरे लड़का नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने नहीं में बुरा काम 


iio 
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| वाली ॥ वस गर्भित हो गई साथ उसके भौर जा पड़ी साथ उसके मकान दुर । 
अर्थात्‌ जङ्गल में ॥ मं० ४। सि० १६। सु० १६ । आ० १६। १७। १८।, | 
१६।२०।२२॥ 


समीक्षक--पअब बुद्धिमानु विचारले कि फरिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो |. 
खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते दूसरा यह श्रन्याय कि वह म्येम कुमार, | 
के लड़का होना, किसी का.संग करना नहीं चाहती थी परन्तु' खुदा के हुक्म ' 
से फ़रिश्ते ने उसको.गर्भवती किया यह न्याय से विरुद्ध वात है। यहां अन्य भी 
सभ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥१०७॥ 
१०८--जया नहीं देखा तूने यंह कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर काफ़िरों 
के वहकाते हैं उनको बहकाने कर ॥ मं० ४। सि० १६ ।सू० १६। ग्रा ८३॥ । 
'समीक्षक--जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिये भेजता. है तो 
बहकाने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता श्रौर न उनको दण्ड हो सकता | । 
गौर न शैतानों को, क्‍योंकि यह खुदा के हुक्म से सव होता है इसका फल, | 
खुदा को होना चाहिये, जो सच्चा व्यायकारी है तो उसका फल दोज़ंख़ झाप _ 
ही भोगे प्रर जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुमा 
अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥.१०८ ॥ : 
` १०९--और निश्चय क्षमा करनेवाला हूं वास्ते उस मनुष्य के तोबाः | | 
की और ईमान लाया कमं किये भ्रच्छे फिर मार्ग पाया ॥।- मं० ४। सि० १६ - | 
सूं० २० । श्रा० ८२॥ rs रक 
समीक्षक--जो तोबा: से पाप क्षमा करने की बात कुरान भें है यह सब | 
` को पापी करनेवाली है, क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत . | 
बढ़ जाता है इससे यह पुस्तक श्रौर इसका बनानेवाला पापियों कै पाप | 
_ . करने में हौंतला बढ़ानेवाले हैं, इससे यह पुस्तक परमेश्‍वरकृत और इसमें कहा | 
` - हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता॥ १०९॥. . |- 
 . ११०-और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ | 
' मं०४।सि० १७ | सू० २१। आ० ३१॥ | 
समीक्षक--यदि कुरान का बनाने वाला पृथिवी का घुमना आदि जानतां | 
तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से:एथिबी नहीं हिलती शंका | 
हुई कि जो पहाड नहीं धरता तो हिल जाती इतने कहने पर भी भुकम्प Bo 
: क्‍यों डिप जाती) है ९११० Vbranasi Collection. Digitized by eGangotri 2० रु | 
& . , १११--भ्ौर शिक्षा दी हंमंगे उस भौरत को, थौर रक्षा की उसने अप 
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गह्य अज्धों की बस फू क दिया हमने बीच उसके रूह भ्रपनी को॥'मं० ४। 
[स० १७। सू २१} ्ा०६१॥ र 
१ समीक्षक -ऐमी भ्इलील बाते खुदा की पुस्तक में खुदा की क्या और. 
सम्य मनुष्य की भी नहीं होतीं. जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना 
` अच्छा नहीं तो परमेश्‍वर के सामने क्योंकर श्रच्छा हो सकता है? ऐसी बातों 
सौकुरान दूषित होता है यदि अच्छी बात होती तो श्रतिप्रशंसा होती जैसे . 
`. बेदों की ॥ १११॥ दि 4 
११२--क्या नहीं देखा तूने कि श्रल्लाह को सिजदा करते हैं जो कोई. | 
बीच आसमानों झौर पृथिवी के हैं सूर्यं भ्रौर चन्द्र तारे और पहाड वृक्ष आर 1 
जानवर ॥ पहिनाये जायेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती भ्रोर | 
उनका बीच उसके रेशमी है ॥ भोर पवित्र रख घर मेरे को वास्ते 
1 गिदे फिरनेवालों के और खड़े रहनेवालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करे मैल . । 
| अपने और पूरी करे भेट अपनी और चारों आर फिरे घर कदीम के ॥ तो 
. क नाम भ्रल्लाह का याद करें॥ मं० ४। सि० १७। सू० २२ । भ्रा० १८॥ 
२३ । २६। २९। ३४॥ र 
समीक्षक--भला जो जड वस्तु है परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर - 
चे उसकी भक्ति क्योंकर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक ईश्वरकुत तो कभी 
नहीं हो सकता किन्तु. किसी श्रान्त का बनाया हुम्ला दीखता है वाह! बड़ा 
अच्छा स्वगे है जहां सोने मोती के. गहने भौर रेशमी कपड़े पहिरने को 
मिले यह बहिएत यहां के राजाग्नों के घर से भ्रधिक नहीं दीख पडता । श्रौर 
जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा, फिर बुत्परस्ती 
क्यों न हुई ? झौर दूसरे बुत्परस्तों का.खण्डन क्यों करते हैं ? जब खुदा भेट | 
लेता अपने घर की परिक्रमा करने की आज्ञा देता है गौर पशुभ्नों को मरवा | 
| के खिलाता है तो यह खदा मन्दिरवाले और भैरव, दुर्गा के सहश हुमा | 
“* झर महाबुत्परस्ती का चलाने वाला हुय्रा, क्योंकि मूत्तियों से मस्जिद बरा | 
` ब्रुत्‌ है इससे खुदा ग्रौर मुसलमान बड़े बुत्परस्त और पुराणी तथा जेनी छोटे. 
| बुत्परस्त हे॥ ११२॥ ` si 
. ` ११३--फिर निइचय,तुम दिन कयामत के उठाये जाम्नोगे ॥ मं ४। | 
सि० १८ सू० २३। ग्रा० १६॥ . ` क 
समीक्षक--क़्यामत तक मुर्दे कबर में रहेंगे वा किसी भ्रन्य जगह ? जो 


हों में रहत पो सडे हर दुगन्धछिप”ईसिरफे०"रह0क॥ छुसपक्षा5ली डल | 
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we सत्यार्थप्रकाशः । 1 | 
ज्श््न्य्च्च््य्थ्य्थ्थ्य्श्य्य्य््श्श्श्श्श्श्शञ्शय्ज््श्शथ््य्शय्यशञ््््र 
भोग करेंगे? यह न्याय अन्याय है भर दुर्गन्ध श्रधिक होकर रोगोत्पत्ति करने | 
से खुदा ग्रौर मुसलमान पापभागी होंगे ॥ ११३॥ 
११४--उस दिन की गवाही देवेंगे अपर उनके जवानें उनकी और हाथ 
उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि थे करते ॥ अल्लाह नूर है 
ग्रासमानों का और पृथिवी का बूर उसके कि मानिन्द ताक की है बीच उसके... 
दीप हो-और बीच दीप कंदील शीशों के हैं वह कंदील मानो कि तारा है 
चमकता रोशन किया जाल्ला है दीपक वृक्ष मुबारिक जैतून के से न पूर्वे की भर 
है न-पदिचम की समीप है तेल उसका रोशन हो जावे जो न लेंगे ऊपर 
रोशनी के मार्ग दिखाता है अल्लाह तुर अपने के जिसको चाहता है॥ मं० ४। 
सि० १८ | सु० २४। ग्रा० २४। ३५॥। - 
समीक्षक--हाथ पग आदि .जड़ होने से गवाही कभी नहीं दे सकते यह 
बात सुष्ट्रिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या है क्या खदा आग बिजुली है ? जेसा 
कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता हां किसी साकार > | 
वस्तु में घट सकता है ११४॥ 


.. ११५--ग्रौर अल्लाह ने उत्पन्न किया हर जानवर को पानी से बस कोई 
उनमें से वह है कि जो चलता है पेट प्रपने के ॥ और जो' कोई आज्ञा पालन 

“ करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आज्ञा पालन कर खुदा की रसूल 

. .. उसके की॥ और भ्राज्ञा पालन करो रसूल की ताकि दया किये जाओो ॥ 

मं० ४। सि० १८० | सु० २४। ग्रा ४५। ५२। ७० । ७१॥ 

बै समीक्षक--यह कोनसी फिलासफी है कि जिन जानवरों के शारीर में सब | 
1 | तत्व दीखते हैं श्रोरं कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया ? यह केवल | | 
i 


अविद्या की बात है जब अल्लाह के साथ पंगम्बर की ग्राज्ञा पालन करना “होता 

है तो खुदा का शरीक होगया वा नहीं ? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को _ 

 लाशरीक कुरान में लिखा और कहते हो? ॥ ११५॥ > 
र ११६--ग्रौर जिस दिन कि फट जावेगा ग्रासमान साथ बदली के और 

उतारे जावेगे फ़रिश्ते बस मत कहा मान काफ़िरों का और झगड़ा -कर उससे 

| साथ झगड़ा बढ़ा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराइयों उनकी को भलाइय्रों 


 से॥ आर जो कोई तोबा: करे और कमं करे अच्छे बस निश्चय भ्राता है त्फ 
` श्रज्लाह की ॥ मं० ४। सिऽ १६ । सु० २५ ्रा० २५। ५२ । ७० । ७१ 
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| है तो. उसका, कुछ मी. भुपराधु नहीं । यदि वह आ क्षमा और न्याय कृया 
की रात.में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वली हीर "वर्षिवुक्तणहोगा.* 
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"पाप और पुण्य का अदला बदला हो जाय ! क्या यह तिल ओर उड़द की सी 
वात जो पलटा होजावे ? जो तोबाः करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई 


मी पाप करने से न डरे इसलिये ये सव वात विद्या से विरुद्ध हें ॥ ११६॥ 
` ११७--बही कि हमने तफ मुसा की यह किले चल रात को बन्दों 
मेरे को निश्चय तुम पीछा किये जाग्रोगे ॥ वस भेजे लोग फिरोन ने बीच नगरों 
के जमा करनेवाले ॥ और वह पुरुष कि जिसने पंदा किया मुझ को है बस 
वही मार्ग दिखलाता है।। ओर वह जो खिलाता है मुझ को. पिलाता है 
मुझको ॥ श्रीर वह.पुरुष कि आशा रखता हूं में यह कि क्षमा करे वास्ते मेरे , 
अपराध मेरा दिन कयामत के ॥ मं० ५। सि० १६ | सु० २६। ग्रा० १२ । 
५३। ७८।७९।.८२॥ ६2 

समीक्षक---जव खुदा ने मुसा की ओर बही भेजी. पुनः दाऊद; ईसा 


(मर मुहम्मद साहेब की ओर किताब क्यों भेजी ? क्योंकि परमेश्वर की बात 


सदा एकसी और बेभूल होती है। ग्रौर उसके पीछे कुरान तक पुस्तकों का 
भेजना पहिली पुस्तक को श्रपूणां भूलयुक्त माना जायगा । यदि ये तीन 
पुस्तक सच्चे हैं तो वह कुरान भूठा होगा | चारों का जो कि परस्पर प्रायः 
विरोध रखते हैं उनका सवंथा सत्य होना नहीं हो सकता यदि खुदा ने रूह 


। ` अर्थात्‌ जीव पैदा किये हैँ तो वे मर भी जायेंगे अर्थात्‌ उनका कभी अभाव 
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भी होगा ? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को खिलाता पिलाता है तो | 


पात से एक को. उत्तम और दूसरे को निकृष्ट जैसा कि राजा आर कंगले. को 


श्रेष्ठ निकृष्ट भोजन मिलता है न होना चाहिये । जब परमेश्वर ही खिलाने . 


पिलाने और पथ्य कराने वाला है तो रोग ही न होना चाहिये परन्तु मुसलः . 


| मान भ्रादि को भी रोग होते हैं, यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर झाराम करने 
दाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये । कर रहता है 
तो खुदा पूरा वंद्य नहीं है । यदि पूरा बैद्य है तों मुंसलमानों के शरीर षः 
रोग क्‍यों रहता-है ? यदि वही मारता ओर जिलाता है तो उसी छुदा र 2 


पाप पुण्य लगता होगा । यदि जन्म. जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करत 
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किसी को रोग होना न चाहिये ग्रौर सब को तुल्य भोजन देना चाहिये, पक्ष- : 
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सत्यार्थप्रकाशः ` / >! 


क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की -बात भूठी होने से बच नहीं सकती 
है॥ ११७ ॥ 
११८--नहीं तू ग्रादमी मानिन्द हमारी बस ले ग्रा कुछ निशानी जो ' 
है तू सच्चो से ॥ कहा यह ऊंटनी है वास्ते उसके पानी पीना है एंक वार॥ | 
मं०.५। पि० १६ | सू २६1 प्रा १५४। १५५ ॥ 
समीक्षक--मला इस बात को कोई मान सकता. है कि पत्थर से ऊंटनी ? 
निकले वे लोग जङ्गली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया और ऊंटनी 
की निशानी देना केवल जङ्गली व्यवहार है ईश्वरक्ृत नहीं: यदि यह किताव 
ईश्वरक्ृत होती तो ऐसी व्यर्थं बाते इसमें न होतीं ॥ ११८॥ . 

११९---ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय में अल्लाह हूँ गालिब ॥ श्रौर 
डाल दे ग्रसा ग्रपना बस जब कि देखा उसको हिलता था मानो कि वह सांप 
है ॥ ऐ मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पंग्रम्बर ॥ अल्लाह नहीं 

ई मावूद परन्तु वह मालिक अशं बड़े का ॥ यह कि ` मत सरकशी , करो. | 
) ऊपर मेरे और चले आओो मेरे पास मुसलमान होकर ॥ मं० ५। सि० १६।/ | 
 सू०२७। आ० ९1 १०।२६। ३१॥ 

समीक्षक--ग्रौर भी देखिये अपने मख आप ग्रल्ला बड़ा जबरदस्त 
बनता है, भ्रपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का. भी काम नहीं 
तो खुदा का क्योंकर हो सकता है? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला 
. जङ्गली मनुष्यों को वश कर श्राप जङ्गलस्थ खुदा बन वेठा । ऐसी बात ईश्वर 
 , के पुस्तक में कमी नहीं हो सकती यदि वह बड़े ग्रशे अर्थात्‌ सातवे आसमान 
* का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता है, यदि सरकशी 
करना बुरा है तो खुदा भ्रौर मुहम्मद साहेब ने ग्रपनी स्तुति से पुस्तक क्यों 
' भर दिये? मुहम्मद साहेब ने ्रमेकों को मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं ? | 
£ गर कुरान पुनरुक्त श्रौर पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है॥ ११९ ॥ ३ 
| १२० ---और देखेगा तू पहाड़ों को अनुमान करता है उनको जमे हुए' 
` और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की कारीगरी अल्लाह कि जिसने । 
|... हृढ़ किया हर वस्तु को निश्‍चय यह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो॥ _ 
. मं०५॥ सि० २० सु २७। ग्रा० ८८॥ . , र 
` * . समीक्षक--बहलों के समान पहाड़ का. चलना कुरान वत्तानेवांलों केः देश 
. में होता होगा अन्यत्र नहीं और खदा की खबरदारी शैतान बागी को त 


प पकंडरने और मे "ददने सै ही विदितै हवी है सन ऐक बार 1 को भी हा 9 


क : \ 
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अबतक न पकड़ पाया न दण्ड: दिया इससे अभ्रधिक असावधानी . क्या 


होगी ? ॥ १२०॥ 


१२१--बस मुष्ट मारा उसको मुसा ने बस पूरी की श्रायु उसकी। | 
कहा ऐ रव मेरे निश्चय मैने अन्याय किया जान अपनी का बस क्षमा कर 


„शुक को बस.क्षमा कर दिया उसको निश्चय वह क्षमा करने वाला दयालु है। 
. ओर मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है॥ | 


. सं०-५। सि० २० सु० २८ | आ० १५। १६। ६८ || 
भ्रौर खुदा कि मूसा पैराम्बर मनुष्य की हत्या किया करे भ्रौर खुदा क्षमा किया. 


है वसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने भ्पनी इच्छा ही से एक को-राजा दूसरे 


` है॥ १२१॥ - 
१२२--और ग्राज्ञा दी हमने मनुष्य को साथ मां बाप के भलाई करना 
और जो झगड़ा कर तुझ से दोनों यह कि शरीक लावे-तू साथ मेरे उस वस्तु 
को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान वस मत कहा मान उन दोनों का तफ 


उनके हजार वपं परन्तु पचास वर्ष कम ॥ . a 
मं० ५ । सि० २०। सू० २९। अ्रा० ७ । १३॥ ` 
समीक्षक--माता पिता की सेवा करना भ्रच्छा ही है जो खुदा के साथ 


| पैराम्बरो ही को खुदा संसार में मेजता है? तो अन्य जीवों को कोन भेजता है ?. 
| यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैग़म्बर क्यों नहीं ? भ्रोर प्रथम मनुष्यों 
की हजार वषं की आयु होती थी तो भ्रब क्यों नहीं होती.। इसलिए यह बात 
ठीक नहीं ॥ १२२॥ ई , कः 
| . १२३--प्रल्लाह पहिली वार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी वार करेगा 
|  उसको-फिर'उसी'को*शोर'फेर'नाशोगे0३८शोर फिस, बर््म०झर्मात्‌ खडी. 
' होगी कयामत निराश होंगे पापी । बस जो लोग कि. नु मा लावे. मोर काम, ग़म 


करे, ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ? क्या भ्रपनी इच्छा ही से जैसा चाहता | 


शरीक करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यहु, भी ठीक है परन्तु | 
. यदि माता पिता मिथ्यामाषणादि करने को श्राज्ञा देवे तो क्या मान लेना 
| ५ चाहिये ? इसलिये यह बात ग्राधी अच्छी ओर आधी बुरी है | बया नूह आदि 


समीक्षक--अब अन्य भी देखिये मुसलमान और ईसाइयों के पैराम्बर | 


को कंगाल और एक को विद्वानू और दूसरे को भूखे आदि किया है? यदि | 
छ ऐसा है तो न कुरान सत्य और न न्यायकारी होने से खुदा ही हो सकता | 


| . भेरी है ॥ और अवश्य भेजा हमने नूह को तफ क्रोम उसके कि बस. रहा बीच 


त... ° 
NSS. » 
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- किये भ्रच्छे बस वे बीच वाग के सिंगार किये जावेंगे । आर जो भेजदे हम 

एक बाब बस देखे उस खेती को. पीली हुई। इसी प्रकार मोहर रखता है, | 
ग्रल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ 

मं० ५.) सि० २१ । सू० ३० । श्रा०. ११ । १२। १५। ५१।,५९ ॥ 

समीक्षक- -यदि श्रल्लाह दो वार उत्पत्ति करता है तीसरी वार नहीं हो 

उत्पत्ति की आदि और दूसरी वार के झन्त में निकम्मा बैठा रहता होगा। 

आर एक तथा दो वार उत्पत्ति के पश्चात्‌ उसका साम्यं निकग्मा और व्यर्थं 

हो जायगा, यदि न्याय.करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात 

` है परन्तु इसका प्रयोजन यह तो कहीं नहीं है कि “मुसलमानों के सिवाय सव | 

. पापी समझ कर निराश किये जायं ? क्योंकि कुरान में कई स्थानों में पापिणे 

से औरों का ही प्रयोजन है । यदि बग्नीचे में रखना और श्ज्धभधार पहिरानाही | र 

मुसलमानों का स्वगं है तो इस संसार के तुल्य हुआ आर वहां माली ग्रौर | 

सुनार भी होंगे ग्रथवा खुदा ही माली और सुनार आदि का काम कर] | 

होगा, यदि किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी ग्र र | 

बहिएत से चोरी करने वालों को दोजख में भी डालता होगा, यदि ऐसा होता | 

होगा तो सदा बे हिइत-में रहेंगे वह वात झूठ हो जायगी,'जो किसानों की खेती | 

पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह विद्या खेती करने के अनुभव से ही होती है | 

और यदि माना जाय कि खुदा ने भ्रपनी विद्या से सव बात जानली है तो | 

| ` ऐसा मय देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है। यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों न 

५... पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का भागी वही होवे जीव नहीं | | 

| हो सकते वैसे जय पराजय सेनाधीश का होता है बसे ये सब पाप खुदा ही को | 

| प्राप्त होवे ॥ १२३ ॥ प्र , र || 

` १९४--ये थायते हैं किताब हिक्रमतवाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों | 

को विना सुतून भ्र्थात्‌ खम्मे के देखते ही तुम उसको और डाले बीच पृथिवी, 

' . के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्यों नहीं देखा तूने. यह कि अल्लाह. 

.' फप्रवेशाकराता है रात को बीच दिन के भोर प्रवेश कराता है कि दिन को बीच 


रात के ॥ क्या नहीं देखा कि किरितियां चलती हैं वीच दर्या के साथ निश्यामतो | 

. अल्लाह के तो कि दिखलावे तुमको निशानियां अपनी ॥! . ह 
5 मं० ५। सि० २१ । सू० ३१॥ झा० २। १०। २९॥३१॥ 

|  ८शमीक्षक-“नवाहजी"व)हने०छिक्मक्ली।किताइ०4 कासया वि 

से विरुद्ध ग्राकाश की उत्पत्ति भ्रौर उसमें खम्से लगाने की. शंका श और पिव 
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को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना | मोझे जी विद्या वाला भी ऐसा लेख 
ग कभी नहीं करता और न मानता और हिक्मत देखो कि जहां दिन है वहां रात 
. नहीं और जहां रात है. वहां दिन नहीं, उसको एक दुसरे मैं प्रवेश कराना 
. लिखता है यह बड़े अविद्वानों की वात है, इसलिये यह कुरान विद्या की | 
> उस्तक नहीं हो सकती, क्या यह विद्याविरद्ध वात नहीं है कि नौका मनुष्य... 
` और क्रिया कौशलादि से चलती है वा खुदा की कृपा से यदि लोहे वा पत्थरों की | 
नौका बनाकर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी डूब जाय वा नहीं इसलिये | 
यह पुस्तक न विद्वान्‌ और न ईश्वर का बनाया हृग्ना हो सकता है ॥ १२४॥ क 
१२५--तदवीर करता है काम की आसमान से तर्फ पुथिवी की फिर चढ़ ( 
जाता है तफे उसकी बीच एक दिन के कि है अवधि उसको सहस्त वर्ष । 
उन वर्षों से कि गिनते हो तुम । यह है जाननेवाला .गेव का और प्रत्यक्ष का |) 
ग्रालिव दयालु । फिर पुष्ट किया उसको रौर फूंका वीच उसके रूह ग्रपनी ` 
से । कह कब्ज करेगा तुमको फरिइता मौत का वह. जो नियत किया गया है 
` साथ तुम्हारे ॥ ग्रौर जो चाहते हम अवश्य देते हम हरएक जीव को शिक्षा | 
उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी ओर से कि श्रवदय भरूगा में दोजख को | 
| से और श्रादमियों से इकट्टे ॥ | छ 
मं० ५। सि० २१ सू० ३२.। श्रा ५। ६। ११। १३॥ | 
समीक्षक--भ्रव ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत्‌ . 
.एकदेशी है क्‍योंकि जो व्यापक होता तो एक देश से प्रबन्ध करना और उत- ५. | 
रना चढ्ना नहीं हो सकता, यदि खुदा फरिश्ते को भेजता है तो भी श्राप एक- _ 
देशीय हो गया । श्राप आसमान पर टंगा बैठा है ।. और फ़रि्तो को दौड़ाता _ 
है। यदि फ़रिइते रिश्वत लेकर कोई मामला विगाड्द वा किसी मुद को छोड़ 
` जायं तो खुदा को क्या मालूम हो सकता है ? मालूम तो उसको हो कि जो 
` सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो सो तो हैं ही नहीं, होता तो फ़रिश्तों के भेजने तथा. 
कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम था ? ग्रोर एक हजा 
वर्षों में तथा श्राने-जाने प्रबन्ध करने से सर्वशक्तिमानू भी नहीं। यदि मोत 
का फरिदता है तो उस फ़रिश्ते का मारने वाला कोनसा मृत्यु है ? यदि वह्‌ द 
. नित्य है तो भ्रमरपन में खुदा के वरावर शरीक हुआ, एक फरिश्ता एक समय 
` में दोजख भरने के लिये जीवों को शिक्षा नहीं कर सकता, रर, उनको विन 


9) 


र: ट्या व्ह व जहर पर य भर ® 


en, पवे जी मेनन अरी आती 10 000 ye न 
... तो वह खुदा पापी श्रन्यायकारी और दयाहीन हैं। ऐसी वात | 
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हों न वह विद्वान्‌ और ईश्वरक्कत और जो दया न्यायहीन है वह ईश्वर भी 

कभी नहीं हो सकता ॥ १२५॥ 
१२६--कह कि .कभी न लाभ देगा भागना तुमको जो भागो तुम मृत्यु | 
* वा कतल से ॥.ऐ बीबरियो नवी की जो कोई झावे तुम भें से निलंज्जता प्रत्यक्ष | 
. के दुगुणा किया जावेगा वास्ते उसके श्रजाव और है यह उपर अल्लाह के |. 
सहस्र ॥ मं० ५। सि० २१ । सू० ३३ । ग्रा० १६। ३० ॥ 
समीक्षक--यह महम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखवाया होगा कि |. 
लड़ाई में कोई न भागे हमारा विजय होवे मरने से भी न डरे ऐस्वयं बढ़े |: 
मजहब बढ़ा लेवे? और यदि बीवी निलंज्जता से न. वे तो क्या पंगम्बर 
साहेब निलंज्ज होकर श्रावं ? बीबियों पर श्रजाव हो और पेगम्वर साहेब पर |` 
जाब न होवे यह किस घर का न्याय है? ॥ १२६ ॥ | 
१२७--और अटकी रही बीच घरों अपने के"ग्ाज्ञा पालन करो ग्रल्लाह | 

. और रसूल की.सिवाय इसके नहीं ॥ वस जब अदा करली डौद ने हाजितु 
उससे ब्याह दिया हमने तुझसे उसको ताकि न होवें ऊपर ईमान वालों के | 

` तंगी बीच बीवियों से लेपालकों उनके के जब श्रदा करले*उनसे हाजित और | 
है प्राज्ञा खुदा की कीगई ॥ नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच वस्तु के॥ | 
नहीं है मुहम्मद बाप किसी मर्दों का और हलाल की स्त्री ईमानवाली जो | 
च देवे विना मिहर के जान अपनी वास्ते नबी के ॥ ढील देवे तू जिसको चाहे | 
 ,  उनमें से और जगह देवे तर्फ अपनी जिसको चाहे नहीं पाप ऊपर तेरे॥ऐ | 
 „ लोगो! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पेग्रम्बर के ॥ मं० ५। ! 
र सि० २२ । सू० ३३। ग्रा० ३७। ३८। ४०। ५१। ५३॥ | 
. . समीक्षक यह बड़े श्रन्याय की बात है कि स्त्री घर में केद के समान रहे | 
'  झौर पुरुष खुल्ले रहें, क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध वायु, शुद्ध देश में भ्रमण | 
करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा? इसी अपराध से ,| 
' मुसलमानों के लड़के विशेषकर सयलानी श्रौर दिषयी होते हैं अल्लाह और | 
` रसूल की एक अविरुद्ध आज्ञा है वा भिन्न २ विरुद्ध,/ यदि एकं है तो | 
दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यथं. है और जो भिन्न २ विरुद्ध है तो | 
` एक सच्ची दुसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शेतान हो जायगा । और शरीक । १ 
भी होगा ? वाह कुरान का खुदा ओर पैगम्बर तथा कुरान को ! जिसे दुसरे | 
का मतलब तट क्र खपतञञा5मतजञजर्वञद् कला एइ रयो०/ ऐस ल्लीला | 


३. णः त 
होते तो (लेपालक) बेटे की स्त्री को जो पुत्र की स्त्री थी भ्रपनीनस्त्री वयो कर 
लेते ? आर फिर ऐसी बातें करनेवाले का खुदा भी पक्षपाती बना और ग्रन्याय | 
को न्याय ठहराया । मनुष्यों में जो जंगली भी होगा वह भी बेटे की स्त्रीको | 

` छोड़ता है ग्रौर यह कितनी बड़ी अन्याय क्री बात है कि नबी को विषग्रासक्ति 
= की लीला करने में कुछ भी अटकाव नहीं होता? यदि नवी किसी का बापच | 
था तो जौद (लेपालक) बेटा किसका था ? और क्यों लिखा ? यह उसी मतलब | 

की बात है कि जिससे बेटे की'स्त्री को भी घर में डालने से पंगम्बर साहेब न 

वचे अन्य से क्योंकर बचे होंगे ? ऐसी चतुराई से भी डुरी बात में निन्दा _ 

होना कभी नहीं छूट सकता, क्या जो पराई स्त्री भी नवी से प्रसन्न ` होकर 
निकाह करना चाहे तो भी हलाल है? ग्रोर यह महा प्रधमं की वात है कि 
नबी तो जिस स्त्री को चाहे छोड़ देवे प्रौर मुहम्मद साहेब की स्त्री लोग यदि 
पेराम्बर ग्रपराधी भी हो तो कभी न छोड़ सके ! जैसे पैराम्बर के घरों में अत्य | 
कोई व्यभिचार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वेसे पंगाम्बर साहेब भी किसी के घर । 
में प्रवेश न करें क्या नवी जिस किसी के घर में चाहें निःशङ्क प्रवेश करे और 
माननीय भी रहें ? भला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को 
ईइवरकृत और मुहम्मद साहेब को पैग़म्बर थ्रौर कुरानोक्त,ईश्वर को परमेदवर 
मान सके ? बड़े झाइचय की बात है कि ऐसे युक्तिशून्य धमंविरुद्ध. बातों से 

युक्त इस मत को अर्वेदेशनिवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया ! ।१२७॥ 

` १२८--नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि 

निकाह करो बीबियों उसकी को पीछे उसके कभी निश्‍चय यह है समीप 

ग्रल्लाह के बड़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को ओर 
रसूल उसके को लानत की है उसको ग्रल्लाह ने.॥ और वे लोग कि दुःख देते. 

| हे मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को विना इसके बुरा किया है उन्होंने र 

| ” ब्रस निश्‍चय उठाया उन्होंने बोहतान अर्थात्‌ मूठ झरौर प्रत्यक्ष पाप ॥ लानत 2. 

मारे जहां पाये जावे पकड़े जावें कतल किये जावें खूब मारा जाना ॥ ऐ रब | 
हमारे दे उनको हिगुर ग्रजाब से और लानत से बड़ी लानत कर ॥ म० ५ 
. सि० २२ । सु० ३३ । झा० ५३ । ५७॥ ५८ | ६१॥६८॥ 
संभीक्षक-- वाहू क्या खुदा अपनी खुदाई को घमं के साथ दिखला रहा है 

| जेसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है परन्तु दुसरे को 
| दने, रसूल, को भी होक्ना आग्य था सो क्यों न रोका ? क्या किसी के 


ने से ग्रल्लाह भी दुः खी हो जाता है? योद से हैं तो वह ईश्वैरे ही 
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सकता । क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं 
-सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहें दुःख देवे? भ्रन्य सबको दुःख 
देना चाहिये ? जैसा मुसलमानों और मुसलमानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा | 
: हे तो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देता भी अवश्य इरा है॥ जो ऐसान | 
. भाने तो उसकी यह बात भी पक्षपात की है, वाह गदर मचाने वाले खूदा और . 
नबी जैसे ये निदंयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे जैसा यह कि थ्र्न्यी _ 
लोग जहां पाये जावें मारे जावें पकड़े जावे लिखा है वैसी ही मुसलमानों पर 
कोई आज्ञा देवे तो मुपलमानों को यह बात बुरी लगेगी या नहीं ? वाह क्या 
हिंसक पेगम्बर श्रादि हैं कि जो परमेश्‍वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को 
ुग्रुणा दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है यह भी पक्षपात, मतलव: | 
सिन्धुपन और महा अधर्म की बात है इससे अब तक भी मुसलमान लोगों 
` मैं से बहुत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते यह ठीक है कि शिक्षा 
` के विना मेनुष्य पशु के समान रहता है॥ १२८॥ 
१२६--ग्रौर अल्लाह वह पुरुष है कि मेजता है हवाग्रों को बस उठाती हॅ” ' 
` बादलों को बस हांक लेते हैं तफे शहर मुर्दो की बस जीवित किया हमरे साथ ' 
. उसके पुथिवी को पीछे मृत्यु उसकी के इसी प्रकार क़बरों में से निकलनाहै॥ . 
गे जिसने उतारा बीच/घर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हमको बीच | 
ˆ उसके महुनत थर नहीं लगती बीच उसके मांदगी॥ मं० ५। ति० २२। 
सू० ३५। था०'९। ३५॥ ` a | 
प: 'समीक्षक--वाह क्या फ़िलासफ़ी खुदा की है ! भेजता है वायु को वह | 
: उठाता फिरता है वद्दलों को और खुदा उससे मुर्दो को जिलाता फिरता है यह | 
' . बात ईश्वर सम्बन्धी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईदवर का काम निरन्तर | 
एकसा होता रहता है जो घर होंगे वे विना बनावट के नहीं हो सकते भर जो | 
बनावट का है वह सदा नहीं रह सकता जिसके शरीर है वह परिश्रम के विना, | 
दुखी होता भ्रौर शरीर वाला रोगी हुए विना कभी नहीं बचता जो :एक स्त्री | 
! से समागम करता है वह विना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत स्त्रियों से | 
० - विषयभोग करता है उसकी क्या ही दुदेशा होती होगी ? इसलिये मुसलमानों | ॥ 
` का रहना बहिण्त में भी सुखदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥ | 


५ 


[2 डर १३०-क्रसमहे कुरान हढ़ की ॥ निश्चय तू भेजे हुओं से है ॥ | उसपर | 
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समीक्षक--ग्र देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी 

५ सगन्ध क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की . 

स्त्री परः मोहित हा धा होता ? यह कथनमात्र है कि कुरान के माननेवाले सीघे . | 2५ 

` मार्ग पर हैं, क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य _ 
५ बोलना, सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय धर्म का आचरण करना गदि हैं _ 

F आर इससे विपरीत का त्याग करना सो न कुरान में न मुसलमानों में झोर न ह 

`` इनके खुदा में ऐसा स्वभाव है यदि संब पर प्रबल पंग्रम्वर मुहम्मद साहेब होते | 

तो सबसे अधिक विद्यादाचू भौर शुभग्रुणयुक्त क्यो. न होते ? इसलिये जेसी - 

कू जड़ी अपने बेरो को खट्टा नहीं बतलाती बेसी यह बात भी है॥ १३०॥ | 

१३१--और फुका जावेगा बीच सूर के बस नागहां वह क़बरों में से | 

मालिक अपने की दौड़े गे ॥ श्रौर गवाही दंगे पांव उनके साथ उस वस्तु के | 

कप्राते थे ॥ सिवाय इसके नहीं कि भ्राज्ञा उसकी जव चाहे उत्पन्न करना किसी | 

0 वस्तु का यह कि कहता वास्ते उनके कि हो जा बस हो जाता है॥ म० ५॥ | 

सि० २३ | सू० ३६। आ० ५१। ६५। ८२॥ 25 

: समीक्षक--अब सुनिये ऊटपटांग बाते पग कभी गवाही दे सकते हैं ! खुदा 

के सिवाय उस समय कौन था जिसको आज्ञा दी ? किसने सुना ? प्रौर कौन बन | 

गया ? यदि न थी तो यह वात झूठी और जो थी तो वह बात जो सिवाय खुदा 

के कुछ चीज़: नहीं थी और खुदा ने सव कुछ बना दिया बह झूठी ॥ १३१॥ | 

१३२--फिराया जावेगा उसके ऊपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ सपंद मजा. 

देने वाली वास्ते पीने वालों के ॥.समीप उनके बंठी होंगी नीचे आँख रखने | 

बालियां सुन्दर आंखों वालियां ॥ मानों कि ये अण्डे हैं छिपाए हुए ॥ क्या बस « 

| हम्‌ नहीं मरंगे ॥ और अवश्य लुत निश्‍चय पैग्रम्बरों से था ॥ जब कि मुक्ति ह 

| हमने उसको और लोगों. उसके को सब को॥ परन्तु एक बुढ़िया 

|, रहने वालों में है ॥ फिर मारा हपने भौरों को ॥ मं० ६। सिं० २३। सू 

२७ । आ० ४५॥ ४६ | इद | ४६ | ए८॥ १३३ । १२४ ॥ १२५ ॥ १३६। 

समीक्षक- क्योँजी यहां तो मुसलमान.लोग शराब को बुरा बतलाते' 

परन्तु इनके स्वगे में तो नदियां की नदियां बहती हैं ॥ इतना अच्छा 
यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया परन्तु यहां के . बदले वहां उनके 
1. स्वां में बडी खराबी है! मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नही रहता 

क य होयए-4 ॥ग्रोरा&बडे3र५ळेग०शी७5 होते भोगे ] यदि रीर वाले तः 2 
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` फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थं है॥ यदि लूत को पैराम्बर मानते हो तो जो 

: बाइबल में लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके दो लड़के , 

पंदा किये इस बात को भी. मानते हो वा नहीं ? .जो मानते होतो ऐसे को 

पंराम्वर मानना व्यथं है और जो ऐसे और ऐसा के सङ्गियों को खुदा मुक्ति देता 

है तो वह खुदा भी वैसा ही है, क्योंकि बुढ़िया की कहानी कहने वाला श्रोए 

पक्षपात से दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता ऐसा खदा 

मुसलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यत्र नहीं ॥ १३२ ॥ 

१३३--बहि्त हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके। 

तकिये किये हुए बीच उनके मंगावेंगे बीच इसके मेवे भौर पीने की वस्तु ॥ 

झौर समीप होंगी उनके नीचे रखनेवालियां दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ वस | 

- ,सिज्ञदा किया फ़गिइ्तों ने सव. ने ॥ परन्तु शैतान ने न माना. अभिमान किया 

| और था क़ाफ़िरों से ॥ ऐ शैतान किस वस्तु ने रोका तुझको यह कि सिद्धदा 

र करे वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मने साथ दोनों हाथश्य़पत्ते के क्या अभिर | 

मान किया तूने वा था बड़े अधिकार, वालों से ॥ कहाएकि १ में अच्छा हूं उ | 

वस्तु से उत्पन्न किया तूने मुझको भ्राग से उसको मट्टी से ॥ कहा वस निकल 

१ इन ासमानों में से बस निश्चय तू चला गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे लानत त. 

` मेरी दिन जज़ा तक ॥ कहां ऐ मालिक मेरे ढील दे उस दिन तक कि उठाये | 

`  जावेंगे मुर्दे। कहा कि वस निश्चय तू ढील दिये गर्यो से है ।। उस दिन समयः | 

hi ' ज्ञात तक ॥ कहा कि बस क्सम है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गरुमराहू करूगा | 

५ उनको में इकटटु ॥ मं० ६। सि० २३। सू० ३८॥ झआ० ५०। ५१। ५२। _ 

ME 19४1७२ ७३-०७ ७८.) ७९॥ ८०।.८१। ८२॥ । 

je समीक्षक- यदि वहां जैसे कि कुरान में बाग बगीचे नहरें मक़ानादि | 

| _ लिखें हैं वैसे हैं तो वे सदा से थे न सदा रह सकते हैं, क्योंकि जो संयोग | 
| 


hi से पदार्थ होता है वह संयोग के पूवं न था अवश्य भावी वियोग के अन्त मैन | 
रहेगा, जब वह बहिदत हो न रहेगी तो उसमें. रहनेवाले सदा क्योंकर रह | 
| सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि गादी तकिये मेवे और पीने के पदार्थ वहाँ | 
| ° . मिलेंगे, इससे.यह सिद्ध होता है कि जिस समय मुसलंमानो का मजहूब, चला | 
| उस समथ अर्ब देश विशेष धनाढ्य न था, इसलिये मुहम्मद साहेब ने तकिये | 
__ आदि की कथा सुनाकर रारीबों को भ्रपने मत में फंसा लिया झौर जहां स्त्रयां । 
ह बही निरम्तर/सुख आह") येरि बहामह'ेतई)हं०5वा बिए | 


को रहने बाली हैं यदि भाई है तो जावेगी भोर जो वहीं की रहने व 
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तो क़यामत के पूर्व क्या करतीं थीं ? क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही ' 
"थीं? अब देखिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सव फ़रिक्तों ने माना | 
. झौर आदम साहेव को नमस्कार किया और शैतान ने न माना खुदा ने शैतान 
से पूछा कहा कि मैंने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया. तू अभिमान मत 
कूर इससे सिद्ध होता है कि.कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य था इसलिए 
बह व्यापक वा सर्वेशक्तिमानू कभी नहीं हो सकता ओर शैतान ने सत्य कहा 
में आदम से उत्तम हूं इस परं खुदा ने ग्रुस्सा क्यों किया ? क्या ग्रासमान . 
ही में खुदा का घंर है पुथिवी में नहीं ? तो कावे को खुदा का घर प्रथम वर्यो . 
लिखा ? भला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से अलग कंसे निकाल सकता 
है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है इससे विदित हुआ कि कुरान का खुदा 
बहिश्त का ज़िम्मेदार था खुदा ने उसको लानत धिक्कार दिया और कैद कर 
| लिया और शैतान ने कहा कि हे मालिक ! मुझ को कयामत तक छोड़ दे, 
ने खुशामद से कयामंत के दिन तक छोड दिया जब शैतान छूटा तो खुदा 
- से कहता है कि भरव में खूंब बहकाऊंगा और. ग़दर .मचाऊंगा तब खदा ने 
. कहा कि जितने को तू बहकावेगा में उनको दोजख में डाल दूगा और तुझ को '' 
भी । श्रव सज्जन लोगो ! विचारिये कि शेतान,को बहकानेवाला खूदा है वा 
आपसे वह बहका ? यदि खुदा ने बहक़ाया तो वह शैतान का शैतान ठहरा 
| यदि शैतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे शैतान की जरूरत 
नहीं और जिमसे इस शैतान बारी को खुदा ने खुला छोड़ दिया इससे विदित 
` हुआ कि वह भी शैतान का शरीक प्रधर्म कराने में हुआ यदि स्वयं चोरी 
कराके दण्ड देवे तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १३३ ॥ | 
१३४---प्रल्लाह क्षमा करता है पाप सारे निश्‍चय वह है क्षमा करने वाला 
| दयालु ॥ और पृथिवी सारी मूठी में है उसकी दिन क्रयामत के और ग्रासमान 
| लपेटे हुए हैं बीच दहिने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी पुथिवी सांथ | 
|“ प्रकाश मालिक पपने के और रक्खे जावेंगे कमंपत्र और लाया जावेगा पंगम्बरों, 
| को और गवाहों को. भौर फसल किया जावेगा॥ मं० ६ । सि० २४ । | 
| सू० ३९। झा० ५३। ६७।६६॥ ` (5५ अर 
६ समीक्षक--यदि समग्र पापों को खुदा क्षमा करता है तो जानो सव संसार 
को पापी बनाता है और दयाहीनः है, क्योंकि एक दुष्ट पर दया और क्षमा करने 
. अधिक हा कया कोर अन हू. समामापो हो अत 
. यदि किञ्चित्‌ भी ग्रपराध.क्षमा किया जावे | Le 
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स्य म 
छा जावे । क्या परमेश्वर अग्निवत्‌ प्रकाशवाला है ? और कर्मपत्र कहाँ जमा 
रहते है? और कोन लिखता है ? यदि पँगम्बरों और गवाहों के भरोसे खुदा ,: | 
न्याम करता है तो वह झसवंज्ञ और भ्रसमथे. है, यदि वह अन्याय नहीं करता 
न्याय ही करता है तो कर्मों के अनुसार करता होगा वे कर्म पूर्वापर वत्तंमान _ . 

जन्मों के हो सकते हैं तो फिर क्षमा करना, दिलों पर ताला लगाना श्रौर ५४ | 
शिक्षा न करना, शैतान से बहकवाना, दौरासुपुदे रखना केवल अन्याय . 

- है ॥ १३४॥ | 

'  १३५--उतारना किताब का अल्लाह ग़ालिब जाननेवाले की ओर से है॥ | 
< क्षमा करनेवाला पापों का स्वीकार करनेवाला तोवाः का ॥ मं०६ । सिं०२४-। 

. सू० ४० 1 ग्रा २। ३.। ` 2 | 
9 समीक्षक--यह बात इसलिये है कि भोले लोग अल्लाह के नाम से इस 
पुस्तक को मान लेवे कि जिसमें थोड़ा सा सत्य छोड़ ग्रसत्य भरा है और वह 
` सत्य भी अम्॒त्य के साथ मिल कर बिगड़ासा है.इसलिये कुरान ग्रौर कुरान का क 
- खुदा और इसको माननेवाले पाप बढ़ानेहारे भौर पाप करने कराने वाले हैं ॥/ 
क्योंकि पाप का क्षमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से मुसलमान : लोग . 
। पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १३५॥ 
ह १३६--बस नियत किया.उसको सात ग्रासमान बीच दो दिन के और 
डाल दिया हमने बीच उसके काम उसका ॥ यहां तक कि जब जावेंगे उसके 
वास साक्षी देंगे ऊपर उनके कान उनके भोर आंख, उनकी और चमड़े उनके 
. उनके कमं से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के बयों साक्षी दी तुमने ऊपर 
हमारे कहेंगे'कि बुलाया है हमको अल्लाह ने जिसने बुलाया हर वस्तु को। ` 
अवश्य जिलाने वाला है मुर्दों को ॥ 'मं० ६ । सि० २४। सू० ४१ । 

. झ्रा० १२1 २०। २१। ३६॥ ई 

समीक्षक--वांहजी वाह मुसलमानों ! तुम्हारा खुदा जिसको तुम सर्वशक्तिः. « . 

. मवु मानते हो तो वह सात भ्रासमानो को दो दिन में बना सका ? वस्तुतः जो क 

* सर्वेशक्तिमानू है वह क्षणमात्र में सबको बना सकता है । भला - कान, भ्रांख, 
ओर चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साक्षी कंसे दे सकेंगे ? यदि साक्षी | 

_ दिलावें तो उसने प्रथम जड़ क्यों बनाये ! और आपना पूर्वापर नियमविरुद्ध 
क्यों किया ? FS एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात यह है कि जब जीवों पर साक्षी 
दी तव से/जीव/अपने+९ बमः बछने>ेऽकिःने इफाडे पढ़ सीको दी? 

लेगा कि खुदा ने दिलाई, ने दिलाई, में क्या करू, भला यह बात rs हो. 
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सकती है ? 2. कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का मुख मेंने देखा यदि पुत्र है तो 
हा क्यों. ? जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना. असम्भूव है, इसी प्रकार 
का यह भी मिथ्या वात है । यदि वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा ह्वी : 


. क्यों ? क्या झाप भी मुर्दा हो सकता है वा नहीं यदि नहीं हो सकता तो 


| 


॥ ` इवेत मोतियों का और दोनों परदों के बीच में सत्तर वषे चलने योग्य मागे 


~ 


था ? बुद्धिमानु लोग इस बात को विचारे कि यह खुदा है वा परदे की 


' नोक पस्दै-की"भ्रोट'५ बाश,०करेबध्ा०व्ुदा]' 
Ce T विद्वान ल थे र्‌ 


सुर्देपन को बुरा क्यों समता है ? और क़यामत की रात तक मृतक जीव किस 
लमा के घर में रहेंगे ? और खुदा ने विना अपराध क्यों दोरासुपुर्द | 
रक्खा ? शीघ्र. न्याय क्‍यों न. किया ? ऐसी २ बातों से ईश्वरता में बट्टा 


लगता है ॥ १३६ ॥ 

१२७--वास्ते उसके कु जियां हैं ग्रासमानों की भ्रौर पृथिवी को खोलता है 
भोजन जिसके वास्ते चाहता है ओर तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ. 
चाहता है और देता है जिसको चाहे वेटियां और देता है जिसको चाहे बेटे ॥ | 
वा मिला देता है उनको बेटे श्रोर बेटियां भौर कर देता है जिसको चाहे वांझ॥ 
क्कौर नहीं है शक्ति किसी भ्रादमी को कि बात करे उससे अल्लाह परन्तु जी मे. 
डालने कर वा पीछे परदे# के से वा भेजे फरिश्ते पैगाम लाने वाला ॥ मं०६। | 
सि० २५] सू० ४२ | आ० १२ । ४६: ५०॥ ५१ ॥ 


समीक्षक--खुदा के पास कु जियों का भण्डार भरा होगा । क्योंकि सव _ 
ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की बात है, क्या जिसको | 
चाहता है उसको विना पुण्य कमं के ऐस्वयं देता है? भ्रौर तंग करता है? यदि 
ऐवा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है । अब देखिये कुरान बनानेवाले की चतुराई 
कि जिससे स्त्रीजन भी मोहित होके फंसे, यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता 
है तो दूसरे खुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता 
- तो सर्वैशक्तिमत्ता यहां पर अटक गई, भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटे 


ॐ इस आयत के भाष्य “तफसीरहुसेनी” में लिला है कि मुहम्मद. साहेब", 
दो परदों में थे ग्रौर खुदा की आवाज़ सुनी । एक परंदा जरी का था दुसरा 


4 


बात करनेवाली स्त्री ? इन लोगों ने तो ईइवरे ही की दुदेशा कर डाली । 
वेद तथा, उपनिषदादि सदुग्रन्थौ में प्रतिपादित शुद्ध म क कहां 


विद्वः 
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बेटियां खुदा देता है परन्तु मुरगे, मच्छी, सूप्रर आदि जिनके बहुत बेटा 


बेटियां होती है कौन देता है? और स्त्री पुरुष के समागम वित्ता क्यों नहीं 
देता ? किसी, को प्रंपती इच्छा से बांझ रख के दुःख क्यों देता है ? वाह, क्या 
खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ? परन्तु उंसने 


पहिले कहा है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फ़रिश्ते लोग खुदा से 


बात करते हैं ग्रथवा पेग्रम्बर, जो ऐसी बात है तो फ़रिइते और पंग़म्बर खूब 
अपना मतलब करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज सर्वव्यापक है तोःपरदे 
से बात करना ग्रथवा डाक के तुल्य खबर मंगा के जानना लिखना व्यथ हे अर 
जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई चालाक मनुष्य होगा, इसलिये यह 
कुरान ईशवरकुत कभी नहीं हो सकता ।। १३७ ॥ २ 

१३८--झौर जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ मं० ६ । 
सि० २५ । सू० ४३ । श्रा० ६३। . 


समीक्षक--यंदि ईसा भी भेजा हुआ खुदा का है तो उसके उपदेश से a 
विष्ठद्ध कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से विरुद्ध ग्रज्ञील है, इसलिये ' 


ये क्रिताबे ईश्वरकृत नहीं हैं ॥ १३८॥ _ 


१३९--परकड़ो उणे बस.घसीटो उसको बीचीं बीच दोज़ख के ॥ इसी . 


` प्रकार रहेंगे और व्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी झांख वालियों के ॥ 
“ मं०६।सि०२५। सू० ४४।अा० ४७।५४॥ ह. 
न समीक्षक- वाह क्या खदा न्यायकारी होकर प्रांणियों को पकडाता और 
 घसीटवाता है? जब मंसलमानौं का.खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसल- 


मान अनाथ निबेलो को पकड़ घसीट तो इसमें क्या आइचयं हे ? और वह. 


= 


संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का 
पुरोहित ही है ॥ १३९ ॥ 
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१४०--त्रस जब तुम मिलो उ1 लोगों से कि काफ़िर हुए बस मारो: , 


गदेन उनकी यहां तक कि जब चुर कर दो उनको बस दृढ़ करो कंद. करना ॥ 


और बहुत बस्तियां हे कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ती तेरी से जिससे. _ 
निकाल दिया तुझको. मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय देनेवाला - 


. उनका ॥ तारीफ़ उस बहिइत की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं परहेज़गार बीच 
उसके नहर हैं विन बिगाड़े पानी की योर नहर हैं दूध की कि नहीं बदला 


` शहद साफ वि 


बिट EIST उना भ की मजा द ह वालों gotri का 


रे 


श्री (+ न ७५२५०... १३) ५७७ 

| सवान मालिक उनके से॥ मयि नात मालिक उनके से॥ 

` १३।१५। - 9 
समीक्षक--इसी से यह कुरान, खुदा और मुसलमान ग़दर मचाने सबको | 

दुःख देने और अपना मतलब साधनेवाले दयाहीन हे, जेसा यहां लिखा है. 

. वैसा ही दुसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को _ 


मं० ६। सि० २६। सू० ४७। झा० ४। | 


“हैसा ही दुःख, जैसा कि अन्य को देते हैं, हो वा नहीं ? और खुदा बड़ा 
पक्षपाती हुँ कि जिन्होंने मुहम्मद साहेव को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा, _ 
भला जिसमें शुद्ध पानी, दूध, मद्य और शहद की नहर है बह संसार से अधिक. 
हो सकता है ? और दुध की नहरें कभी हो, सकती हैं ? क्योंकि ` वह थोड़े 
समय में बिगड़ जाता है इसीलिये बुद लोग कुरान के मत को नहीं | 
मानते ॥ १४० ॥ म न 
१४१--जव कि हिलाई जावेगी प्रथिवी हिलाये जाने कर ॥ आर उड़ाए 
` जावेंगे पहाड़ उडाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे भुनगे टुकड़े २॥ बस साहब 
हैदाहनी ओर वाले क्या हैँ साहब दाहिनी शोर के ॥ और बाई ओर वाले क्या | 
शि हैं बाई श्रोर के ॥ ऊपर पलङ्ग सोने के तारों से बुने हुए हैं॥ तकिये किये 
. .हुए हैं ऊपर उनके आमने सामने ॥ और फिरंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने 
वाले ॥ साथ झावखोरों के आर ग्राफताबीं के और प्यालो के शराब साफ से॥ 
नहीं माथा दुखाये जावेंगे उससे ग्रौर न विरुद्ध बोलेंगे । और मेवे उस क्रिस्म 
« से कि पसन्द करे ॥ और गोइत जानवर पक्षियों के उस क्रिस्म से कि पसन्द | 
. करें ॥ और वास्ते उनके भोरत हैं भ्रच्छी भ्रांखोंवाली ॥ मानिन्द मोतियों . 
छिपाये हुश्नों की ॥ और बिछोने बड़े ॥ निश्चय हमने उत्पन्न किया है ओरतों 
| को एक प्रकार का उत्पन्न. करना है ॥ बस किया है हमने उनको कुमारी ॥ , 
` सुहागवालियां बराबर अवस्था वालियां बस भरनेवाले हो उससे पेटों को । । बस ` 
कसम. खाता हूं में साथ गिरने तारों के ॥ मं० ७ । सि० २७ । सू० ५६1 
.» ग्रा ४। ५। ६। ८। ६1 १५। १६। १७। १८। १६।२०।२१। 
f २२। २३ । २४। ३५। ३६। ३७।५३। ७५॥ छ 
समीक्षक--अब देखिये क्रान बनानेवाले की लीला को भला पुथिर्व 
हिलती ही रहती है उस समय भी हिलती रहेगी इससे यह सिद्ध होता है 
` कुरान बनाने वाला पुथिवी को स्थिर जानता था । भला पहाड़ों | को 
. पक्षीवत्‌ उड़ा देगा ? यदि भरुनुगे हो जावेंगे तो भी सूदम शरीरधा 
. फिर 5नभ्ा।/" ६३४ 'जीरम"कयौ' नहीं री बाजी? 
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.. जानवर वहां होंगे हत्या होगी और हाइ जहां तहां बिखरे रहेंगे भ्रोर कसाइयों,१ 

' की दुकाने भी होंगी । वाह क्या कहना इनके बहिर की प्रशंसा कि वह अरब 

| . देश से भी बढ़कर दीलती है !!! और जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं 

| इसलिये अच्छी २ स्त्रियां और लौंडे भी वहां अवश्य रहने. चाहिये नहीं तो 

/ ऐसे नशेवाजों के शिर में गरमी चढ्के प्रमत्त होजावे । अवश्य बहुत स्त्री पुरुषों | 

` के बेठने सोने के लिये बिछोने वड़े २ चाहिये, जब खुदा कुमारियो को बहिरत' 

में उत्पन्न करता है तभी तो कुमारे लड़कों को भी उत्पन्न करता है भला कुमा- 
रियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर गये हैं उनके साथ खुदा ने 
«लिखा पर उन सदा रहने वाले लड़कों का भी किन्ही कुमारियो के साथ विवाह | 
नलिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारिवत्‌ दे दिये. जायेगे। . : 

इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी यह. खुदा में बड़ी भूल क्यों हुई । यदि 
बराबर अवस्था वाली सुह!गिन स्त्रियां पतियों को पाके बहिश्त में रहती हें तो 

` ठीक नहीं हुआ, क्योंकि छियों से पुरुष का आयु दूना ढाईगुना चाहिये यह, 

' तो मुसलमानों के बहिइत की कथा है और नरकवाले सिहोड़ अर्थात्‌ थोर के | 

... वृक्षों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दोजख में होंगे तो कांटे भी लगते | 
` होंगे थोर गर्म पानी पियंगे इत्यादि दुःख दोजख में पावेगे, क्रम का खाना | 

` प्रायः भूठों का काम है सच्चों का नहीं यदि खुदा ही क्रसम खाता है तो वह भी' | 

ET से गल? नहीं शो ञपकक्ता॥१0४९॥ Collection. Digitized by eGangotri ही 3 न्य, 
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ला » (LOR Sa Cb DES * ५७९, 
१४२--निशय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि बडे हे कड 
मार्ग उसके के ॥ मं० ७॥ सि० २। सुऽ ६१। ० ४॥ . 
Eo समीक्षक--वाह्‌ ठीक है ऐसी २ बातों का उपदेश करके विचारे अरब 
. देशवासियों को सबसे लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिलाया भ्रौर मज़हब 
= का झण्डा खड़ा करके लड़ाई फंलावे ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं 
. सान सकते जो जाति में विरोध बढ़ावे बही सबको दुःखदाता होता है॥ १४२॥ . 
१४ ३--ऐ नवी क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा . 
ने तेरे लिये चाहता है तू प्रसन्नता वीवियों श्रपनी की और अल्लाह क्षमा करने ' 
वाला दयालु है ॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुमको छोड़ दे तो, यह कि 
'उसको तुमसे अच्छी मुसलमान और ईमान वालियां दीबियां .वदल दे सेवा 
करने वालियां तोबा: करने वालियां भक्ति-करने वालियां रोजा रखने वालियां 
पुरुष देखी हुई और बिन देखी हुई ॥ शिक आ 
जय सं० ७। सि० २८। सू० ६३। ग्रा, १। ५॥ 
है. समीक्षक--ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब _ 
... के घर का भीतरी और वाहरी प्रबन्ध करने वाला भृत्य ठहरा !! प्रथम आयत | 
` पर दो कहानियां हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को शहद का शरबत प्रिय 
था । उनकी कई वीवियां थीं उनमें से एक के घर पीने में देर लगी तो दुसरियों 
को श्रसह्म प्रतीत हुआ, उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब सौगन्द खा 
गये कि हम न पीवगे। दुसरी थह कि उनकी कई वीवियों में से एक की बारी. 
थी उसके यहां रात्रि को गये तो वह न थी अपने बाप के यहां गई थी । मुहम्मद... 
साहेब ने एक लौंडी अर्थात्‌ दासी को बुला कर पवित्र किया जब बीबी को | 
इसकी खबर मिली तो श्रप्रसन्न हो गई तब मुहम्मद साहेब ने सौगन्द खाई कि | 
| में ऐसा.न करू गा और बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी से यह बात. 
| मत कहना, बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी । फिर उन्होंने दुसरी बीबी | 
५ से जा कहा । इस पर यह भ्रायत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर 
. हलाल किया उसको तू हराम क्यों करता है? बुद्धिमानु लोग विचारे किं भला. 
कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटेरा करता फिरता है? भ्रोर मुहम्मद साहेव 
“के तो आचरण इन बातों से प्रकट ही है, क्योंकि जो प्रनेक स्त्रियों को रवखे 
_ -वह ईश्वर का भक्त वा पँगम्बर कैसे हो सके ? भौर जो एकं स्री का पक्षपात से | 
_ अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर श्रध 
` भौर खे उहुत/सी्ोनेनमी सनुषा होकार पदि फे 
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कामातुराणां न भयं न लज्जा ॥ 


जो कामी मनुष्य हैं उनको अधम से भय वा लज्जा नहीं होती झौर ' 


इनका खुदा भी मुहम्मद साहेब की स्त्रियों और पैग़म्बर के झगड़े का फसला 
करने में मानों सरपञ्च बना है, अब बुद्धिमान्‌ लोग विचारलें कि यह कुरान 
विद्वानु वा ईश्‍वरकृत है वा किसी अविद्वानु मतलबसिन्धु का बनाया ? स्पष्ट) 
विदित हो जायगा, और दुसरी आयत से प्रतीत होता है कि मुहम्मद साहेब 


` से उसकी कोई बीबी अप्रसन्न होगई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार | | 


कर उसको धमकाया होगा कि यदि तू गड़वड़ करेगी और मुहम्मद साहेव 


तुझे छोड देंगे तो उनको उनका खुदां तुझसे अच्छी बीवियां देगा कि जो | 
. पुरुष से न मिली हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि है वह विचार ले सकता 


है कि ये खदा बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के, ऐसी २ बातों 
से ठीक सिद्धि है कि खुदा कोई नहीं कहता था, केवल देशकाल देखकर अपने 


प्रयोजन के सिद्ध होने के लिए खूदा की तफ से मुहम्मद साहेव कह देते थे A 


- जो लोंग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उनको हम क्या सुत्र बुद्धिमान्‌ यही 
कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिए बीबियां लानेवाला 
“नाई ठहरा ॥ १४३॥। | र | 
,१४४--हे नबी झगडा कर काफ़िरों और गुप्त शत्रुओं से और सख्ती कर 
ऊपर उनके ॥ मं० ७। सि० २८। सू० ६६! आ० ९॥ 
समीक्षक--देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला अन्य मत वालों से 


` लड़ने के लिये पैगम्बर भोर मुसलमानों को उचकाता है इसलिये मुसलमान - 
` लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं, परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे . 


जिससे ये लोग उपद्रव करना छोड़के सबसे मित्रता से वत्त ॥ १४४ ॥ ” 
१४५--फट जावेगा श्रासमान वस वह उस दिन सुस्त होगा ॥ शोर 


' फ़्रिशते होंगे ऊपर किनांरों उसके के ग्रौर उठावेंगे तरत मालिक तेरे का ऊपर 
. अपने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाझोगे तुम न छिपी रहेगी 


कोई बात छिपी हुई । बस जो कोई दिया गया करमेपत्न अपना बीच दाहिने 


हे 


` हाथ अपने के बस कहेगा लो पढ़ो कर्मपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया | 


कर्मपत्र बीच बाये हाथ अपने के बस कहेगा हाय न दिया गया होता में कमें 
पत्र पूना ॥| A 
(८-0. ७ 
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ह; ` ` समीक्षक वहा क्या फिलासफी ओर न्याय की बात ह। ममा पा समीक्षक--वहा क्या फ़िलासफ़ी और न्याय की बात है ! भला आकाश 
| भी कभी फट सकता है ? क्या वह वस्त्र के समान हे जो फट जावे ? यदि 
. ऊपर के लोक को भ्रासमान कहते हैं तो यह बात विद्या से विरुद्ध है ॥, अव 
कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा, क्योंकि तख्त पर 
उ ,वैठना आठ कहारों से उठवाना विना मूतिमाच के कुछ भी नहीं हो सकता । 
आर सामने वा पीछे भी आना जाना मूतिमानू ही का हो सकता है, जब वह 
मूतिमानू है तो एकदेशी होने से सवज, सर्वव्यापक, सवंशक्तिमानू नहीं हो 
सकता और सव जीवों के सब कर्मों को कभी नहीं जान सकता, यह बड़े 
आख्यं की बात है कि पृण्यात्माश्रों के दाहने हाथ में पत्र देना, बचवाना, 
वहिश्त में भेजना श्रोर पापात्माश्नो के वाये हाथ में कर्मेपत्र का देना नरक में 
भेजना कमंपत्र बाँच के न्याय करना, भला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता 
है ? कदापि नहीं, यह सब लीला लड़कपन की है ॥ १४४॥ | 5 
१४६--चढ़ते हैं फ़रिश्ते शौर रूह तफे उसकी वह भ्रज्चाब होगा बीच 
उस दिन के कि है परिमाण उसका पचास हजार वर्ष ॥ जब कि निकलगे 
क़बरों में से दौड़ते हुए मानो कि वह बुतों के स्थानों की ओर दौड़ते हैं ॥ 
७ मं० ७। सि० २६। सू० ७० | आ० ४] ४३॥ ` 


है 


समीक्षक--यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिमाण है तो पचास हज़ार 
वर्ष की रात्रि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है.तो उतना बडा दिन 
कभी नहीं हो सकता, क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फरिश्ते और कर्मपत्र _ 
वाले खड़े वा बैठे ग्रथवा जागते ही रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रोगी होकर 
पुनः मर ही जायेंगे ॥ क्या क़बरों से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर 
'दौड़े गें ? उनके पास सम्मन क़बरों में क्योंकर पहुँचेंगे ? और उन विचारों को 
, जोःकि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को क़बरों में दोरेसुपुदं 
| ) कंद.क्यों रक्खा ? और आज कल खुदा की कचहरी बन्द होगी और खुदा तथा 
` फ़रिबते निकम्मे बैठे होंगे ? श्रथवा क्या काम करते होंगे ? अपने {र 
स्थानों में बैठे इधर उधर घुमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा ऐश आराम 
करते होंगे, ऐसा थन्धेर किसी के राज्य में न होगा, ऐसी २ बातों को सिवाय 
जङ्गलियों के दूसरा कोन .मानेगा ?॥ १४६॥ RE 
ह. १४७--निश्चय उत्पन्त किया तुमको कई प्रकार से॥ क्या नहीं 
... तुमनेःवसे\ऽरपपककियिःणर्लतह'मेऽसीलं०अंपस मेजों को ?/अफर ५ तले 
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` किया चांद को वीच उसके प्रकाशक और किया सूर्य्ये को दीपक ॥ सं० ७॥ 
सि० २९॥ सू० ७१ । ग्रा १४। १५। १६ ॥ > 
` समीक्षक--यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर 
कभी नहीं रह सकते ? फिर बहिइत में सदा क्योंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न 
होता है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है। ग्रासमान को ऊपर तले केसे 
` बना.सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विभु पदार्थं है, यदि दूसरी चीज 
का नाम आकाश रखते हो तो भी उसका आकाश नाम रखना व्यर्थ है, यंदि 
'ऊपर तले ग्रासमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चांद सूर्य कभी | 
नहीं रह सकते, जो बीच में रक्खा जाय तो, एक ऊपर और एक. नीचे का 
पदार्थ प्रकाशित है दूसरे से लेकर सब में प्रन्धकार रहना चाहिये, ऐसा नहीं 
दीखता इसलिये यह बात सर्वंधा मिथ्या. है ॥ १४७ ॥ | 
, __ १४८--यह कि मसजिदे वास्ते ग्रल्लाह के हैं बसे मत पुकारो साथ अल्लाह 
के किसी को॥ मं० ७। सि० २६। सू० ७२। आ० १८॥ क) 
समीक्षक--यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग 'लाइलाह इ्लिल्ला | 
मुहम्मदरंसुलल्लाः? इस क़लमे में खुदा के साथी मुहम्मद “साहेब को वयो, 
पुकारते हैं ? यह बात कुरान के विरुद्ध है. आर जो विरुद्ध नहीं करते तो इस .. 
र कुरान की बात को झूठ करते हैं। जब मसजिदे खुदा के घर हैं तो मुसलमान: ` 
ˆ ` महादुत्परस्तं हुए, क्योंकि जैसे पुरानी, जेनी छोटी सी भूति को ईश्वर का घर 
i मानने से बुत्परस्त ठहरते हैं तो ये लोग बयों नहीं १) १४८ ॥ 
 ” १४९--इकद्ठा किया जावेगा सूर्य्यं भौर चांद ॥ मं० ७। सि० २६ । 
सूर ७५। झा० €॥ | 
` समीक्षक-भला सूर्य चांद कभी इकट्टे हो सकते हें? देखिये यह 
. ˆ कितनी वेसमक की बात है, भोर सूव्ये चन्द्र ही के इकट्ठु करने मै क्या 
उ प्रयोजन था ग्रन्य सब -लोकों को इकट्ठ न करने में क्या युक्ति है, ऐसी २. 
 ्रसम्भव बाते परमेश्वरकृत कभी हो सकती है ? विना भ्रविद्वानौं के अन्य किसी ' 
` विद्वान्‌ की भी नहीं होतीं ॥ १४९ ॥ . a 
. १५०--रोर फिरेंगे ऊपर उनके लड़के सदा रहने वाले जब देखेगा तू 
उनको अनुमान करेगा तू उनको मोती बिखरें हुए ॥ र पहनाये जावेगे | 
कंगन चांदी के. और पिलादेगा उनको रब उनको शराब पवित्र ॥ मं० ७ । प्र 
० ९९१ सू ७७ १ आडइ॥9 ६ fab 08॥00001. Digitized by SE £ ° 
'किसलिये वहां रवखे जाते. 
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हँ ? क्या जवान लोग सेवा वा स्त्रीजन उनको तृप्त नहीं कर सकतीं ! क्या 

` „ प्राश्‍चयं है कि जो यह महा बुरा कमे लड़कों के साथ दुष्टजन करते हे उसका 
- मुल यही कुरान का वचन हो ! और बहिरत में स्वामी सेवकभाव होने से | 
स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पक्षपात क्‍यों है? 
‘a और जब खुदा ही मद्य पिलावेगा तो वह भी उनका सेवकवत्‌ ठहरेगा फिर 
खुदा की बड़ाई क्योंकर रह सकेगी ? और वहां बहिकत में स्त्री पुरुष का समा- | 
गम आर. गर्भे स्थित और लड्केवाले भी होते हैं वा नहीं ? यदि नहीं होते | 
| ` तो “उनका विषय सेवन करना व्यर्थ हुआ भौर जो होते है तो वे जीव कहां से | 
| ` आये? और विना खुदा की सेवा के बहिइत में क्यों जन्मे? यदि जन्मे तो. ( 


उनको विना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिइत मुफ्त 'मिल | 
- गया, किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को विना धमं के सुख मिल. 
जाय इससे दुसरा वड़ा अन्याय कौनसा होगा ? ॥ १५०॥ ,.. ... 
॥ त १५१--बदला दिये जावेगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हे भरे हुए। जिस 
. “दिन खड़े होंगे रूह और फ़रिदते सफ बांधकर || मं० ७। सि० ३०। सू० 
७८ । आ० २६। ३४। ३८॥ ८ ST 
७ समीक्षक--यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिशत. में रहने- - 
`° वाले हरे फ़रिव्ते थोर मोती के सह लड़कों को कौन क्रमं के अनुसार सदा - “ न 
_ के लिये बहिश्त मिला ?. जब प्याले भर २ शराब पियेंगे तो मस्त होकर : 
क्‍यों नहीं लड़े गे ? रूह नाम यहां एक फरिश्ते का है जो सव फ़रिइतों से बड़ा 
है, क्या खुदा रूह तथा अन्य फ़रिशतों को पंक्तिबद्ध खड़े करके पलटन 
` ' बंघेगा ? क्या पलटन से सब जीवों को सज़ा दिलावेगा ? और खुदा उस समय 
` ° खड़ा होगा वा बैठा ? यदि क़यामत तक खुदा अपनी सब पलटन एकत्र करके | 
EE, शैतान को पकड़ ले तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाय इसका नाम खुदाई 
| हे!॥१५१॥ MM 
^ _ १५२-जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले हो जावे ॥। 
भ्रोर जब कि पहाड़ चलाये जावे ॥ श्र जब आसमान की” खाल ' उतारी 
जावे ॥ मं ७। सि० ३० । सू० ८१। ग्रा १।२।३। ११।. 
.  समीक्षक--यह्‌ बड़ी बेसमझ की बात है कि गोल सूर्यलोक्र लपेटा जावे 
घोर तहि तक हो सकर. मोर पहाड जड हो से 
| . ओर भ्राकाश को क्या पशु समझा कि उसकी खाल निकाली ` 
बड़ी ही बेसमझ और जङ्गलीपन की बात. 
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१५३--प्रौर जब कि झासमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ या फटे जावे।। भोर जब तारे कड जाव ॥ ` मै 

आर जब दर्या चीरे जावें ॥ ग्रौर जब कबरे जिला.कर उठाई जावे ॥ मं० ७॥ 

सि० ३०॥ सू० ८२। आ०१।२।३। ४॥ * र 
समीक्षक- -बाहजी कुरान के बनानेवाले फ़िलासफ़र अकाश को क्योकर 
फाड़ सकेगा ? और तारों को कंसे भाड़ सकेगा ? और दर्या क्या लकड़ी है 
जो चीर डालेगा ? और कबरे क्या मुदे हैं जो जिला सकेगा ? ये सब बाही) 
लड़कों के सहश हैं ॥ १५३ ।। . 
१५४--कसम है आसमान बुजो वाले की ॥ किन्तु वह कुरान है बड़ा ॥ 
. बीच लोह महफूज (रक्षा) के ॥ मं०७। सि० ३० ।-सू० ८५॥ आ० १। 
.-२१। २२ ॥। * ट्र १०३ 
र समीक्षक--इस कुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा 
था नहीं तो भ्राकाश को किले के समान बुर्जों वाला क्यों कहता ? यदि सेषादिं 

_ राशियों को बुजेऽकहता है तो अन्य बुज. क्यों नहीं ? इसलिये यह बुर्ज नहीं हैं. 

. किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह कुरान खूदा के पास है ? यदि यह कुरात | 
उसका किया है तो वह भी विद्या और युक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा ; 
होगा ॥ १५४॥ दहि “प न| 

| १५५-_निइचय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और में भी मकर करता | 
हूँ एक मकर ॥ मं० ७। सि० ३० | सू० ८६। आ०.१५। १६॥ ह 
समीक्षक--मकर कहते हैं ठगपन को क्या खुदा भी ठग है ? और क्या चोरी | 
का जवाब चोरी और भूठ का जवाव मूठ है ? क्या कोई चोर भले आदमी के 2. 

घर में चोरी करे तो क्या मले आदमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी 

. करे ? वाह ! वाहजी !! कुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥ ९: 

र १५६--ग्रौर जब आवेगा मालिक तेरा और फ़रिरते पंक्ति वांधके । । भौर 

- -नाया जावेगा उस दिन दोज़ख को ॥ मं० ७। सिं ३०॥ सू० ८&। झा० | 
, २२।२३॥ . ६ ( | 
. समीक्षक=कहो जी जैसे कोटपालजी सेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर | 
पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही इनका खदा है ? बया दोज़ख को घड़ासा समझा | ण 

है कि जिसको उठा के जहां चाहे वहां ले जावे यदि इतना छोटा हेतो असंख्य | 


| "हती उत कँमे समा सकंगे ? ॥ १५६॥ | 4 
` १५९८. हालाकि आक्िेस्नड,बुवा कने का० करो, उंटती || 
ह खुदा की को श्रौर पानी पिलाना उसके को ॥ बस झुठलाया उसको बस पांव |. 
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/ न्याय और उस रात का होना झूठ समझा जायगा । इस ऊंटनी के लेख से यह . 


र 


८४ भला यह कभी खुदा हो सकता है कि जैसे जेलखाने के दरोगा को बुलवा 


५ 


५ 


ये 


० है इससे सिद्ध होता है कि किसी अरव देशी ने कुरान बनाया है ॥ १५७ ॥ 


७ 59 . चतुदंशसमुल्लासः ` ` धनुश 
मद कि 26 ५00 Ve क | 
काटे उसके बस मरी डाली ऊपर उनके रब उनके ने॥ मं० ७ सि० ३० । ` | 
सू० ६१ | ग्रा० १३। १४॥ डी 2: 
समीक्षक--क्या खुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के संल किया करता है ? नहीं | 
तो किसलिये रक्षी भ्रौर विना कयामत के अपना नियम' तोड उन पर मरी | 
रोग क्यों डाला ? यदि डाला तो उनको दण्ड किया फिर कयामत की रातमें | | 


अनुमान होता है कि भ्ररव देश में ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती | 


१५८--यों जो न रुकेगा अवश्य घसीटेगे उसको हम साथवालों माधे | 
के ॥ वह माथा कि झूठा है थर ्रपराधी ॥ हम बुलावेंगे फ़रिशते दोजख के | 
को ॥ मं० ७। सि० ३० । सू० ६६। झा० १५। १६। १८॥ . ह 

समीक्षक--इस नीच चपरासियों के काम घसीटने से भी खुदा न वचा। . 
भला माथा भी कभी झूठा और अपराधी हो सकता है? सिवाय जीव के 


च 


भेजे ? ॥ १५८॥ | 
१५९--निइचय उतारा हमने कुरान को वीच रात कदर के ॥ ग्रोर क्या _ 
जाने तू क्या है रात क़दर ॥ उतरते हैं फ़रिश्ते और प्रवित्रात्मा बीच उसके ु 
साथ आज्ञा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ मं० ७ । सि० ३० ॥ 
सू० ९७। आ० १।२। ४॥ ९ 
समीक्षक- -यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह भ्रायत अर्थात्‌ उस 
` समय उतरी भौर धीरे २ उतारा यह वात सत्य क्यांकर हो सकेगी ? झोर 
रात्रि अन्धेरी है इसमें क्या पूछना है, हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी 
नहीं हो सकता और यहां लिखते हैं कि फ़रिश्ते शोर पवित्रात्मा खुदा के हुक्म 
च्चे संसार का प्रबन्ध करने के लियें ग्राते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्य- 
वत्‌ एकदेशी है। अबतक देखा था कि खुदा फरिद्ते और पंगम्बर तीन 
'कथा है अब एक पवित्रात्मा चौया निकल पड़ा ! अब न जाने यह चौथा पविः 


` मानते, ऐसा भी हो परन्तु जब पवित्रात्मा पुयक है तो खुदा Au फ़रिशते . 


पैगम्बर को पिस कहती “ब हिय थी तेही”? 2 बवि« भिन 


५८६ अ ` सत्यार्थप्रकाशः to पळ 

` . आदि की खुदा कसमें खाता है, क़समें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥१५९॥ । 
अब इस कुरान के विषय को लिखके बुद्धिमानों के'सन्मुख स्थापित करता 
हँ कि यह पुस्तक कैसा है ? सुक से पूछो तो यह किताब न. विद्वान की बनाई 
आर न विद्या की हो सकती है। यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया इस- 

लिये कि लोग धोखे में पड़कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावे। जो कुछ इसमें, 

थोडासा सत्य है वह वेदादि विद्या पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुझको! 
ग्राह्य है वैसे अन्य भी मज़हब के हठ आर पक्षपातरहित विद्वानों और बुद्धि- 
मानों को ग्राह्य है, इसके विना जो कुछ इसमें है वह सब श्रविद्या भ्रम जाल 

और मनुष्य के आत्मा को पशुवत्‌ बनाकर शान्तिभंग कराके उपद्रव मचा । 

. मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करनेवाला विषय है । और पुनरुक्त | 

_ दोष का तो कुरान जानो भण्डार ही है, परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे | 
` क्रिसव से सब प्रीति, परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने भें | 
` प्रवृत्त हों। जेसे में अपना वा दुसरे मतमतान्तरों का दोष पक्षपातरहित होकर , | 
. प्रकाशित करता हूं इसी प्रकार यदि सब विद्वान्‌ लोग करें तो वया कठिनता है नै 

) कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर ग्रानन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति । 

` सिद्ध हो । यह थोड़ासा कुरान के विषय में लिखा, इसको. ब्रुद्विमानू घार्मिक कटी 
` लोग ग्रन्थकार के अभिप्राय को समझ लाभ लेवे । यदि कोई भ्रम से अन्यथा, £ | 
“ लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेव ॥ 

' शब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते और | 
| लिखा वा छपवाया करते हे. कि हमारे मजहब की बात ग्रथवंवेद्‌ में लिखी है, } 
' इसका यह उत्तर है कि ग्रथवंबेद.में इस बात का नाम निशान भी नहीं ह! | 
¦ `` (प्रन) क्या तुमने सब भ्रथवंवेद देखा है यदि देखा है तो अल्लोपनिषदू | 
= देखो यह साक्षात्‌ उसमें लिखी है, फिर क्यों कहते हो कि ्रथवंवेद'में मुसल- | 
` मानों का नाम निशान भी नहीं ॥ । | 
br अथाऽल्लोपनिषदं व्याख्यास्यामः ` 
_ . ` अस्माज्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि घत्ते॥ इल्लल्ले बरुणो राजा | 
. „ पुनह दुः ॥ हया मित्रो इल्लां इल्लल्ले इल्लां वरुणो सित्रस्तेजस्कामः॥ १॥ | 
`` होतारमिन्द्रो दोतारभिन्दर महदासुरिन्द्राः अल्लो ज्येष्ठं श्रेष्ठ परमं पूर्ण 
` ब्रह्माणं अज्लाम्‌॥ २॥ अज्ञोरसूलमदामदरकबरस्य अल्लो अज्ञाम्‌॥ ३॥ | 
' आवल्लावूकमेककम्‌ ॥ अज्ञावूक निखातकम्‌॥४॥ अल्लो यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ | 

_ अल्ला सूदय पन्त सब सन्तन ५३04 ०अ्नाःम्पीशरेऽ््रेक्च्य'इन्द्राय ` | 
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पूर्व माया परमन्तरिक्षाः ॥६॥ अज्ञः प्रथिव्या अन्तरिक्षं विश्वरूपम्‌ ॥७॥ पी | 
¬ इल्ला कबर इल्ञाँ कबर इल्लाँ इल्लल्लेति इल्लल्ला: ॥८॥ ओम्‌ अल्लाइल्ञज्ला .. 
अनादिस्वरूपाय अथवेणाश्यामा हुं हीं जनानपशूलसिद्धान्‌ जलचरान्‌ . 
आदष्टं कुर्‌ कुरु फट्‌ ॥ ६॥ असुरसंहारिणी हुं हीं अल्लोरसूलमहमद- ` 
“रिकबरस्य अल्लो अल्लाम्‌ इल्लल्लेति इल्लज्ञाः १०॥ i, 
; इत्यल्लोपनिषत्‌ समासा ॥ _ |. 
- जो इसमें प्रत्यक्ष मुहम्मद साहव रसूल लिखा है इससे सिद्ध होता है कि 
मुसलमानों का मत वेदमूलक है॥ . इ 
(उत्तर) यदि तुमने ्रथवंवेद न देखा हो तो हमारे पास झाश्रो आदि. क: 
से पूत्ति तक देखो अथवा जिस किसी ग्रथवंवेदी के पास बीस काण्डयुक्त मन्त्र- नद 2 
` संहिता भ्रथवेवेद को देख लो कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत का ` 
निशान न देखोगे और जो यह अल्लोपनिषद्‌ है वह न भ्रथवंवेद में न उसके | 
/रगोपथब्राह्मण वा किसी शाखा में है यह तो अकबरशाह के समय में अनुमान. 
है कि किसी ने बनाई है इसका वनाने वाला कुछ अरबी और कुछ संस्कृत भी | 
पढ़ा हुआ दीखता है, क्योंकि इसमें अरबी ओर संस्कृत के पद लिखे हुए 
(१ दीखते है । देखो ( भ्रस्माल्लां इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते ) इत्यादि भै 
'ण्के कि दश अङ्क में लिखा.है जैसे--इसमें ( अस्माल्ला और इल्ले ) श्ररबी 
और ( मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते ) यह संस्कृत पद लिखे हैं वेसे ही सर्वत्र 
देखने में थाने से किसी संस्कृत और भ्ररबी के पढ़े हुए ने बनाई है। यदि 
* इसका भ्रथं देखा जाता है तो यह कृत्रिम अयुक्त वेद भौर व्याकरण रीति से 
विरुद्ध है, जैसी यह उपनिषत्‌ बनाई है, वेसी वहुतसी उपनिषदे मतमतान्त 
_ वाले पक्षप्रातियों ने बचाली हैं जैसी कि स्वरोपोपनिषद्‌, नृसिंहतापनी, रामः 
तपनी; गोपालतापनी बहुत सी बनाली हैं। : ६1 
२ . (प्रश्‍न) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा श्रव तुम कहते हो हम तुम्हा 
बात केसे माने ? र 4072) 
र (उत्तर) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी. बात मूठ नहीं हो सकती | 
हे, जिस प्रकार से मेने इसको युक्त ठहराई है प प्रकार से जब तुम 
_ अथवंवेद्‌ गोपथ वा. गा इसकी शाखाश्रो से प्राचीन लिखित पुस्तकों में 
` ` तैसा लेख दिखला और अवेति से भी शुद्ध करी! तब? तो? 
हकती है: 25०४ 31 ids 


शद | ` _ सत्याथंप्रकाशः ; | 


. (भरन) देखो हमारा मत कंसा अच्छा है कि जिसमें सब प्रकार का सुख 
और अन्त में मुक्ति होती है! ल, 
,(उत्तर) ऐसे ही झपने भ्रपने मत वाले सबः कहते हैं. कि हमारा ही मत 
अच्छा है बाकी सब बुरे, विना. हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो 
.. सकती । अब हम तुम्हारी बात को सच्ची माने वा उनकी '? हम तो यही मानते 
हैं कि सत्यभाषण, अहिंसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों मै अच्छे हैं बाकी, 
वाद, विवाद, ईर्ष्या, है ष, मिथ्याभाषणादि कमं सबः सतों में बुरे हैं ।, यदि 
` तुमको सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो वेदिकमत को ग्रहण करो.॥. 
__ इसके भ्रागे स्त्रमन्तव्यामन्तव्य का प्रकाश संक्षेप से लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनिभिते सत्याथंप्रकाशे सुभाषाविभूषिते 


_यवनमतविषयें चतुदेशः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥ १४॥ , ¢ 
x | 
क टक 
हि गे "नहुनु $००- 
त 9 Fe; MS २८: दर है 


gitized by eGangotr 


A 


९ द . ॥ ओश्म्‌॥ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 


सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सावंजनिक धर्म जिसको सदा | 
- “मै सब मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी इसलिये उसको सना 
- तन नित्यधर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके यादे _ 
अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मत बाले के भ्रमाये हुए जन जिसको . 
अन्यथा जानें वा मानें उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते | 
किन्तु जिसको आप्त अर्थात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोप- । 
कारक पक्षपातरहित विद्वान्‌ मानते हैं बही सबको मन्तव्य और जिसको | 
नहीँ मानते बह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता | अब जो | 
| चेदादि सत्यराज और ब्रह्मा से लेकर जैसिनिमुनि पय्यैन्तों के साने . 
` #हुए इश्‍वरादि पदार्थ हैं जिनको कि में भी मानता हूं सब सज्जन सहा- 
' शयो के सामने प्रकाशित करता हूँ । में अपना मन्तव्य उसी को जानता . 
| हूं कि जो तीन कालसें सबको एकसा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन 
ह कना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है किन्तु | 
_ ` सत्य है उसको मानना मनवाना ओर जो असत्य दै उसको छोड़ना... 
और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्य्यावत्त | 
सें प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आम्रही होता किन्तु जो २ _ 
आर्यावर्त वा अन्य देशोंमें अधरमयुक्त चालचलन हैं उनका स्वीकार और 
जो.घर्मयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूं, क्योकि | 
je ` ऐक करडा मनुष्यधमें से बहिः है । मनुष्य उसी को कहना कि मनन- | ज 
_ शैल होकर स्वात्मवत्‌ अन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे, 
_ ५ अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे और धर्मात्मा निबल से भी डरता _ 
|” रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सब सामथ्यं से धर्मात्माओं की चाहे 2 
वे महा अनाथ निबेल और गुणंरहित क्यों न. हाँ उनकी शा उन्नति, , 
. प्रियाचरण, और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान्‌ ओर गुणवान | 
| ` ` भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अग्रियाचरण सदा किया करे, _ 
| आर्था जहपं'लंकण्सोसके'वहःंतक व्यव्याबकारिय्रोंकरेतब्लः की हानि 
न्यायकारियो के बल की उन्नति सवथा किया करे, इस काम सें 
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। . उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे 
। परन्तु इस सनुष्यपनरूप धर्म से पथक कभी न होवे, इसमें श्रीमान्‌ 
` महाराजा अठ हरिजी आदि ने श्लोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त * 
समभकर लिखता हूँ बु 9 
| निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुबन्छु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । बै" 
4; ` अञ्चैच वा मरणमस्तु युगान्तरे बा, = 
र $ न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥१॥भतृ हरि ॥ 
“न जातु कामान भयान्न लोभाद्‌, 
घम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २॥ महाभारते ॥/ 
एक एव .सुहृद्धमो निधनेप्यनुयाति यः। | 
: शरीरेण समं नाशं सवेमन्यद्धि गच्छाति ॥ ३ ॥ मनु०॥ .. 
.__. सत्यमेव जयते नाजृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। द 
_ येनाक्रमन्त्यूषयो ह्याप्तकामा यत्न तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌॥४॥ 
नहि सत्यात्परो घर्मो नानृतात्यातक॑ परमू। `. ° 
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ संत्यं समाचरेत्‌ ॥४॥ उ०नि०्दा _ 
इन्हीं महाशयों के श्लोकां के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्‍चय 
, रखना योग्य दै । अब में:जिन २ पदार्थो को जैसा २ मानता हूँ उन २ 
[6 का वणान संक्षेप से यहां करता हूँ किं जिनका विशेष व्याख्यान इस . 
अन्थ में अपने २ प्रकरण सें कर दिया है । इनमें से :-- sr 
_ ९--प्रथम “इश्वर” कि जिसके ब्रह्म, परसात्मादि चाम. हैं,-जो / 
` सच्निदानन्दादि लक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कमें, स्वभाव पवित्र दे, ' 
` जो सबज्ञ, निराकार, स्ेव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, ५ 
' दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, घता, हत्तो, सन जीवां को | 
 _ कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को . 
. परमेश्वर मानता हूँ। . - अप ३० 
। २--चारों “वेदों” (विद्या धर्मयुक्त इश्वस्प्रणीत संहिता मन्त्रभाग) | 
` को निर्श्रान्त स्वतःप्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरुप हैं कि जिनके | 
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अपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक और प्रथिव्यादि के भी प्रकाशक होते है 
यस चारा वद ६, आर चारा वंदा क ब्राह्मण, छः अङ्ग, छ उपाङ्ग, चार 
उपवेद ओर ११२७ ( ग्यारइसौ सत्ताइस ) वेदों की शाखा जो कि 
वेदों के व्याख्यानरूप त्रह्मादि सहर्षिया के बनाये अ्रन्थ हे उनको परत 
प्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें बेद 
विरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता हूँ ॥ 
३--जो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त इश्वराज्ञा | 
वेदों से अविरुद्ध है उसको “धस” आर जो पक्षपातसहित अन्याया | 
चरण, मिथ्यामाषणादि इरवराज्ञाभंग वेदविरुद्ध हे उसको “अधम? | क 
मानता हूँ ॥ धर 
४--जो इच्छा, हष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ | 
नित्य है उसी को “जीव” मानता हूँ ॥ पं 
४--जीव और इश्वर स्वरूप और वेधस्य से भिन्न ओर व्याप्य | 
(व्यापक ओर साधम्य से अभिन्न हैं, अर्थात्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ . 
| द्रव्य कसी भिन्न नथा, न दै, न होगा और न कभी. एक था, र; 
। न होगा इसी प्रकार परमेश्‍वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य 
12] उपासक ओर पिता पुत्र आदि सस्बन्धयुक्त मानता हूँ ॥ र 
= ६--“अनादि पदार्थ” तीन हैं एक इश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा | 
प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो 
नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कम, स्वभाव भी नित्य हैं 
A से अनादि” जो संयोग सें द्रव्य, गुण, कम उत्पन्न 
होते हैं वे वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग | 
तह बह साम्यं उनमें अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा 
तेका वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता ई॥ . . 
८--“सृष्टि? उसको कहते हैं जो पथक द्रव्या का ज्ञान युक्तिपूचक 
सेल होकर नानारूप बनना ॥ ° 
“सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें ईश्वर के सुष्टिनिमित्त | ह | 
गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा 
कि नेत्र किस लिये हैं ? उसने कहा देखने के लिये। वेस ही सृष्टि | 
करने “के "पेश्वर'के 'सींमथ्य कीःसफलत्ता-स्ठिः करते! में देआर'ीवों के. 
> कर्मा का यथावत्‌ भोग करना आदिमी॥। 
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१८-्सष्टिसकत क” हे इसका कर्ता पूर्वोक्त इश्वर है, क्योंकि - 
सृष्टि की रचना देखने और पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि 
स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कत्ता” अबश्य है॥ | | 
ओ. ११--८बन्ध” सनिमित्तिक अर्थात्‌ अविद्या निमित्त से है। जोर । 
. पाप कर्म ईशवरमभिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करने बाले हैं. | 
। . इसलिये यह “बन्ध” है कि जिसकी इच्छा नहीं ओर भोगना पडतां है! | 
` ` १२--मुक्ति” अर्थात्‌ सबं दुःखो से छूटकर बन्धरहित सवेव्यापंक | 
ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय परीन्त 
मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार सें आना ॥ 
१३-_“ुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मा- 
लुष्ठान, त्रह्मचये से विद्या ग्राप्त, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, त्य 
सुविचार और पुरुषाथ आदि है ॥ ६ 2 
` ४ “अथ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो 
' अधम से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं॥ क । 
१४--“काम” वह है कि जो धम और अर्थसे प्राप्त किया जाय ॥ .| 


“१६--“वबर्णा श्रम” गुण कर्मा की योग्यता से मानता हूँ ॥ ३ | 
से ४५ 
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.१७--“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव 
प्रकाशमान, पक्षपातरहित न्यायधर्म की सेवा, श्रजाओं में पिठत ` | 
वर्ते और उनको पुत्रवत्‌ मांन के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में 
सदा यत्न किया करे || 
| १८--“्रजा” उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कम, त्य 
` को धारण करके पक्षपात रहित न्याय धर्म के सेबन से राजा और प्रजा _ 
, .. की उन्नति चाहती हुई राजद्रोह रहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ बजे शी | 

_ १६--जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का प्रण कर, | 

अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियोँ को बढ़ावे, अपने ५; 
के समान सब का सुख चादे सो “न्यायकारी?? है, उसको में भी ठीक | 
- मानता हूँ ॥ न दु 
२०--“देव? विठ्ठानो को और अविद्वानों को “असुर” पापियों | 
को “राक्षस” अनाचारियों को “पिशाच? मानता हूँ॥ शर 
आ २१-उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाय्यं, अतिथि, न्यायकारी ` 
राजा०आर/धमीव्मा०चनछ पतिज्ञताळनी मरु तत्रीजञत प्रद्चि का सत्कारे 
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करना “देवपूजा”.कहाती है, इससे विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूत्तियों 


` को पूज्य: ओर इतर पाषाणादि जड़मूत्तियों को सर्वथा अपूज्य 
समभता हुँ ॥ 


क 


. ) २२--शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि 
की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उसको शिक्षा कहते हे॥ | छ 
२३-- पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं 

. उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता 
' ` .हू अन्य भागबतादि को नहीं ॥ 
२४-- “तीथ” जिससे दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्यभाषण | 
7 विद्या, सत्संग यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कमे हे 
' उन्हीं को तीर्थं सममता.हूं इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ FE 
२४--“पुरुषार्थी प्रार्थ से बड़ा? इसलिये दै कि जिससे संचित 

» प्रारव्ध बनते जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड्ने से 


' सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारव्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ॥ री > 
| २६--“-मचुष्य” को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, हानि, 
लाभ में बत्तेना श्रेष्ठ, अन्यथा बत्तेना बुरा समझता हूँ ॥ छु 


~> २७-- संस्कार? उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और 
आत्मा उत्तम होते वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार काहै। | 
इसको कर्तव्य ससभता हूँ और दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिये कुछ | 
वी न करना चाहिये ॥ नौ 
जु 


र८--“यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, | 
य शिल्प अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग 
)्रैर विद्यादि शुभ गुणों का दान अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, बृष्टि, i 
॥ जल, ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचाना दै, 
॥ उत्तम सममता हूँ ॥ 1 
२६-- जैसे (आय श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते है 
से ही सं भी मानता हू ॥ पे 
य री आर्य्यावत्त” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इसमें | 
| आदि सृष्टि से आय्य लोग निवास करते है,परन्तु इसकी अवघि उत्तर | 
“में हिमालय;"दव्तिणेिन्ध्याचयय पित्रे सेतसडळ कासे जहा. 

है, इन चारों के बीच में जितना देश है उसको 'या्य्यावत्ते 


` तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार ओर पांचवीं अपने आत्मा 
. की पवित्रता, बिद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके , 
` “सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ॥  --- व १ 
. ४०--“प्रोपकार” जिससे सब मनुष्य के दुराचार दुःख छूट, । 
~ 21206 ०७०७ ळर ७1 | १ 
श्रेष्ठाचार ओर सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता हूँ ॥ “| 


` „ कर्मफल ओगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने ! 
. सत्याचार आदि काम करने सें स्वतन्त्र दै ॥ न ति 


>: याय न जी आये व्र 
कहते और जो इनमें सदा रहते है उनको भी आय कहते हें ॥ 


/ है वह शिष्ट कहाता है॥ ` 


५६४ 


` ३१--जो साङ्गोपाङ्ग वेदबिद्याओं का अध्यापक, सत्याचार का 
ने ६६ १99 he 
ओर मिथ्याचार का त्याग करावे वई आचाय कहाता है ॥ 


प्र ह्ण च्छ ~ 
2 ३२--“शिष्य’ उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा ऑर बिद्या । 


का प्रिय. करनेवाला है ॥ २९ (९, 
३३--“गुरु” साता पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे ओर 


` जो असत्य को छुडावे बह भी “गुरु” कहाता हे॥ 


३४--“पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥ 
३४--“ उपाध्याय” जो वेदों का एक देश वा अज्ों को पढ़ाता हो ॥ 


____ ३६--“शिष्टाचार” जो धर्माचरण पूवेक मचय से बिदयात्रण | 
कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण ! 


असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार ओर जो इसको करता, र 


क 


३७--प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणो” को भी मानता हूँ ॥ 


र इंप--“ाप्त? जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये १ 


प्रयत्न करता है उसी को “आप्त? कहता हूँ | 
३६--“परीक्षा” पांच प्रकार की है। इसमें से प्रथम जो ईश्वर 
उसके गुण कम स्वभाव ओर वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, 


. ४९--“स्बतन्त्र” “परतन्त्र? जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और | 


.  स्वमन्तव्यामन्तव्पप्रकाश: . त ४ 


सदा - की इच्छा च ° 
को ग्रहण करने योग्य, धर्मात्मा, विद्याम्रहण की इच्छा ओर आचाय) | 


.___ ४२--स्वर्ग” नाम सुख विशेष. मोग और उसकी सामग्री की | 


प्राप्ति का दै॥ 


SB 
५,०००" 


४३००“ वर्क सु 


५,९३१ 


सीरी कॉ 


दा 


०० छु 1? ६ टि ० 
स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः ५९५ 
। , ४४--जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्वे, पर और 
* सध्य सेद्‌ से तीनों प्रकार कौ मानता हू ॥ i 
| ४५--शरीर के संयोग का नाम “जन्म? और वियोगमात्र को 
“मृत्यु” कहते हैं ॥ | ; 1 
`  . ४६--विवाह” जो नियमपूबेक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके 
° पाणिग्रहण करना वह “विवाह?” कहाता है.॥ उ छ 
४७--“त्रियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि _ 
वियोग में अथवा नपु'सकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आपत्काल में | 
पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वरोस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्ता । 
नोत्पत्ति करना ॥ 
४ ७ ४८--“स्तुति” गुणकीत्तेन, श्रवण और ज्ञान होना, इसका फल « 
` प्रीति आदि होते हैं ॥ | टी. 


! ते] 
से सहित सब दोषों से रहित 
उसके और उसकी आज्ञा के अर्णण 
` थे संक्षेप से स्वसिद्धान्त वि दिये हैं । इनकी हा 
इसी “सैत्यार्थाप्रकाश” के प्रकरण २ में दै तथा ऋग्वेदादिभाएः य 
अन्थो में भी लिखी दै अर्यात्‌ जो २ बात सः म 


५९६ स्वमन्तव्मामन्तव्यप्रकाशः 

. सतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगड़े हें; उनको. स प्रसञ्च नहीं फेस 

क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रैचार कर मतुष्यो का कसा 

` के परस्पर शत्रु बना दिये हैं । इस बात को काट सब सत्य का प्रचार ७ ह 

` “कर सबको ऐक्यसत में करा देष छुड़ा परस्पर में ढ़ प्रीतियुक्त कराक | 
सबको सुख लाभ पहुँचाने के लिये मेरा: प्रयत्न ओर अभिप्राय हू) | 

सर्वशक्तिमान्‌ परमातमा की कृपा, सहाय ओर आप्तजनों की सद्दादमूति | 


७० 


से “यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे” जिससे संब 
. लोग सहज से धर्म्मार्थ काम मोक्ष को सदा उन्नत. ओर 
आनन्दित होते रहें; यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥. इ 
अलमतिविरतरेण बुद्धिमडय्येबु ॥ . 


ओम शन्नो मित्रः श॑ वरुणः । श्रो अवत्वय्यैमा॥ शन्न इन्द्री | 
बृहस्पतिः । शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव ५ | 
प्रत्यक्षं त्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं श्रह्माचादिषम्‌ । ऋतमजादिषम्‌ | सत्य- | 


) मवादिषम्‌ | तन्मामावीत्‌. । तद्वक्तारमावीत्‌। ` आवीन्माम्‌। आवी- . 
इक्ताम | ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति |. ॥ 


। इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्याणां परमविदुषां पनत | 

. सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीमद्यानन्द्सरस्वतीस्वासिना विरचितः: | 

` स्वसन्तव्यामन्तव्यसिद्धान्तसमन्वितः सुप्रमाणयुक्तः सुभाषा- |= 
` ` विभूषितः सत्यार्शीप्रकाशोऽयं मन्थः सम्पूत्तिमगमत्‌ ॥ 


Ror 


SR 
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जी. ॥ आम्‌ ॥ 
॥ आर्य समाज के नियम 
 ४....सच सत्य विद्या और जो पदार्थ, विद्या से जाने जाते हैं 
`` उन सव का आदि सूल परमेश्वर है। े 
। २---ईरवर, सच्चिदानन्दस्वरूष, निराकार, सर्वेशक्तिमान्‌ , 
~ न्यायकारी य अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, 
पम, खर्वाधार, सबेश्यर, सवेव्यापक, सर्वान्तर्यामी) 
| दा आर अभय नित्य, पवित्र और स्टिकर्ता है डी 
॥ उसी की उपासना करनी योग्य है र 
.३--बेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे, वेद फा पढ़ना पढ़ाना 
| ` जर सुनना सुनाना सब आयो का परम घर्म है। 
| ४---सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवदा 
उद्यत रहना चाहिये । 
|, ४-=सबं काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को बिचार य 
~ करके करने चाहिये । 2 यी 
| __संसार का उपकार करना इस समाज का छर उद्देश्य दे... 
॥ अर्थात्‌ शारीरिक) आत्मिक ओर सामाजिक बा 
| ७--सब से प्रीतिपू्वैक धर्मानुसार यथायोग्य वचना हरे 
`. उद्या का नाश और विद्या की बृद्धि करनी चाहिये | 
(`. ६-- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना bs 4 
| किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समनी च 
म पालने 
| १०--सब मलुष्यों को सामाजिक सवदितकारी निय र 
पै परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम 
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अत्यन्त सस्ता, सर्वोत्तम, और सर्वोपयोगी प्रकाशन “| 


(१) यजुर्वेद भावार्थ प्रकाश ।॥=) | 
` -(२)बेदिकज्ञान भंडार का मूळ यज्ञ।=) 
(३) संस्कार विधि मू०॥) 
(३) व्यवहार भानु एद पृष्ठ =) 
(५) गो करुणानिधि ३२१४. ¬) 
(६) सामवेद २) 
(७) आये समाज क्या हे. ) 


(८) आये नेताओंके व्याख्यान =) 
-(६) सीनेमा या सवनाश =) 
(१०) अजापालन . 
_ (११) विदुर अजागर. .. 

: (2२) नारद नीति , 

(२२) कणिक ३१ ११ 
। (१४) बोदमत ओर वेदिक घर्म ?॥) 
` (४५) उपनिषद सुधार २) 
: (१६) देतिक यज्ञ प्रकाश र२ ४०-) 
, (१७) ऋषि इष्टान्त प्रकार 2) 


-(९८) मह्मच्यसाघन २४ ए० )॥ 
(१९) ऋषियों के उपदेश . --) 


(२०) ईटवर श) सै 
(१?) आयोदे श्य रत्नमाला २) से० 
(२२) खान-पान 8): ॥ 
(२३) ऋषि कीपुनो ?) 

लाट जी ओर पोष जी १) 
अह और प्रइग १) 
` फ्ताऱसाबंदेशिक प्रेस, पटौदी 


° 40 

> fe 

३ ~~ 
es ~~ लि 


(२४) किसकी सेना में भरती होगे ` 

कस की .या कष्ण. की ।) |: 

(- ५) स्वमन्तन्यामन्तण्य प्रक्गाञ्चश)्० |; 
भ्रंमेजी में दो पसा 

(२६) Wisdom. of ६०४ 


Rishis., ४) . 


~ रं 
ति मान्य न्य 
FT पय ह Cra 


(२७) Thellife-of the 
- 501771८ 

(र) Terminology of 

the 7०088. _ 2) 
(२६) Righteousness or | 

unrighteousness 0157 | 

flesh-sating ~) 
(२०) Origin of thought - | 

and language 5) | 
(३१) Pecunio mania ®) | 
(२२) Man’s progress र 

downwards pon | 
(२?) आर्यं सम्यंता . ७) ¦ 
(३४). आयं डायरी ॥) | 
(३५) वेदासृत ` hd 
(२६) आयामिक्निय !) | 
(२७) योबष और सरकार_2५“7 ० 
उदारतम आचाय दयानन्द । 12 
महाराणा प्रतापसिंह =): 
ऋषि अचन =). 
ईसाई मत की छानबीन . .: .-) 


हाउस, दरियागंज देहली ७ | 
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